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शनि 292990025500550522:5:5::25...::...23...::: 


पं० अनन्तराम सहजपाल 


हा पा: है. 


+ण आकष्णक का अलकनओ अत त्त+े - व रक साथ 


इद श्रोवसिष्ठगोत्रोड्भवानां सहजपालोपाद्धानां श्रीकृष्णात्मजानां पं० 


'अनन्तरामशमंरणां' विष्णुसहस्ननाम्नां सत्यभाष्यकर्तु: पितुणां चित्र येषां 
सरव॑ जीवन श्रीविष्णुसहस्तनाम-स्तोत्रस्य पठने श्रववरों मनने च व्यतोतम्‌। 
येषां च भ्रीमुरारीलाल-सत्यदेवनामानो द्वौ पुत्रौ तिस्नहच कन्या: समभूवन्‌ । 


प्रादुर्भाव:--विक्रमसम्बत्‌ १६३८ आषाढ़ कृष्णा १४ चतुदंशी, शनि: | 
निर्वाणमु--विक्रमसम्बत्‌ १९९७ मार्गशीषंकृष्णा ४ चतुर्थो, संगलम्‌ । 
प्रस्तोता-- 


सत्यदेवों वासिष्ठः 


फाल्गन प्रविष्ट: १५ वि० सं० २०२७ ई० सन्‌ २६ फरवरी १६७१ 
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#0[05://.९/9॥5॥॥/0/3॥/५ 


शलओ आर (2. अर० ६ भछ 
कं] 


सत्यभाष्यम्‌ १ 


शुतिः--२५१ 


ईशुचिर्‌ पृतोभावे, देवादिक:। शुच्यतोति शुचि:। हगुपघात्‌ कित्‌ (उणणा« 
४-१२०) इत्यनेन इन्‌ प्रत्ययः, कित्त्वात्‌ गुणाभाव: | शुचि।>-शुद्धः । 


सन्त्रलिंगं च-- ; ्ः 


राज्ञो नु ते वरुसस्य ब्रतानि बुहृद्‌ गर्भीरं तव सोम घाम | 


शुचिष्टक्मसि प्रियो न मित्रो दक्षययों अयंमेवासि सोम # 
(ऋणग्‌ १९१३) 


लोके5पि च पद्याम:--भगवान्‌ स्वव्यापकों विष्णु: शुचिः सन्‌ सर्व विश्व 
'वर्षाणां वर्षणव्यवस्थापितनियमेन पृथिवीं शुच्यति पवित्रीभावं नयति। भगवतः 
शौच कर्मान्वाख्यानमात्रमेव मनुष्यादीनां जलेन देहशोधन च ज्ञातव्यं भवति | 
लोकसम्मितः पुरुष इति कृत्वा । यथा मेघजलं पार्थिवं मल॑ शोघयत्ति, जोव-जस्तू श्च 
जलप्रवाहेशापनयति, तथेव स्तानं कम मनः प्रधादयति, इन्द्रियाण चौजसा योज- 
यत्ति, शारोरक्रिमींब्चापनयति । वानस्पत्यं चौजसा युज्यते शुध्यति च। तत्र भागवत 
शुचिधर्ममन्‍्वाख्यायन्त: पशवः पक्षिण॒श्चापि स्नान कृत्वा स्वकमात्मानं शोचयत्ति। . :« 
एवं जगति सब व्यश्नुवानस्य विष्णोः शुचिस्वरूपं सबंत्र हश्यत इति कृत्वा शुचि- ४. 
विष्णुरुकतो भवत्ति । पहल 


न 
ल्‍ “० 
9. + १5 < « 


शुचि: - २५१ 22 2 

झुचि:-- एस छाव्द में पवित्र फरने भथ में वर्तमान दिवादि गण कौ 'ईशुचिर घातुहै।.__ 
शुचिः शुद्ध पवित्र का नाम है। शुच्‌ से उणादि इशगुपप्ातु कित्‌ सूत्र से 'इन्‌ प्रत्यय होता है, हर 220. मु 
झौर वह कित॒ होता है । कित्‌ के कारण गुण नहीं होता है । है 

५ मन्त्र--राज्ञो नु ते वरुण ध्य त्रतानि इत्यादि ।ऋगम। ८ 

लोक में भी देखते हैं कि सवंत्र व्यापक भगवान्‌ विष्णु स्वयं शुत्रि स्वरूप होता हुमा 
सारे विश्व. को वर्षा फर्म से पवित्र करता है।। भगवान्‌ के इस पविन्रीकारण कर्म का 
पनुकरण मात्र ही मनुष्य भ्रादि प्राणियों का जल से देह शोषन (स्नान) पमभना चाहिये । 
यतः पुदष लोक के समान ही है। जिस प्रकार से मेष का जल पूथथिवों को मल रहित करता है. « 
जीव जन्‍्तुओों को जल प्रवाह के द्वारा परे निराकरण करता है , ऐसे ही स्नान कम मम को... 
प्रसप्न करता है । इन्द्रियों को प्रोज देता है ध्वरोर क्रिमियों को दूर करता है। 3 7 


वर्षा से वनस्पति वर्ग झ्ोज से युक्त होता है; तथा शुद्ध होता है, भगवान 
का सनुकरण करते हुए पशु पक्षी भी स्तान के द्वारा अपने झ्ाप को शुद्ध इरते 
जगत्‌ में 'पुचिरूप से वत्तमात भगवान्‌ विष्णु, शुचि नाम से कहा जाता है । 


0. शर्ण, 5494 एव जवां 006००, ए०ए 90७, /898॥780 ७ए 83 फ०प्रातशा । (7, 
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.. .. . कारण में सबंदा विद्यमान है, किन्तु जिस जिध 


२ विष्णुसहस्नना म्तां 


भवत्ति चात्रास्माक्‌-- 


शुचिहि विष्णुः शुचिमद्‌ विधत्ते जगत्‌ सदा वारिधरप्रपाते: । 
आमत्यंकीटान्तसिदं समस्त स्नात्वा बपुः शुच्यति, याति चौज: ॥१॥ 


वारिघर-प्रप।ते:-- मेघानां जलधारापातेरिति । 
सिद्धाथं:--२५२ 


सिद्ध:--सत्यश्चासावर्थ: सिद्धार्थ: सिद्धनामार्थ इति। तद्चथा यत्‌ पदार्थ॑जात॑ 
यदोत्पद्यते तदा यो हि रसोदय: पृथिव्यां भवति, स्व-स्व- ऋतुक्कत: स तस्य मूले भवतति । 
सर्वप्रथम बीज मूलरूपेणा परिशमते, ततो5नु यथाकालं तद्बीजं स्तम्भरूपेणा परिवधेते, 
यावता कालेन स्तम्भरूपेणा वर्धते तावत्कालजो यो रसोदय ऋतुक्ृत: स॒ स्तम्भस्तेन 
गुणेन युज्यतेइत: स गुणस्तस्मित्‌ स्तम्भ उपचितो भवति, तस्मात्‌ मूलग्रुणाद 
भिन्नगुणस्तम्भ इत्युपपन्न:, ततो$नु यदा क्षुप बीजोदय श्रारभते स तस्मात्‌ क्षीरोदया* 
दारम्य फलपरिपाककालं यावत्‌ यावन्तं कालमुपादत्ते तावत्के कलेय ऋतुक्ृतो 
रसोदयस्तं गुणंं स निष्पद्यमानो बोजात्मको फलोदय आददात्त -न+++7_7__ मं बीजात्मको फलोदय आददान आस्ते, तमेव च गुण _ तमेव च गुणं 


शुर्चिद विष्णु: शुचिप्॒दु० इत्यादि । 


शुति नाम का भगवान्‌ विष्णु मेघों के द्वारा सदा से जगत्‌ को शुद्ध करता है, मनुष्य से 
कीट पतंग पर्यंन्त सारा प्राणी जगत स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करता है । झोर ध्ोज 
प्रात्त होता है। इस श्लोक में "वारिघरप्रपात” का अ्रथ वर्षा है। याति का अथ॑ प्राप्तकर्ता 


लेकर 
को प्र 
है ॥ 


_ छिद्धाथं।--२५२ 


सवेदा विद्यमान रूप जो तामाथे सिद्ध-: सत्य स्वंदा विद्यमान जो तामाथथ--वा च्यार्थ रूप 


अर्थात्‌ वाच्याथें सिद्ध>-स्वंदा स्थायी अर्थात्‌ 
हीं होता तथा वह पूर्व से ही विद्यमान होता है, 
रूप में ज॑से एक रस है, वह रस अपने बीजरूप 
रूप में बीज का परिणाम होता जायेगा, उत्ती छप् 
._हप में काल--ऋतुभेद से रस में भी परिणाम होता रहेगा किन्तु वह मूलरूप में सिद्धार्थ है । 
- हसी भाव को स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है,--स्थूल् रूप से सब भौकि पदार्थों 
का उपादान कारण पृथिवी है, तथा सर्व प्रथम भर कुरादि रूप में परिणत होता हुआ पाथिव 
बीज, तत्कालोदूभव पृथिवी के रस को * ग्रह करता है इसके बाद जब वह अ कुरादि स्तम्भ 
. हूप में परिण॒त होकर बढता है, 


पर वह अपने वर्धन काल में जो जो ऋतुकृत रस होता है, उसे 
#हए करता है, भ्र्थात्‌ घह सब कालभेदकृत रस उस स्तम्भ में सज्चित होता है | इस प्रकार 
. इनद के रात है मु में जो, गुर हर दोहा है; जा के टमिश्न भ्युता चने मं होता है, 


[0॥05://0.॥2/9/50॥//3/५ 


सध्यभाष्यस ३ 


तल्तिष्पन्नं फलं व्यनक्ति, एप वे प्रकार: क्षुपेषु ज्ञानस्य | चिरस्थायिषु वृक्षेतु तु यदा 
नृतनपल्‍लवोदयस्तदारभ्य तत्‌ फलपाकान्तं यः कालः, तस्मध्यपातोनामृतूनां यावती- 
नामतिक्रमणं तत्र तं तमृतुकृतं रपोदयमनुपश्यता विपक्चिताध्यवसेयं यदेततु मूले, पन्ने, 
त्वचि, पुष्पे, फले च पृथक्‌ पृथग्‌ गुणोदयं रक्षति, यद्गसप्रधानं पंचागे पृथक्‌ पृथगंम 
भवति तंद्रधानुसंपृक्‍त वातपित्तकफान वृद्धि-कोपप्रशमन व्यनक्ति, स अर्थ पदार्थे सिद्धः 
संत्यत्वेन निष्ठ: सन्‌ स्वक रूपं सदेव व्यनक्ति, एष च क्रमः सबंत्र सदातो&्व्याहत 
झ्रायातीति कृत्वा तस्येव भगवतो व्यवस्थां वग्यनक्तोति ऋृत्वा स सर्वत्र व्यश्नुवानो 
भगवान्‌ 'सिद्धा्थ! उक्‍तो भवति | एवं स सिद्धार्थ: प्रभु! चतुविधयोनि सिद्धार्थ स्वेन 
व्याप्य तिष्ठति। यो वृक्षों नवोत्तरं दशरमं मासमुपादत्ते पुष्पोदयांत्‌ु फलपरिकान्त॑ 
वावत्‌ स ब्राह्मणों वृक्षो रसायनों वा रसायनवृक्षों वा। तद्यथा--आमलको वृक्षों 
रसायनवृक्ष:, चतुरंगुलबुक्षो रसापनवृक्ष!। क्षुपेषू च थथा--गोघूम-श्षुप: कात्तिके 
मास्युप्यते, चेत्रान्ते परिपाकमेति । भूगोलमपेक्षो कृत्य यत्र पूर्व गोध्मा उप्यन्ते तन्न च 
तं: पृ्व॑ शीघ्र' वा लूयन्ते | तत्र षद्सु मासेषु यो योंउशस्तस्य क्षूपस्य बहिरुदुयाति स 


तत्‌ तत्‌ कालकृतं गुण जीव|त्मन्यधितिष्ठति। प्रकृतिभूतं गुर स न त्यजति स्वभावस्य 


इसी श्रक्नार जब उस स्तम्भ या गोघूम यवादिरूप क्षुय (पौधे) में बीज का ग्रारस्म होता है, 
तब उस वोज की क्षीरावस्था से लेकर बीज की सिद्धावस्था तक जितना समय बीतता है, 
उतने समय के रस या घर्मं को वह बीज ग्रहण कर लेता है, तथा वह बीज उस ही गुणुघम 
को प्रकट करता है, इस प्रकार कालइृत भेद या परिणाम से भिन्‍त्र होता .हुआ भी वह रस 
ग्राद्यन्त अवस्था में सिद्ध होने पे घिद्धायय है 


यह भल्पकाल में ही समाप्त होनैवाले क्ष पों (पोधों) के विषय का ज्ञानक्रम है। " 


बिरस्थायी वृक्षों में नवीन पल्लवोत्पत्ति से लेकर फलों के परिपाक तक जितना समय 


व्यतीत होता है, उस समय में जितनी ऋतु्ों का झतिक़्मण होता है, उन सब भिन्न भिन्न 


ऋतुओं के भिन्‍न भिम्न गुणों को वृक्ष के मुल्न पत्र पुष्प फल तथा त्वक अपने में रखते हैं । 
वृक्ष का जो प्ज्भ जिस गुण की प्रधानता लिये होता है, उस ग्रुण के सम्बन्ध से ही वात पित्त 


कफों की वृद्धि कोप या श्रश्षमन करता है, तथा प्रपने रूप में सिद्ध होने से प्रपनी धिद्धार्थता को 
प्रकट करता है जो कि सर्वेग्यापक ठिंद्धार्थनामा भगवान्‌ विष्णु की व्याप्ति से सिद्ध है। इस 
प्रकार भगवान्‌ सिद्धार्थ अपनी सिद्धाथंता से इस चतुविध योनि भेद भिन्‍न विद्व को व्याप्त 


करके स्थित है।जो वृक् पुष्पोत्पत्ति से फलपाक पयंन्‍्त नवोत्तर दशव महिने को ले लेता है, ्र 
उसको ब्राह्मण या रसायन दुक्ष कहते हैं, जेसे आमलक या प्रमलतास रसायन बुक्ष कहे जाते हूँ। 
गोघुमादि क्षप कार्तिक मास में बोये जाते हैं, तथा चैत्र में पक जाते हैं, भूगोल की भ्रपेक्षा या, . 
भेद से जहां कार्तिक से पूर्व ही बोये जाते हैं, बहां वे चंत से प्रथम ही पक जाते हैं, ठथा कट" 
जाते हैं । वहां उन छह महिलनों में क्षुपों का जो जो झंश जिस जिस सप्रय में उत्पन्न होता है, 
वह उस उस काल के गुण को ग्रहण कर लेता है, किन्तु अपने मूलभूत क्वत: सिद्ध गुरा को नहीं... 


(0९०-0. एर्ण, $898 एाथ शव 006०0णा, ०ए 9०, |शञ7726१ 99 53 ए.प्रातभांणा 780 न्‍ 
#(0(05://7.77९/9॥5॥॥0/3/५ र 


कि  अ की की आन 


है 20 0 0६७ (०३१7७ ५.०६ 
पे ८ 
। ५ 
४ 


४ विष्णुसहस्रना म्राँ 
दिद्धत्वात्‌। कुतः स्वयंजातेन स्वयंभुवा वा तस्य व्यवस्थापनातु, तद्यथा समान एव 
काले गोघूमा यवा वोप्यन्ते तत्र यवा रूक्षा: शोतां लघवों मलवधंकाश्च, परन्तु न 


तथा गोघमाः । शरी रप्रभावमधिक्िठत्यार्षायुवेंदसं हतासु द्रव्याणां गुणनिर्देश: कृत आस्ते, 


तें 'निघण्टु:' इति चाचक्षते पुराणाः। तत्र माप्तेषु १-४-९ इति ब्राह्मणमासा:, ते च 
यथाक्रमं--वेशार्ू- भाद्रपद-पोषा इति । २-६-१७ क्षत्रिया:, ते च यथाक्रमं ज्येध्ठादिवन- 
माघा:। ३-७-११ वेश्या, ते च धथाक्रम--आषाढक/उिकफाल्गुना इति। 9-८-१२ 
शुद्रा, ते च यथाक्रमं-श्रावण-मार्गंशोष॑चंत्र। इति , तरिशदं च व्याख्यातं 'आदित्य'- 


- नाम्तो व्याख्याने । वेदे चतुर्धघा जगतो विवलृप्तेर्क्तत्वात्‌ | तन्न भूगोलम धिकृत्य शीतो- 


एयोनेयुस्याधिवयं हश्यते तत्र जातानां पदार्थानां समानजातौयत्वेन सतामपि रूप- 


* रस-गुण-वीये-विपाका दिषु भेदो हश्यते | एवं ध भगवान्‌ पिद्धार्थ उक्तो भवति। स्वयं 


प्रकाशस्थ सतस्तस्य ब्रह्मणस्तत्‌ कृतमपि सर्व॑ स्वयमेवात्मना स्त्रंकरमर्थ्य च व्यनक्तौति 


_इत्वा' स भगवानेव सिद्धाथत्वेन विश्वं व्यश्नुवान: पिद्धार्थ उक्तो भवति इति 


दिड्, मात्रमुक्तम्‌ । लोक॑ शास्त्र च हष्ट्वा विविधमुदाहरणान। मूहनोयं भवति। 
भवति चात्रोस्म/कस्‌-- 
सिद्धस्य तस्पाखिलशब्दव। च्यर्यात्मा प्का सस्य महाविभूतेः । 


, /. -... . ,सिद्धार्थता.भाति तथव यदृवत्‌ सिद्ध: स्वयं भाति च सुर्य एकः ॥श॥ 


छोड़ता; कल विवेचन वे वरकिविनाज्यककत व जप जाप क्योंकि वह सिद्धाय॑ से व्याप्त तथा व्यवश्यित होने से स्वयं सिद्धार्थ है, जेसे कि ग्रोधुम 
पभ्रोर यव समान काल में ही बोये जाते हैं, तथा समान काल में दी क्टते हैं, किन्तु यव जैसे 
रूक्ष शीत लघु 'तथा मल वर्क द्वोते हैं, वैसे गोधूम नहीं होते । प्रार्ष ग्रायुवेदस हिताओं में 
शरीर के प्रभाव की प्रपेक्षा से गुणों का वर्णांन किया है, उसको पुरातन आचाये निघण्टु नाम से 
कहते हैं। मासों में भी ब्रह्मणादि चतुद्दण से व्यवहार होता है, वह इस प्रकार है-- १-५-८ 


: ्र्थात्‌ वैज्ञाख भाद्रपद पौष ये ब्राह्मण मास हैं, २-६-१० ज्येष्ठ श्राश्विन माघ क्षत्रिय मात्त हैं। 


३-७-११ भाषढ कार्तिक फाल्गुन वैश्य मास्त हैं ४-५-१२-श्रावरा मार्गशीषं चंत्र ये शूद्व मास हैं 
इस विषय का विषद व्याख्यान झ्रादित्यनाम के व्याख्यान में क्रिया है । बेद में सृष्टि की कल्पना 
8 प्रकार से.कही है। भूगोल के भेद से, एक देश से दूपरे स्थान में शीत और उदष्मा 
| । न्यूनाधिकता भी देखने में प्राती है, वहां शीत या उष्ण देश में उत्पन्न हुए समान जातीय 
पदार्थों के भी रस गुण वी विपाकादि में भेद होता है। इस प्रकार स्वयं 
चना हुआ यह शकल विश्व अपने भाप ही शपने में स्थित प्रभीष्ट भ्र्थ को 
इस से भगवान्‌ की विहृव में व्याप्त घिद्धाथता प्रकट होती है, 
ताम भर्थानुगत है | इस प्रकार से हमने केवल मार्ग मात्र दिद्वला 
धास्‍्त्र या-लोकानुसार स्वयं कर लेनी चाहियें। . 


भाष्यकार का संक्षेप से अपने पद्व द्वारा भाव प्रकाशन 


सिद्धाथंरूप भगवान्‌ विष्णु की सिद्धाथता विश्व में एसी प्रकार प्रका 
. सि | [शमान हो रही 
जैसे स्वयं सिद्धा्रूप सूय॑ केवल एक ही समस्त विश्व या आकाश में प्रकाशमान हो रह शा 


प्रकाश परब्रह्म से 
प्रकट कर रहा है| 
इसलिये मगवान्‌ का सिद्धार्थ 


या है, ओर अधिक कंल्पनायें 


इस प्रकार है-- 
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सत्यमाष्यस्‌ हा 


सूर्य इत्युपलक्षणा मु, सर्वे एव ग्रह्म स्वकीयां सिद्धार्थंता व्यंजन्तश्चरन्ति ।.सूर्य एक 


इति यदुवतं तत्न मन्त्रलिगं च-- 
सूर्य एकाक्ी चर॒ति चन्द्रमा जायतें पुनः 
यजु:-३ .०, ४६ । 

अथःन्न्नाम्ता व्यवहत्तुमहँ पिण्डभूतस्‌। तद्यथा-दात्र शब्द, सकाध्ठमुष्टीको 
कृतदःतलोहो दात्रम, लोहमात्रंण वा विर्भितं दात्रमुच्यते, लावनकर्मणि साधनीभूतसू्‌ । 

सिद्धस्ड्ुंडप:--२५३ 

सिद्ध/ः--अनायासनित्यप्राप्तः सद्धूल्प:-- शक्ति: कामो वा यस्य स सिद्ध सद्धूल्प:। 
सम्पूर्वात्‌ कल्पतेभावे घन्न्‌ प्रत्यय: “क्ृपो रो लः” इत्ति रेफस्य लत्वच्च । न हि भगवता 
स्वस॒द्धूुल्पितार्थंसाधने प्रयत्यते, स्वतः सिद्धप्र्वार्थो ह्म.ों सवंथा समर्थश्च। सच 
विद्धसड्भूल्पो भगवान्‌ स्वेन सिद्धसंकल्पनाम/नुगतगुेन विश्व व्यश्नुवानश्रतुभेद- 
विभक्तमिदं चतुविधयो निम॑क्लुप्त॑ विश्वं स्वतः धिद्ध॑नेच्छारूपेण सद्धुल्पेन निष्पाद्य 
प्राणिहितं कुरुते सर्वे वा पदार्थजातं स्वमूलभूतमगवत आयात स्वसामर्थ्य प्रकटयति, 
तदेतत्सव भगवतः सिद्धसंकल्पस्पानुकरणमात्रम्‌ । तथा च लोके5पि दृश्यते, ज्ञानवतां 
विविधा आविष्कारा: स्वतोहत्त रात्मन एव प्रादु्मवन्ति । अनन्तसाम थिक्रेत भगवता 


सूर्य शब्द चन्द्र भौमादि सब ही ग्रहों का उपलक्षण है। सब ही ग्रह प्रपनी सिद्धाथंता को 
प्रकट करते हुये विचरण कर रहे हैं । पद्म में जो 'सूययं एक:' ऐसा कहा है, इस में “सूर्य एकाकी 
चरति चन्द्रमा जायते पुनः” यह ३२॥१० तथा ४६ यजुर्वेद मन्त्र प्रमाण है ' प्रथ:--ताम्ना 
व्यववहतु' योग्य:' प्र्थात्‌ भ्र्थ वह चीज या वस्तु है जिसका किसी नाम से निर्देश किया जाता है । 

जंसे दान्र यह एक ऐसी वस्तु का नाम है जो लोह की बनी हुई होगी है काष्ठ की 
या लोह की मूठ (मुष्टि) होती है, तथा इसके किसी वस्तु को काटने के लिये दन्त “दान्ते ” किये 
हुये होते हैं । 

सिद्धसड्भूल्पः-- २५३ 

स्वयं सिद्ध शक्तिमान्‌ सम्‌ पूर्वक सामर्थ्यार्थंक्र क्‍्लुप घातु से पचाद्यच्‌ प्रत्यय करने से 
सद्भूल्प शब्द सिद्ध होता है। स्वतः सिद्ध है सद्भूल्प--शरक्ति या काम जितका उसका नाम 
सिद्धसकल्प है, यद्वा सिद्ध>-प्रकाशित किया है भ्रपता जपत्‌ रूप संकल्प जिसने, उसका नाम 
सिद्धसड्.ूल्प है । ध 

वह घिद्धसंकल्प प्रभु अपने सिद्ध संकल्प रूप गुण को विश्व में व्याप्त करता हुमा स्वत: 
धिद्ध अपनी कामरूप इच्छा शक्ति से इस विश्व कौ सिद्धिन्‍निर्माण करता है, भर्यात्‌ प्राणियों 
के उपभोग योग्य बनाता है। यद्वा सब हृश्य वर्ग ही भगवान्‌ से प्राप्त अपनी शक्ति को प्रकट 
करता है, तथा जगत्‌ के द्वारा शक्ति का प्रकट करता उस सिद्ध सद्धुल्प प्रभु का व्याल्यान 
मात्र है। जैसे हम इस लोक में देखते हैं, चतुर वैज्ञानिक पुरुष अपने भ्न्तरात्मा से विविध 
प्रकार के कार्यक्रारी प्राविष्कार करते हैं। भनस्त सामथ्यं युक्त प्रभु ने भपने स्वभावानुसार 


((-0. शर्ता, 8898 शात्र ज4857 (:0600ा, ९ए 08॥॥ |)श9॥7280 09५ 83 ए0प्रा।॥ाणा 75.0 
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77“, की हे ले: 


कि का82७२१०%७०-पाीवए काका 9०० (यू. 


ह ७ ७ : औ. . ०  / ौ४ >] हक अरशद शनि किक की कं 


ही नहीं है । 


' बयोंकि, प्रद्धि 


लिये सराधनभूत ग्रह उपग्रह आदि तथा जगत्‌ 


दर विष्णुसहस्रताम्ना 


व्कलिद्ज्वा 7 ज्््ज्चशचतछचूडडडडो | 
जगदप्यनन्तसामथ्यंबद्विहितमत एवं जगदवलोकनेन सद्यो भगवान्‌ सिद्धपड्डुल्प। 


ज्ञानमार्गमारोहति । भवन्ति चात्रास्माकम-- 
स सिद्धसड्भूल्प इदं विधत्तो गुणेन सामथ्यं इतोरितेन । 
ऋतअ्व सत्यश्व विमिश्चितश्व॒नपुंसकस्त्रीपुम्भेद्िन्नस्‌ ॥३॥। 
तें सत्यसन्धं कवयो ह॒दिस्थं पश्यन्ति नित्य भुवने त्रिनेत्रम्‌ । 
त॑ं सिद्धिदं स्तोत्रशतरनेकः सिद्धा: स्तुवन्त्यात्म रजो विश्वुष्दय ॥४॥ 
आस्थावरं तारकितं नभो यत्‌ स्व॑ं सिद्धसंकल्प' कित॑ व्यनक्ति । 
रूप स्वभावों गुणवीयंवत्त्वं न सिद्धसंकल्पमतीत्य किख्वित्‌ ॥५॥। 


 स्िद्धसंकल्पकित इत्यत्न स्वार्थें कः प्रत्यय: सिद्ध ंकल्पक:, स संजातोउस्पेति 


तारकादीतच्‌ प्रत्यय: । 


सिद्धिद:--२४४ 


सिद्धिः-5साफल्य मज्भलक्रिया च,सा च साधनाधीना। अतो जागतप्रारिनां 
पथाहेभोगभोगाय, शारीरक्रियासाधनाय न साधनानोन्द्रियाणि ददातीति घिद्धिदः 


इस जगत को भी अनन्त सामथ्य युक्त ही बनाया है, इसीलिये जग्रत्‌ को देखने से तत्काल 
भगवान्‌ सिद्धसडूल्प स्मृति में प्राजाते हैं ।. 

भाष्यकार का अपने पद्म द्वारा भाव प्रकाशन इप्त प्रकार है--वह म्रगवान्‌ सिद्ध सद्धुलप अपने 
स्वतः सिद्ध सामथ्यं तथा तप से इस ऋत झौर सत्य तथा इन.दोनों से मिश्चित जगत को स्त्री, 
पुरुष, नपु सक, रूप में विभक्त करता है। उस सब के अन्तरास्मा में स्थित भगवान्‌ सत्यसंकल्प 
की कवि तथा सिद्ध पुरुष भ्रपने दोषों की शुद्धि के लिये पनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करते 
हैं, तथा उसका भपने हृदय में ही दर्शन करते हैँ । 

यह स्थावर जज्भम रूप जगत्‌ तथा तारामण्डलसहित खगोल, अपने में व्यापक रूप से 
स्थित इस प्लिद्ध संकल्प नाम भगवान्‌ को व्यक्त कर रहा है, भगवान्‌ सिद्ध संकल्प ही स्व्रभाव 
रूप गुण वीये भ्रादि के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, सिद्ध संकल्प के बिना इनको कोई सत्ता 


सिद्ध संकल्प दब्द से स्वार्थ में क प्रत्यय करने तथा सिद्ध संकल्पक, प्रकाशित है जिसमें 
इस भ्रथे को प्रकट करने के लिये सिद्ध संकल्पकित शब्द का प्रयोग किया है। 


घिद्धिद-- २५४ 
सिद्धि--सफलता या मज़ल क्रिया का नाम 


वाला भ्रभु सिद्धिद तामे से कहा जाता है, तथा 


का व्यवस्थापक होने से भी वह सिद्धिद है । 
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* सर्वव्यापको विष्णुः। साधनभुृतग्रहोपग्रहै है बयजगतो व्यवस्थापकत्वाच्चापि सिद्धिद: | 
जय लक "सिम 


सत्यभाष्यम्‌ ७. 


सेधतेमवि स्त्रियां क्तिनि सिद्धि । तथा च हृश्यते लोके, कलाकार : कर्माणिण साधयितु- 


मपेक्षते साधनानि ! कमंणां कारयिता चापषि कमंकरेभ्यो ददाति साधनानि। तथेव 
भगवान्‌ विष्णुरुत्रि स्वकृतकर्म फलोपभोगाय, स्वेष्टसाधनाय वा प्रतिप्रारिण नानावि- 


धानीरिद्रयारि ददाति--इति घिद्धिदः स उच्यते । अत एवायमात्मा जीव: स्वेन्द्रिय स्थेय 
प्रा्थयते भगवन्तमु। तथा च-- 


भद्र कर्योनिः श्वणुयाम देवा भरे पश्येमाक्षमियेजत्राः | 
टिवरे रज्ञ स्तुष्टुवा ?सस्तनूमिव्यंशेमहि देवहित॑ यदायुः | 
| यजु: २५२१ 
भवन्ति चात्रास्माकस्‌ - 


स्‌ घिद्धिदः साधनदो5य गीतः स साधने: सिद्धमिदं तनोति | 

यथा स युक्त्वा समनोभिरक्षेजन्त प्रचाराय करोति दक्तम्‌ ॥६॥ 
तथेव साध्येः स उ वेवसिद्धेः सिद्ध: प्रवाहेण सदास्तिमस्धि: । ु 
करोति विध्वं विविध वितन्‍्वन्‌ स सिद्धिदो विष्णुरिहास्ति गोतः ॥७॥॥ 
त॑ प्िद्धिदं स्बंमनोभिरामं राम विरासं च नमत्ति देवाः । 
तस्यानुकृत्या सनुजः स्वरसृष्टि तन्तन्‍्यमानस्तनुते सहायान्‌ ॥८॥ 


लोक में प्रत्येक कलाकार आदि किसी भी कर्म को करने के लिये पहले साधनों का संग्रह करता 
है, तथा कार्य करवाने वाला भी, अपने कर्मकर-->भृत्य प्रादि को साधन देकर ही तत्तत्‌ कर्म 
करवाता है । इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु, श्रत्येक प्राणी को भपने शुमभाशुभ कर्मों के फल भोष 
तथा अपने इष्ट सिद्ध करने के लिये नानाविध् इन्द्रियां प्रशन करता है, जो कि प्रत्येक कर्म के 
साधन हैं। यह शारीरात्मा भी भगवान्‌ को “' भद्र' कर्णोमि:” इत्यादि मन्‍्त्रों से इन्द्रियों के स्थेय 
तथा स्वास्थ्य के लिये प्रार्थना करता है।इस भाव को भाष्यदार प्पने पद्यों द्वारा इस प्रकार 
प्रकट करता है-- 

भगवान्‌ विष्णु का. ही विद्वान पुरुष घिद्धिद, भ्थवा सावनद, नाम से गान करते हैं, 
बयोंकि वह इस समस्त चराचर रूप विश्व को साधतनों के द्वारा ही सिद्ध करता है, ज॑से--मन 
सहित इन्द्रियों से युक्त करके प्रत्येक प्राणी को व्यवहार के लिये समर्थ बनाता है। इसी प्रकार 
प्रनादि प्रवाह रूप से सदा सत्तावाले भ्र्थात्‌ सदा रहने वाले साथ्य देवसिंड्ध तथा धिद्ध झादि 
जातिविशेषों के द्वारा इध विविघ प्रकार के विश्व का निर्माण करता हुभ्ना वह विष्णु घिद्धिइ 
नाम से स्तुत होता है | 


उस झशेष जगत्‌ के मनों का रमण स्थान, प्रवृत्तिस्थान तथा स्थिति "5 लपस्थान, राम-- 
विराध नामक भगवान्‌ को देवगण सदा नमस्कार करता है। जे 


और उस हो का अनुकरण करता हुप्ता मनुष्य भ्रपनी सस्तति रूप सृष्टि का निर्माण _ 


बरने के लिये साधनों का संग्रह करता है । 
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'कप्यन्तधातो 'नंन्दिवाशिमदिदूषिसाधिवद्धिशोभिरोचिभ्यो . प्यस्तेभ्य: 


दे विष्णुसहसना म्नां जज 
प््न्न्न्त्कत्क्क्मज्लनछचछजजछकषाकताधकाकनककल 
प्रचार:-व्यवहारों भ्रमण वा। राम-विर।मे विष्णोर्नाम्ती। रमते-क्रियां 


करोति जगदु यश्मिन्‌ राम: । तस्मिन्नेव विर।मं बात्यतो विराम: | सहाय: +-साधनम्‌। 
यथा कुम्भकारो घटतिर्माणाय दण्डचक्रसूत्रादीनि साधनान्युपादत्ते । “ े 


सिद्धिप्ताघन:--२५४ ह 
सिद्धिशब्दों व्युत्पादितस्तासां सिद्धीनां साधन: । साथ संसिद्धावित्ति सौवादि- 


इति नन्‍द्यादिगणसूत्रेण 'ल्यु'प्रत्यये योरनि च साधयतीति साधन: कतृवाचो शब्दों 


संज्ञायाम” 


निष्पचते । साध्यतेध्नेनेति कररो ल्युव्यपि साधनं, एवच्च यः सर्वात्तां सिद्धोनां कतृ भूतः 


करणभूतश्व, न ततोउन्यः कश्चितू सिद्धीनां, साफल्यानां, मज्भलक्रियाशां वा साधन: 
साधन वा, न तदनुग्रहं विता कश्चिज्जगति साफल्यमेतीति भाव: । 


सत्यञ्चंतच्था लोकेअपि, सदप्येतत्सर्वाज्भसमुदितं शरीरं सति जीवापाये सद्या 


कार्यक्षमतां जहाति, न किच्चित्कतुः क्षमत इत्यथं:। एतेन प्रतीयते जोवात्मंव शरीरे 


करणां कर्ता चेरिद्रियादिख्पेणेति सिद्धसाधन उच्यते । 
एवं सर्वेषामादिकारणत्वेन सर्वेषां 


साधन उच्यते । इृदमिह स्थविष्ठमुदाहरणम््‌-"'धूर्य आत्मा जगतस्त स्थुष श्चेत्यादि 


मन्त्रलिज़ात्‌ सूर्य: सर्वस्यात्मा किन्तु सूर्यस्थ-आतयिता प्रवतंयिता क इति प्रइने 
'[[ए[..एिौि"छछाआनल रण: _ सच सि्सससननन--+-+०००...... 


प्रचार->व्यवहार भथवा भ्रमण का नाम है। राम पौर विराम ये भगवान्‌ के नाम हैं । 


सहाय नाम साधन का है। उदाहरण रूप में जैसे--कुम्हार घड़ा बनाने के लिये दण्ड चक़ 
सूत्र आदि साथनों का ग्रहण करता है । 


घिद्धिताधन--२५५ 


सिद्धि शब्द का साधन स्त्रीविशिष्ट भाव में, क्तिन्‌ प्रत्यय करके किया जा चुका है। 
साधन दब्द, स्वादिगण पठित साध संसिद्धौ ण्यन्त धातु से, नन्‍्द्यादि ल्यु तथा करण भ्रथ में 
ल्युट्‌ प्रत्यय करने से बनता है । कर्ता तथा करण दोनों ही भ्र्यों को साधन छाढ 
झाशय यह है कि, सब सिद्धियों-क्रियासिद्धियों 


हो के में, सब भ्रवयवभूत हस्तपादादि भ्रद्धों से... 
युक्त होता हुआ भी यह ! रौर, जीवात्मा के निकल जाने पा व 


स्थावर जज़म का श्रात्मा है, जेता कि "तय हि डे ' 

जगतस्तस्थ॒ुषद ब्द्ू जी & | सूय आत्मा 

०-0. शरण. शत परत हे लि है, किसतु, पुरे को पततंत++य ते बाण कौन है; इस प्रदत | 
#05://0.772/9॥5#॥/0/3/५ ; ३ 


सिद्धिदों मज्भलदश्च भगवान्‌ विष्णु: सिद्धि- : 


|| 


 सध्यमाष्यंस ज्ञ््थ्््ड & 


भगवान्‌ विष्णुरेव तस्यात्मेति सिद्धिसाधनः स उच्यते | भवति चान्रास्माकंम-- 
स साधन: साधनवगगंघुर्यो न त॑ं बिना साधनसत्र किश्वित्‌ । 
सुर्यो यथात्मा सकलस्थ लोके तस्यात्ममृतः स उ विष्णुरेका ॥६॥ 
तस्यात्मभूतः नूसू ये स्थात्मभूत: । घिद्धिसाधन:-साधनानां प्राणभृतः। पर्थक३ 
रूपमप्यन्तं पृथक्‌ पृथगवयवेषु गतं पृथक पृथक्‌ परिषाक विधत्ते, तत्र प्राणस्येव 
प्राधान्यम । एवं पृथक्‌ पृथक साधनभूतं॑ जगत्‌ स. एकः साधयतोति सर्वेसाधता स 
सिद्धिप्ाघन उच्यते । भवति चात्रास्माकम्‌-- 
सिद्धिसाधन भझ्ाख्यातो विष्णुः प्राणोन सम्मितः । 
भुक्त प्रत्यज्भव्याप्तं च सर्व पुषणाति वष्स ततू ॥ १० ॥ 


वृषाही-२५६ ; 
बुषो5ग्ति: “बुषों अर्निः समिध्यत्ते” हति-ऋडमल्त्नलिज़ात्‌ | अहःूप्रकाशा। 
वृष स्यारने रहो +- प्रकाशो, वृषाह इति तत्युरुषतमाप्ते “राजाह: सखिस्यष्टच्‌  पा० ५४५१ 


सूश्रेण टच्‌ प्रत्ययः तस्य ताद्धितत्वात्‌ नस्तद्वितेति सूत्रेण टिलोप: । वृषश्ब्दोउत्रा ग्ति- 
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का उत्तर यह ही है कि, भगवान्‌ विष्णु ही सूर्य का प्रवर्तेयिता प्रात्मा है, भतः भगवान का 
ताम सिद्धिसाधन है इस माव को भाष्यकार पभपने पद्च द्वारा इस प्रकार स्पष्ठ करता है--- 


भगवान्‌ विष्णु ही सब साधन वर्ग में मुख्य साधन होने से तथा छप्त के बिना जिसी 
प्रकार की सिद्धि न होने से मिद्धि प्राधन नाम से कहा जाता है । जैसे इस सकल लो ह्ान्तगंत 
स्थावर जजभम का आत्मा धूर्ँ है किन्तु सूयें का भी प्रात्मा भगवान्‌ विष्णु है, इसलिये बह 
सकल लोक का सिड्धिसाधन है | सिद्धियों तथा साधनों का साधन>-्राण, जैसे एक ही प्रकार 
का पझनन्‍्न भिन्‍न भिन्‍न प्वयवों को प्राप्त होकर भिन्‍न भिन्‍न पाक का निर्माण करता है, वहां 
प्राधान्य केवल प्राण का ही होता है। एसी प्रकार से भिन्‍त भिन्‍न सिद्धियों के साधनभूत 
विविधरूप जगत्‌ का वह एक ही साधन है, इसलिये ठसका नाम घिद्धिसाघन है। 

इस ही भाव को भाष्पकार पपने पद्म द्वारा अत्य भ्रकार से स्पष्ट करता है-- 

भगवाण्‌ विष्णु प्राण के समान छिद्धि साधन है, जैसे खाया हुआ “भक्षण किया हुआ 
पन्न, प्राण के बल से सकल शरीर को पुष्ट करता है, इस्ती प्रकार भगवान विष्णु प्राण रूप से 
सकल जीव लोक में व्याप्त होकर सम्पूर्ण जगत्‌ को पुष्ट--कार्य करने में समर्थ करता है । 
चष्मं--शरीर का ताम है । 


वृषाही--२५६ 

वृष नाम “ वृषों भ्रग्तिः समिध्यते ” इस मस्‍्त्र प्रमाण से ग्रग्ति का है। भह नाम प्रकाश 
का है, वृष नाम अग्नि का जो प्रकाश उसका नाम है वृष ह:, षष्ठी तत्पुरुष समास में समास।नन्‍्त 
” दच्‌ प्रत्यय होने से तथा उसके ताद्धित होने से नस्तद्वितेति सूत्र से टि-भाग भन्‌ का लोप 
हो जाता है वृष शब्द यहां अग्लि का वाचक होगा हुआ मी सब ज्योतिष्मान्‌ पदार्थों का उप- 
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१० विष्णुसहस्रनाम्तां 


वाचकः सन्‌ सवज्ज्योतिष्मत उपलक्षयति-एवच सर्वेषां ज्योतिष्मतां " 
धर्थाच; सर्वेषां ज्योतिष्मतां>>प्रकाशवतां च्योतयिता>प्रकाशियता स वृषाही त्युच्यते 


जा । 
ज्तोतिरस्यात्ति 


सबंत्र प्रकाश्यमानेषु सुर्याग्यादिषु यः प्रकाश: स तस्यैव भगवतो ज्योति:स्वरुपस्थ 


- वृषाहिण:। सएव स्वप्रकाशेन स्व व्याप्तुवत्‌ विविधनाममिरमिघीयमानो “तू 
त्युक्तो सवति | यथा ज्ञानप्रकाशरूपो जी वात्मा सर्वाणीद्रियाणि प्रकाश 
तथाय॑ सर्वगत: परमात्मा सव॑ जडचेतनवर्ग प्रचिकाश यिषु रग्निरूपता म्ापद्य 
समुद्रगों वडवानलाख्यां, वनकाष्ठगततो दावानलाख्यां, तथा प्राणिगतो वेश्वानरास्या- 
उच घत्ते । हृश्यते च लोकेडपि, बीबो यावच्छरीरं चेतयति,तावदेव देहस्थ: पच्चविधो5जि: 
प्रकाशते स्वलक्षणलक्षितः | व्यपग्ते च जीवे शाम्यति सो$पि सद्यः । अग्निकृतश्चाय॑ 
सावेत्रिकः समविषमहूपस्वभावभेदो रूपभेदर्च । तथा हिं विविधेषु प्राणिषु या नाना- 


विधा विकृतयो हृश्यन्ते, वा जलसहकृतविषमभावरूपविषरूपपन्ना ग्तिकृता एव. सर्वा:। 
तथा चोक्त' विषशब्दं निन्न'बता महृर्षिणा चरकेण-- 


“जगद्विषण्ण' त॑ हृष्ट वा तेनातौ विषत्तज्ित?” चरकसं० आ० २ ३। श्लोक ५ | 
भवंतश्चात्रास्माकस 
वश्वानर! प्राणिगतो5भिधोीयते, तथाब्धिगों वाउवनामवाच्य: 


| 
दावानलः काप्ठगतस्तथेति, धत्ते स नामःनि फपपप++-_, पस से नाम/नि तदाप्तिमेदात ॥ 


११॥ 


लक्षण है।इस प्रकार से सब ज्योति वाब्ने पदार्थों में 
ज्योतिष्मान्‌ पदार्थों को भ्रपनो ज्योति से प्रकाशित करता है, उसका नाम वृषाही है । 

सव श्रकाशमान सूर्य श्रग्नि श्रादि पदार्थों में छो प्रकाश है वह उन्हें भगवान्‌ वृषाही से 
हो घाप्त हुआ है। वह हो अपने प्रकाश हूप गुण से सब का व्यापन करता 


के तामों को धारण करता हुआ “वृहद्भानु” नाम से बोला जाता है | जैप्ते ज्ञान तथा प्रकाश 
रूप जीवात्मा सब इन्द्रिय वर्ग को प्रकाश्चित करता है। 


इसी प्रकार सर्वव्यापक परमात्मा, सब 
रूपता को प्राप्त होकर, समुद्र में 'वड 
होकर वेश्वानर नाम धारण करता है । 
लोक में भी देखा जाता है, धरीर में 
प्रदान करता है, तब तक देह में स्थित 


जिम की ज्योति है, अर्थात्‌ जो सुर्यादि 


जड़ चेतन वर्ग को प्रकाश देने की इच्छा से अग्नि 
वानल” बन में "द।वानल” तथा प्राणिथों में विधमान 


विद्यमान जीवात्मा जब तक छरोर को चैतन्य 
प्रञ्वभ्रकार का अ्ररित अपने भपने स्वरूप में प्रदौप्त 
रहता है । जीवात्मा के तिकल जाने पर वह अग्नि भी तत्काल श्ान्त हो जाता है। इस विश्व 
में सवंत्र जो सम विषम स्वभाव तथा रूपों का भेद देखने में प्राता है यह सब अग्नि के कारण से 
ही है। 

भाष्यकार हृध भाव को प्रपने पद्य द्वारा इस 


सर्वेध्यापक भगवान विष्णु, 
वड़वानत्र तथा दावानश्न झादि नाना 


प्रकार प्रकट करता है-... 
प्राणी, समुद्र, तथा काष्ठ ष्मा 


दि के सम्बन्ध पे, वैद्दान र, 
नाम धारण करता है। 


जहर पर हे हे 
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वन्ति विधत्ते, | 
व्यवतिष्ठ मान), 


] 


| 
हू 
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टच ; ५ 


सत्यभाष्पम्‌ ११ 


विभाति भानुप्रभया विभावसुविभावसुर्नास्ति निजप्रभासी । 


'स्वयस्प्रभाताद्रविरेति भासं, बिष्णुवृं बाहोति निगद्यतेइतः ॥१रा। 
१ स्त्रयम्प्र मासो>- विष्णु! । 


वृषभ४-- २५७ 
वृषभो5र्नि। सहि सू्यस्थानीय: सन्‌ वर्षति, तेव वर्षशेन भाति प्रकाशितो 


भव्व॒ति, स वृषभः सूयें:। स हि वृषभाणामपि वृषभो विष्णु: सवेत्र स्वशकत्या जगदु 
व्यश्नुवान आस्ते । 


मन्त्रलिंगं च-- 
समस्ने वृषमः पृष्टिवर्धन उद्यतत्न,चे भवसि श्रवाय्यः | 
आहुतिं परि वेदा वषट्कृतिमेका युरप्रे विश आविवात्तति || 
ऋग १-३१-५ 
बह्नयों5यं वृषभशब्द:। तद्यथा--त्रिद्धा बढ़ो बृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आ 
विवेश” । (ऋगू ४-९८-३। यजुः १७६१) दृष भः पदनामसु निषण्टी संग्रहीत।। अनेक- 
विभवत्यन्तो बृव म-शब्दो वेदेषु प्रयुक्तों नानाथंत्वं व्यनकित, तत्र सुधीभिः सर्वेव्यापके 
विष्णौ पथामति संगमनीयस्‌ । 
भवत्ति चात्रास्माकम्‌-- 
वृषत्वधमेंण जगन्निबद्ध विभाति चाकल्पत अ्रद्य यावत्‌ । 


त॑ सर्वेवन्ध विविधार्थयुक्तं नमन्ति देवा बुषभास्यविष्णुम्‌ ॥१३॥ 


अग्निदेव सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाशित होता है, अग्नि स्वयस्त्रक्राशमान नहीं है, तथा 
सूये भी मगवानु स्वयम्प्रभ प्रभु से प्रकाश लेता है, इसलिये उसे वृषाही नाम से कहते हैं । 
स्वयम्प्रभास नाम विष्णु का है । 

वृष म:-- २५७ | 

वृषप ताम अग्नि का है, दुप नाम सिश्चन या वृष्टि का है, भरित ही सूर्य रूप से 
चर्षा करता है, इसलिये वर्षा के द्वारा जिसका श्रकाश होता है, इस वाच्यार्थ से वृषभ 
नाम विष्णु का है, जो सकल जगत्‌ को ब्यात्त करके स्थित है । 

इस नाम व्याख्या में “त्वमग्ने वृषभ: पुष्टिवर्धत:” इत्यादि ऋचू-१-३१-५ श्रमाण 
है। यह वृषम शब्द नातावित्र भ्र्थों में श्रयुक्त होता है, जैसे “त्िघा बढ़ो वृषमों रोरबीति'' 
इत्यादि ऋक्‌-४-६८।३। तथा यजु) १७६१ में । विष में वृत्रम शब्द का पदलामों में 
संग्रह किया है।यह वृषम शब्द वेद में, विविघविभत्तयन्त होकर विविध भअर्थों में श्राता 
है रिह्वान्‌ पुरुष भपती बुद्धि के भनुसार इसे संगत करलें | 

इसके संक्षिप्त भाव को भाष्यकार, अपने पद्म से इस प्रकार स्पष्ट करता है-- 

सबके वन्दनीय, विविधायंयुक्त उप्त वृषमाख्य--वृषभ नाम विष्णु, को सब देवगणा 
नमस्कार करते हैं, जिसने भपने दृष रूप घममें से इस सकल जग्त को सर्गारम्भ से भब 
तक नियन्त्रित--घारण कर रक्‍खा है । 
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१२ ; विष्णुसहस्नना म््ना 


विष्णु:--२५८५ | 
सर्वत्र विष्टः सर्व॑ वेवेष्टिवा स्वकया विभूत्या, न हि तत्क॑ स्थानं यत्र भगवत! 
सत्ता न स्यात्‌ यदि चेदुच्यते, सबंत्रास्तीति चेत्‌ कथस्तावाप्यते | तत्राह तश्प्राप्तिसाधन॑ 
श्रद्धास्यो मानत्तिक: सात्त्विको भावस्तया श्रद्धपा सोध्वाप्यते | तथा च वेद:-- 
. श्रद्धयारिन! समिध्यते श्रद्धया हयते: हृविः | 
अ्रद्धां भूगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि || . 


अस्मिन्नेव श्रद्ध'सुक्ते-- 
श्रद्ध॑ं प्रातहवामहे श्रद्धा मध्यंदिनं परि। 
श्रद्धां सूयस्य निम्न॒चि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः || १०-१५१-४ 
. यो हि भगवण्तं सर्वत्र व्यापक पश्यत्यनुभवतति वा स सत्यया बुड्धचा युक्‍तः 
सन्‌ सुखमश्नुते । उक्त तन्नेव- 'श्रद्धया विन्दते बसु: ऋग्‌ १०-१५१-४ 
. भवति चात्रास्माकम्‌-- 36 े 
निष्पापबुद्या य उ विद्वमात्रे भर्ग स्य देवस्य कृतेबह॒त्वम्‌ । 
पुनः पुनः पश्यति तत्त्वदर्शो स स्वविष्ट' सनुते हू विष्युम्‌ ॥१४।॥ 
विष्णो स्त्रिधा विक्रमणस्वरूपं यथास्मतुपथ्च--. | 


ऋग-१०१५१-१ 


विष्णु:--२५८ 


जो अपने ऐद्वर्य से सबमें प्रविष्ट भ्रथवा सबका व्यापन किये हुये है, यह विष्णु 
शब्द का वाच्यार्थ है । जगतु में ऐसा फोई भी स्थान नहीं .है, जहां भगवान्‌ का अस्तित्व 
न होवे, भ्र्थात्‌ वह सब जपह है । पदि कोई पूछे कि वह सतवंत्र है तो प्राप्त क्यों 
नहीं होता ? इसका समाधान इस प्रकार है, उसको प्राप्ति का साधन श्रद्धा है, जो. कि एक 
सात्विक मनोभाव है, श्रद्धा के बिना उस सत्यस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती | श्रद्धा से ही 
आप्प है, इस प्रथं को “श्रद्धवाग्ति: समिध्यते''*****०***- 7 ऋक-१०-१५१-१। “श्रद्धा 
प्रातहंवामहे, श्रद्धां मध्यंदिनं परि'"'*"******- ४” ऋक-१०-१५१-५। तथा "अद्धया विन्दते 
दे 2 म आज इत्यादि वेद बचत पुष्ट करते हैं। जो स्वेध्यापक भगवान 
. विष्णा को सत्र या न 
कहा है। प्रनुभव करता है, वह श्रद्धा से युक्त मनुष्य श्रेय:--कल्याण 


भाष्यंकार का पद्य द्वारा भाव प्रकाशन इस प्रकार है-- ह 


जो शुद्ध सात्विक बुद्धि से युक्त श्रद्धालु पुरुष, इस सम्पूर्ण विद्व में भगवान ता 
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विष्णुहि सूर्य: स हि जैधमित्त्वा त्रिभिः पदेः क्रामति कृंत्स्तविषवस्‌ । 
सो5ग्नि: स मित्र: स उ इन्द्र एको न चाह्ति विष्णोः परसत्र किचित्‌ ॥१५॥ 
मन्त्रलिंगं च यथा-- 
स॒ वहुणः सायमस्निर्मेवति स॒ मित्रों भवरति ग्रांतत्धन्‌ | 
त सता मूत्वा-तरिक्षेण याति स इन्द्रों मूंखा तपरति मध्यंतों दिवस | 
तस्य देवस्य क्दवस्यैतदायी य एवं विद्वांत बाह्मएं जिनाति | 
उद्‌ वेषय रोहितग्र क्षिणीहि वह्नज्यस्य ग्रति मुं च पराव्‌ ॥| 
अथवव १३-३-१३ 
स॒वरितुमहं: यूयं! प्रातरुच्चन्‌ “मित्र संज्ञां लमते, स सूर्योडत्तरिक्षोण गच्छन्‌ 
सवितेति संज्ञां लमते, स सूर्यो मध्येडहिन 'इन्द्र' इति संज्ञां लभते, स सूर्यो$स्त-समये$- 
ग्निसंज्ञां लभते, एवं प्रत्येकस्म.त्‌ स्थानातु सू्ये:ख्लिमि: पर्द विश्व॑ स्वस्मिन्नात्मनि वेशयति, 
प्रवेशयतीति क्ृत्वा विष्णु सूर्यः सन्‌ मगवांश्च तस्मिन्नपि व्यस्थितः सन्‌ विशरति 
वेशयतीति वा कृत्वा विष्णुरुवतो भवति। 'इ्ं विष्णविक्रमे त्रेवा निदधे पद मित्यादि 
मन्त्र च व्याख्यातं भवति | 


वृषपवौ--२५६ 
पर्व सन्धिरुच्यते । प्रीणाति पूर्वात्‌ परमिति पर्व, मन्त्रलिंगं च सथा-< 


भगवान्‌ विष्णु ही, सूर्य रूप से त्र॑तभाव को प्राप्त होकर, भ्पने तीन पदों से 
इस सकल जपत्‌ का क्रमण या भ्रमण करता है, तथा वह ही कालरूप उपाधि भेंद से 
प्रस्ति-मित्र तथा इन्द्र संज्ञाओ्रों को धारण करता है, इस त्रिमाव पन्न विष्णु से अतिरिक्त 
जगत्‌ में कुछ भी नहीं है। दर 

इसी प्र्थ,का प्रतिपादन “स वरुण: सायमग्निमंवति स॒मित्रो भवति प्रातरुद्यन्‌' | 
स सविता भूृत्वान्तरिक्षेण याति, स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतों दिवमित्यादि प्रथंव १३॥३।१३ 
करता है । भ्रर्थात्‌ वह वरुण -"-वरण करने योग्य सबका प्रार्थनीय सूयंदेव प्रातःछाल 
उदय होता हुप्रा, अन्तरिक्ष से जाता हुमा, बुलोक के मध्य भांग को प्राप्त हुमा, तथा 
प्रस्त होता हुप्रा क्रम से मित्र, सविता, इन्द्र तथा भ्रग्ति इन नामों को घारण करता है, 
झौर प्रत्येक स्थान से इस पद॒त्रय के द्वारा इस सकल विश्व को भपने में - प्रविष्ट --समा- 
विष्ट कर लेता है, तथा भगवान विष्णु भपने निज भरूमा रूप से उस सूर्य में भी झव- 
स्थित है, इसलिये वह इस जगत्‌ में प्रविष्ठ या इस जगत्‌ को प्रपने सें समावेशित किये 
हुये है, इस प्रस्वर्ंता से विप्णु कहा जाता है । इसी प्रसंग में “इदं विष्णुविचक्रमे 
श्रोघा निदधे पद मित्यादि मन्त्र की व्याल्या की जा चुकी है। 


वृषपर्वा--२५६ व ँ 
वृषपर्वा--पर्व॑ सत्धि को कहतें हैं । पूर्व से पर को पुष्ट करता है, इसलिये पर्वे-- 
सन्धि का नाम है। ५ 
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(१४० कि 


१४ विष्णुसहस्ना मां 


अंगादंगाक्षोम्नो लोग्नों जाते पर्वणि पर्वाण | 
यक्ष्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिद्‌ वि वृह्मामि ते ॥ ै 


वृषो5गिनः, विष्वमिदं सर्वमग्निसन्धिमत्‌, लोकेडषपि च पह्याम:--शरीरत्य - 


प्रतिधातु स्वकोष्मा पृथक्त्वेन का्यंकरों भवति, तथाग्निरेव पित्त शरौरे--इति क््त्वा 
तन्च पित्त पंचध्रा्व प्राप्तं सत्‌ सन्धावपि तिष्ठति, येयं व्यवस्था शरीरस्य सेय॑ व्यवस्था 
जग्रत;, जगति च पश्याम:-वायो रग्नेश्च॒य: सन्धिस्तंद्विद्यतं नाम। तथा न समुद्र 


वडवानल इति, वने च दावानल इति, भूमेमंध्यादुदीय मा णो5नलो ज्वालामुखमिव , 


ज्वालामुखीत्युक्तो भवति | एवं जगत्‌ तमेव वृषपर्वाणं भगवन्तं व्याचष्टे | 


धर्मो वा वृष उच्यते । धर्मपर्वेदं जगत्‌, तद्यथा-न हि चक्षुः श्रवण मारभते, सर्पो 

हि: चक्षुश्र॒वा उच्चत्ते, तत्रेतज्ञ्ेयम्‌ु-न हि चक्षुः श्वुणोति, परन्तु एकमेव गोलक 

हयोरिन्द्रयकर्मणोः साधक भवति। यथोध्वेकाये बहुसन्धिभिध्च त॑ ज्ञानगोलकमयमिदं 

है वृषपर्वा धर्मपर्वा वोक्तं भवति। अपरं चोदाहरणम--समुद्राणा. परस्परं जलसन्धय: 

स्वस्वधर्म तिष्ठन्ति । अनेकविघल्ोकधारक ग्रहोपग्रहनक्षत्र रा शिपव॑ मय॑ कुतं कम त॑ 
भगवन्त बृषपर्वाणं सर्वत्र व्यश्नुवानं व्यनक्ति, प्रकटयति वा । 

नमक व कक 2 2: के 


मन्त्र।--पअ्ंगादंगात्‌ लोम्नो लोम्नों इत्यादि | 


देष अग्ति को कहते है। यह सम्पूर्ण विश्व अग्नि सन्धि वाला है। लोक में भी 
देखते हैं कि शरीर की प्रत्येक धातु में प्रपनी भ्रपत्ती घातृष्मा पृथक पृथक्‌- काये करतो 
ु का कल न 8 ही शरीर में पित्त है, वह एक ही पित्त पांच प्रकार से दरीर में 
४ हुई सन्धि में भो रहती है, जो यह व्यवस्था धरीर में वर्तमान हो रही है 
वहाँ व्यवस्था हृप्त जगत्‌ में है । जगत्‌ में देखते हैं कि वाय्रु प्रौर भ्रग्ति की जो घाव 
जन श हे पक का समुद्र में 'वडवानल” तथा वनाग्नि दावानल 
े व्य से निकलने वाली & 
प्रकार से यह सारा जगतु उसी वृषपर्वा' भगवान्‌ कि दया कि हे पर 


धर्म को भी 'वृष' कहते हैं । यह रे 

को है जगत्‌ घम से 
भगत पर्मपर्वां भी कहलाता है, जैप्ते--भ्रांख रेखने 
चक्षुअरवा' कहाता, उप्तकी प्रांस सुनती नहीं परन्तु एक 


अन्तर तथा ग्रहोप्ग्रह नक्षत्र राशि प 
_आपक वृषपर्वा' को व्यक्त करता है। 
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वेंमय यह भग- 


सत्यमाष्पस्‌ 


भवति चात्रास्माकस्‌ -- 
वृषों ह्यग्निरथों धर्मो द्यो: सन्धिश्च पर्व ततू। 
स विष्णुरग्निधर्सास्थां बिश्वं व्याप्नोति पर्बेवत्‌ ॥१६॥ 
मन्त्रलिगं च-- " 
इन्द्राय सोमाः प्रदिवो विदाना ऋशभुर्येमिवृ बपवा विहायाः | 
ग्रयस्यमानान्‌ प्रति पू शमायेन्द्र पिब वृषधूतस्य वृष्णर [| ऋ० ३।३६।२ 
युक्तियुक्तं वहिनः पुष्णाति जगत्‌, यथा शरी रसन्धो न्‌ युक्तियुकतें पित्त पृष्णाति, 
तदेव च पित्त विक्ृतं सत्‌ शरीरसन्धीनु शिथिलयति | एवमेव सर्व जगद युक्तियुक्तेन 
वहिनना यज्ञरूपेण घायेते क्रियायां व्यवस्थाप्यते, एवं विविधमूहनीय भवति । 
तृषो द्र:--२६० 
वृष:--अग्नि: । मन्त्रलिंगं च-- 
वृषो 5रिनिः समिध्यते देवानां यज्ञवाहनः | 
त॑ हृविष्मन्त ईडते ॥ ऋग २।२७:१४ ः 
सो5र्निरुदरे यस्थ स वृषोदर: । स च विष्णुरुक्तो मवति। लोके5पि च पद्याम:- 
प्रतिप्राणि चतुविधस्य लेह्य-चब्ये-चोष्य-पेयस्य पकत्ये जठरेअग्निः पाचक पित्तसंज्ञया 
स्थितिमाधत्तो । तदेकमेव पित्त पंचधात्वमाप्नोति, सर्व पित्तमात्रमाग्नेयं, यथोदरे 
पित्त, तथैव सर्वश्रह्माप्डोदरे सूयेखूपोषग्निः सर्वे हृश्यं रूपगुएवोय॑विपाक: 
__पत्त, तत्व सदा है मी मन 2 


भ्त 


यहां हमारा यह इन्ोकू है--वृषों हाग्निरथो धर्मं;० इत्यादि | 

वष धर्म तथा भ्ग्नि का वाचक है। वह भगवांतु इस विश्व को धर्म तथा भरित 
से व्याप्त करता है इसलिये वह 'वषपर्वा या 'बमंपर्वा' कहाता है। 

* इसमें यह मन्त्र प्रमाण है--इन्द्राय सोम;० इत्यादि ॥ 

युक्तियुक्त व्यवहृत किया हुआा अप्न इस जगत्‌ का पालन पोषण करता है। जंसे 
शरीर की सन्धियों को युक्तियुक्त पित्त पुष्ट करता है तथा विक्ृत पित्त सन्धियों को शियिल 
करता है। इसी प्रकार से यह जगत्‌ युक्ति युक्त वह्ति से यज्ञ से घारण किया जाता 
है भर्थात॒ क्रिया में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार से नाना प्रकार की ऊहा 
करनी चाहिये | 

वृषो दर:--२६० 

वृषोदरः वृष भ्रग्नि को कहते हैं । दृध में मन्त्र :- 

वृषो$म्ति समिध्यते० इत्यादि ॥ ऋग्‌ ॥ 

उदर में है भ्रग्ति जिम्त के वह “वृषोदर” कहाता है। झोर वह विष्णु हे। लोक में 
भी देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी के उदर में चतुविध आहार का पाचन करने के लिये पित्त नाम 
से प्रस्ति रहती है। वह एक ही जठर पित्त पाँच प्रंकार से विभक्त हो जातो है सारा का सारा 
पित्त कर्म अग्नि कहलाता है । जैसे छरीर में पित्त है वैसे ही इस ब्रह्माण्डोदर में सूर्य रूप अग्नि 


इयर सम्पूर्ण हृदय तथा प्रहदय को रूप, गुण, घीय्ये विपाक से पकाता है। यह व्यवस्था वृषोदर ै 
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१५ 


१६ विष्णुसहसना म्राँ 
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पचतीव, सैषा व्यवस्था वृषोदरस्य भगवतः सर्वव्यापकस्वरूपं व्यनक्ति। समुद्र 
वडवाग्नि,, पृथिवीतश्चोदी रणानि वहनेरचींषि | एवं सुधीभिविविधमुन्नेयं भवति । 
भवतश्चात्रास्माकमु-- 
वृषोदरों विष्णु रनन्‍्तरूपो विदृवं व्यवस्थाप्प करोति वहिचस्‌ । 
मध्ये शरीरस्य तथोदधों च पृथिवी च बहिन बहुशो व्यनक्ति ॥१७॥ 
एष। व्यवस्था हि वृषोदरस्य विज्ञं विधिज्नं क्षणशों व्यनक्ति। 
झग्नो स्थिते जीवितमाहुरच्यं वुषोदरों वर्षति वहिनसन्तः ॥१८।॥ 
: यदुबतं वर्षति वहिनमन्तरिति लोकेअपि च पश्यामः--ग्री७मर्तावग्नेस्तापस्था- 
घिक्‍यात्‌ सर्व शुष्कमिव भवति । 
अच्य॑+-जीवमिति, स एव हि शरीरेध्च्यें: श्रेष्ठटमो वा । 
वानस्पतिके च जगति हृश्यते यत्‌ अजमोदा-निचयो रात्रौ जलेनार्द्रीक्ृत्य 
'निधाप्येत तहि तस्मिन्‌ अबमोदा-निचये यदि ह॒स्तो दोयेत तदा तस्मिन्‌ वह्टिनवदुदा- 
होध्नुभूयते, प्रत्यक्ष कृत्वानुभृतमस्माभिः । अमुर्थव सर्वा एवं विषात्मिका मूल-पत्र- 
फल-पुष्प-रूपा ओषधयो बुषोदरा एव, विषरूपात्मकस्यारते रन्तरुदरमिव तेषु सदुभावात्‌। 
एवं मगवान्‌ विष्णुत्रं ोदरताम्ना सर्वत्र व्याप्तोइस्ति । 


संज्क भगवान्‌ की सर्वेग्यापकृता को व्यक्त करती है। समुद्र में वडवारित पृथिवी से भ्ग्नि की 
ज्वालायें उठती हैं। दस प्रकार से बुद्धिमानों को नान। ऊहा करनो चाहिये । 


यहाँ हमारे ये दो इलोक हैं :- ' वृषोदरो विष्णु ० इत्यादि | ? एषा व्यवस्था हि. दषो- | 


दरपघ्य० इत्यादि | 


पननन्‍्त रूप वृषोदर संज्ञक भगवान्‌ विष्णु विद्व को बना कर प्राणी शरीर के मध्य 
में बहिन प्रर्थात्‌ पित्त को व्यवस्यित करता है समुद्र में, वन में, पृथिवी भी ज्वालामुखी के 
रूप में नाता रूप से उसी वृषोदर को व्यक्त करता है | यह ही वृषोदर भगवान्‌ की व्यवस्था 
भगवान्‌ की विद्वव्यापिनी व्यवस्था को जाननेवाले वुद्धिमानों का उस का प्रतिभान क्षण 
-क्षणे करती है। अग्नि के उदर में रहते हुए यह प्राणी जीवित कहाता है, तथा सभी उस का 
भ्ादर करते हैं, क्योंकि वृषोदर पंज्ञक भगवान्‌ ही शरीर के मध्यवर्ती उदर में प्रग्नि पित्त की 
व्यवस्था किये हुए है । जो इलोक में कहा है कि भगवान्‌ वहिन का वर्षण करता है उस को 
संगति इस प्रकार है कि ग्रीष्म ऋतु में प्रगति के ताप से सब कुछ सूखे हुए के समान हो जाता 
. है| इलोक में कहा है कि अच्य का प्र जीव, क्योंकि शरौर में जीव ही श्रेष्ठठम है । वनस्पतियों 
में भी भगवान्‌ ने वहिन निधापित को हुई है। जैसे भ्जवायन के ढेर को रात को गीला करके 
रख दें तो प्रातः उस भ्रजवापन के ढे र में दाथ देने पर वह गर्म प्रनुभव हो है। यह प्रत्यक्ष 
रूप में हम ने करके देखा है। इसी प्रकार से विषवृक्ष के, मूल, पत्र, फल, पुष्प, रूप ओषधियां 
भो दृषोदर कहलातो हैं । क्पोंकि विष रूप भ्रर्नि उन के अस्त: प्रतिष्ठित है | इस प्रकार 

* भगवान वृषोदर नाम से संत्र व्यापक हो रहा है।. ' के ड 
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' सत्यभाष्यम्‌ श्छ 


भवति चात्र।स्माकस्‌-- 
ब॒ो वास्निविषं वाग्नियंथाहह्यं . वनस्पतो । 
तथा वृषोदरः भ्रीमान्‌ विष्णुविद्वं समइनुते ॥ (६॥ 
एवं बहुविधमुदाहरणानामूहितव्य॑ भवति । 
बधेन+--२६ १ कक 
वृधु बृद्*ो, भोवादिकः | वर्धयते ण्यन्तात्‌ कतेरि संज्ञायां ह्यु:प्रत्ययः, नत्दि- 
ग्रह्माद ३-१-१३४ सूत्र वात्तिवसु- नन्दिवासिमदिदृषिसाधिवधिशो भिरोचिभ्यो 
ण्यस्ते मय संज्ञायास्‌ । 
योध्यं आयुषा निबन्धनक्रमो यथाशरीरबलं लो ऋइलोछानुरूपं च तं क्रमं वर्धयतीति 
कृत्वा वर्धनेति नाम विष्णुतरिभति, स्वत्रवास्य क्रमस्थानुस्यूतत्वातू। लोके४पि च 
पश्याम:--जीव: स्वक निर्मितं वस्तुजातं चिदाय संवर्धयितु' प्रयतते, ईइ्वरानुस्यूतस्य 
सर्वव्यापकस्य कमंणो5नुरूपं कम, तद्यथा चमुदंशमन्वन्तराण्यस्य भ्रू-झल्पस्याअप्ः 
प्रमाणमिति । 
मन्त्र लिगं च-- 


स॒ वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढवां अमि नो ज्योतिषावीत्‌ | 
येना नः पूरे पितिरः पदज्ञाः स्वर्विदों अभि गा शरद्धिपुष्णन्‌ ॥ 
ऋषग-६-६७-३६ 


बन 


यहां हमारा यह श्लोक है :- बुषो वाग्तिविषं० इत्यादि । 

वृष झ्ग्नि है, विष भ्रिन है । जैसे रन वनस्पतियों में देखा बांता है इसो प्रकार से श्री 
भगवान्‌ विष्णु वृषोदर गुण से सारे विश्व को व्याप्त कर रहा है । 

इस प्रकार से नाना प्रकार की ऊद्दाप्रों की कल्पना करनो चाहिये । 


वध न!--२६१ 
स्वादिगण पठित वृदृध्यर्थंक 'वृधु' घातु से नन्यादि सूत्र ३३१।१३४॥। में पठित “न्न्दि 
वाधिमदिदूषोत्यादि वातिक से कर्न॑य विशिष्ट संत्रा में ल्यु' प्रत्यय होने से वर्धन छाब्द 
घिद्ध होता है, जो कि भगवान्‌ विष्णु, का नाम है । क्‍योंकि उसने प्रत्येक को लोकानुरूप 
तथा शरीर धौर बलानुसार प्राग्ु उपलक्षित काल से ययाक्रम वाँध दा है, तथा बह: हु 
निरस्तर बढ़ाता रहता है, तथा च॑ यह वर्धन रूप क्रम मूल से पाया हुआ सर्वे 
पा बक है, लोक में भो ऐपता देखते में प्राता है। प्रत्येक जोव अपनी बनाई हुई 


वस्तु को सदा बढाने का प्रयत्न करता है, यह जीव का कर्म सर्वेव्यापक ग्रगवान्‌ विष्णु 
के कर्मानुरूप है, जेसे कि इस भूकल्प कामग्रमा चोदह मन्वन्तर हैं । इस नाम में यह - 


मन्त्र सबधिता वर्घता इत्यादि प्रमाण है | 
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हि 


- श्रेयांसमति सम॑ क्राम” श्थव्व २।११॥५॥ मन्त्र से होती है। 


* नाम से कहा जा सकता 


र विष्णुसहसनाम्रां 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


स वर्धनों विष्णुरनन्तदक्तिविववं समग्र नयते चिराय | 
समग्रलोकानुत जोववेहानाभृतृणान्‌ मेरुपद॑ च यावत्‌ ॥२०॥॥ 


भुवस्तृणम--भूतृण स्‌ । मेरुपदं+-पर्वतपरिच्छंदस्‌ । | पा 
सूर्योषपि वर्धन एतस्मादेव, स्वयं स वर्धमानः सन्‌ सकल॑ चराचर वर्धयति। 
.. षे कल्पयति, श्राणेभ्यो योक्‍तु' समर्थयति, इति क्ृत्वा । . 
मन्त्रलिगं च-- 
आपुह्ि श्रेयांसमति सम क्राम | बथवबे-२ ११५ 
वर्धमानः-- २६२ 


वर्धन इति व्याख्याने यदुक्‍्तं तमायुनिबन्धनक्रमं वर्धयन्‌ स्वयमपि वर्धते, विष्यु- 
रूपत्वात्तस्य | वर्धयच्तं बतंमानेन घोजयति स्थितौ स्थापयति । स्वकं नित्यात्मकं ग्रुरां 
सवेत्र व्यापयन््‌ विष्णुवंधंमान इत्युक्तो भवति। तद्यथा लोके:पि च॑ पद्याम:-- 


वृद्धिमग्तं स्वक॑ जातक माता पिता च तदनुकुलोपकरणानामुपस्थापनेन वर्धधत इति 
कत्वा वधमानेति गुणं तावपि विभरनन्‍्तो वधमानौ ववतुमहयेंते | अमुथेव मालाकारः 


स्वक उद्याने व्धमान इवं | वर्घंमान-पदपर्याय एधम।न इति पद वेदे हृश्यते तद्यथा 
नल 3 न कट की ला या 


इस भाव को भाष्यकार प्रपने पद्म द्वारा इस प्रक्रार व्यक्त करता है-- 
._ भगवान्‌ प्ननन्त शक्तिशाली विष्णु, लघु से लघु भूतृण से लेकर मेरू परयंन्‍्त बड़ी 
से बड़ी वस्तु प्रभवा समग्रलोक तथा जीव छरीर रूप समग्र विदव को पदा श्रायु निबन्धन 
रूप क़म से सतियम चला रहा है । 


मेरु पद का, तदस्तग्त वृक्ष गुल्मादिर्प उपकरण से युक्‍त मेरु पर्वत, अर्थ विव- 
क्षित है। 


सूर्य को भी इसीलिए वर्धन 'कहते हैं, क्योंकि वह स्वयं बढ़ता हुआ समग्र चरा- 
घर को बढाता है, अर्थात्‌ जीवन के लिये समर्थ करता है । इस अर्थ क्षी पृष्टि 'बाप्नुदि 


वर्धभान:--२६२ 


वर्घत ताम के व्यास्योन में कथित भायु से निबन्धन रूप जो. मगवान्‌ का क़म 
है, इस वर्धन क्रम से भगवान्‌ स्वयं भी बढता है, 


क्योंकि जो झ्ायु निवन्धन रूप बद्धि- 
क़म है वह भी तो विष्णु रूप है, 


क्योंकि वह सर्वेव्यापक है, इसलिये उसका नाम वर्घ- 
मात है। लोक में भी, सब प्रकार 


के उपकरणों से भ्रपनी संत 
पिता प्रपने भ्रापको बढता- हुआ समभतते हैं, 


मान त्ताम से कहे जाते हैं।. इसी प्रकार 


न को बढाते हुये माता 
इस विवर्धन रूप गुण से युक्त हुवे वे भी वर्ष- 
माली भी प्रपने बाग को बढ़ाता हुआ, वर्घधमान 


है। वेद मन्त्र में द्घमान का पर्य्याय शब्द “एधमान” आता है 
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का त 


सत्यभाष्यम्र “१६ 


सन्त्र लिगसू-- 
श्ृण्वे वीर उम्रमुग्ं दमायन्नन्यमन्यमर्तिनेनीयमानः | 
एधमानद्विडुभयस्य राजा चोष्कूपते विश इनन्‍्द्रो मनुध्यान्‌ ॥ 


ऋ० ६॥४७१६ 
भवति चात्रास्माकस्‌-- ह 


स वर्धवानः सकल जनित्वा यथाहुँझ्ालं स्थितिमद्र विघत्ते । 
नित्यो हि विष्णुनियतं विविन्वन्‌ कला स्वका व्याप्य बिराजते व ॥२१॥ 
नियतंन-नियतकालाय गृहोतायुष्कम्‌ । विचिस्वनु--विविघ-लिंग-लक्षणोपेतं पृथक्‌ 
पृथग्‌ विवेकाहँ कुवंत्लिति । कला:--भगबतो गुणराशिज्ञापकलक्षणाति | 


विविक्त:--२६३ । ह 

विजिर्‌ पृयर्भावे, जौहोत्यादिकः । विविक्तः पृयग्भूत:। ||, 

यथा हि लोके यन्त्राणामाविष्कर्ता, यथाह[वश्यकतानुक्कुलं यर्च्श विघाय तस्मादु 
यन्त्रात्‌ स्वयं पृयगभूतो यन्त्र यथाहंगनन्‍्तब्यं प्रति गमयति तथेवायं सकल चृश्टिकर्ता 
भगवान्‌ विष्णुः स्वकेन पृथग्‌भूत-गुरोन युक्तो विविक्त इति संज्ञां प्रापितस्तत्त्व- 
'दर्शिभिः। . 

एवं लोक. उदाहरणानां बहुत्व॑ कल्पनीयं भवति । तद्यथा- कं चलस्‌ । कस्य 
मलं--कमलं, क-मलाज्जायमान पुष्पं--कमलं जलातु पृयगत्तप्रक्त भवति, अर्थात्‌ 
आती 5 : - कम 


जैसे कि 'शुण्वे वीर उग्नरमुग्रं "7" 7 एपम्रानद्विडुभयस्य राजे त्यादि मन्त्र में। 

इस भाव को भाष्यकार श्रपने पद्म पे इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

वह वर्घमाननामा भगवान विष्णु इस सम्रग्न विश्व को यथा समय उत्पत्त करके 
इसे थध्यित करता है. भर्थात्‌ इसको चिरत्यायी बनाता है, त्या वह सनातन 22 
विष्ण नियत समय के लिए प्रायु से युक्त करके प्रत्येक प्रदा को विविध लक्षणों (चिन्हों 
से पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहण करने योग्य वनाकर भपनी गुणराधि की ज्ञापक कलाझों को व्य्रात 
करके विराजमान हो रहा है । हक ३३ 

विविक्त:- २६३ > 8.3 ५ ५ ह 

विविक्त शब्द में पृथक भाव में वत्तंमान जुह्दोत्यादि गण की 'विजिर घातु से 'क्त 
प्रत्यय है । | 
उस यन्त्र से पृथक रहता है, उस यन्त्र को प्राप्तब्य स्थान की ओर ले जाता है इसी प्रकार 
पे सम्पूरं ब्रह्माण्ड कर्त्ता भगवाघ्‌ विष्णु झपमे पृथक्‌ निलेंप' गुण से सर्वत्र व्यापक होता हुप्रा 
वंबविक्त' नाम से ज्ञानियों द्वारा व्यवहृत किया जाता है । 5 ल्‍ 

इस प्रकार से लोक में बहुत से उदाहरणों की कल्पना करनी चाहिये | जेसे-कजू-जल 


एस के मल पंक से कमल उत्पन्न होता हुआ कमल का पुष्प जल से पृथक रहता है भर्थात्‌ ही 


(८-0. शिर्ण, 5898 शा ज45गा (0॥6०0०ा, पि९ए 98॥#, शागस्‍7266 979 83 ए0प्रातशांणा 053 
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जेप्े-पम्त्रों के आाविप्फार करने वाला, भावश्यकता प्रनुसार-यन्त्रों को बनाकर स्वयं ._ 


)/५/ ् 
। बट: १ घ्ते के धः 
/फ/_.._../+/+/+ (6-0. एर्ण ७ पराव गाव 006०४००, ०७ 00०३. 8 शत, 9, 5 तक अत्युथ होकर 'झागर: 
६ से ९ हू 


२० विष्णुसहसतना म्नां । 
- ्स्स्क्त्््न्ल्ल्ज्ज्ज्लन-्नन्लसछछधाबककमज 
कमलपत्रे जले पृथगिवात्मानमाभासयति । 

मन्त्रलिंगं च-- । 


सहत्तशीर्षा पुरुपः सहत्नाक्ष॥ सहस्नपात्‌ | 
स भूमि० संत सत्ात्यतिष्ठद्‌ दर्शांगुलम्‌ # 
भवति चात्रास्माकस-- 75“, 


सृष्टवा जगत्‌ सर्गविधं विधाता स्वयं विविक्तो ह्ाजरोइमर: सः | 
सहस्तशीर्षा स सहस्रहृष्टि: स सर्वबन्धुः स पृथक च हृश्यात्‌ ॥ २२.॥ 


सर्वेबन्धु;--सव॑ बध्नाति स्वकेन नियमेनेति छृत्वा । 

हृष्यात्‌-- हृश्यरूपाज्जगत: शिष्याद्‌ वा शासितुमह्ज्जगत इत्यथे: । 

श्रुतिसागर:-- २६४ 

श्रयतेश्नया श्र्‌ति:, श्र श्रवण इति भौवादिकधातो: “स्त्रियां क्तित्‌” पी० 
३-३-४५. इति सुंत्रपठितवातिकेन “श्र्‌ यजोषिस्तुम्यः करे” हत्यनेन कररो क्तिनु 
प्रत्यये सिध्यति | एवज्च यया वेदवाचा स्वस्थ लौकिक॑ पारंलौकिकञच विधान, 
कर्तव्यमेतन्न करतंव्यमेतदिति श्राव्यते सा श्रवशसाधन श्रृत्ति:। ल्युटोध्पवादा क्तिनु । 


अस्त्रियान्तु ल्युटि श्रवराम्‌ | गू निगरण इति तोदादिकधातो “ऋदो रप्‌” इति पा० 
न 5 2 वाई 


कमल-पत्र पर पानी पृथक हो अपनों सत्ता बनाये रहता है । 

सन्त्र- सहस्षक्षीर्षा पुदष:-- भ्रत्यतिष्ठदु० इत्यादि० । 

यहां हमारा यह इलोंक है :--सृष्ट्वा जगत्‌ सर्वंविघं० इत्यादि । 

झजर प्रभर विधाता ने इस धर्वंविध जगत्‌ को वनाक्षर स्वयं भ्रपने झाप को विविक्त 
(निशलिष्त) रखा है । वह सहस्शीर्षा है, बह सहस्न दृष्टि है, वह स्ंबन्धु है भ्र्थात्‌ सव को पा 
प्रपनी व्यवस्था से वान्धने वाला है । ओर वह स्वयं सव से पृथक है । 

श्रुति सागरः- २६४ “ 


अति: शब्द में स्त्रीलिंग में करण कारक में 'स्थागापापचों भावे' 
बिस्तुम्य: कररे वात्तिक से 'क्तिनु प्रत्यय होता है। स्त्रीलिंगेंतर भा 
का साधन भूत अनख् शब्द बनता है जो कि कर्ण का पर्य्यायवाची श्रोत्र कहाता है । 

श्रवरा भ्रथ॑ में बत्तमान भ्वादिगण की 'श्र्‌” धातु का सावंधातुक लकारों में “तर” झ्ादेश 
तथा “इनु” विकरण होकर “श्रृणोति” आदि रूप बनते हैं। 

सामान्य रूप में “अ ति:” शब्द चारों वेदों के पय्याय में व्यछ 
33 भ्र्थात्‌ साध्यम से या उस के साहाय्य से भनुष्यों द्वारा बा मपि घ दा न्‍ट 
जाफिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसलिये वेद पा 


सूत्र की श्रुयजी- 
व में ल्युट्‌ होने से सुनने | 


ना समान 


॥#05://(.2/9॥5॥॥0/3॥४ 


सत्यप्राष्यम्‌ े रे 


-सू० ३-३-५७ इ्त्यनेन भावे “अप्‌” प्रत्यये गरणं गर:, गरेण सह वततते आप चर 

एवं सागरः स्वार्थेष्णू नदीनां निलयन्रस्थान भौमः समुद्र इव श्र्‌ तीनों उ- का हर 
सागरो निलयनस्थानमाश्रय इत्यथं:। सर्व व्यक्नुवाने तस्मिन्‌ विष्णों श्रुतथो नद्य: 
समुद्र इब स्थिताः। सर्वत्र व्याप्ते खे यथा शब्दव्याप्ति: | के लि हरि 
आकाझ्नो यथा शब्दं बिज्ञाण आस्ते तथायं भगवान्‌ विष्णुः सर्वत्र, तिनिलयो जगदु 
व्याप्तुवन्‌ सर्व॑ व्यवहा रक्षमं विघत्ते । एतदर्थाभिघायक॑  मन्त्रलिंगं यथा-- 


“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌”” तथा “अपूर्वेरेषिता काचस्ता वदन्ति यथ,यथमू | 


बदन्‍्ती यैत्र गच्छन्ति तद।हुर्बाह्मरां महत” #॥ . (अथवे १०-८-३२३) 
अन्यच्च ॥ 


“अंन्यदेवाहुरविधयाया अन्यदाहुरविधायाः | 
इति शुश्रूम घीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ (यजु:-४०-१३) 
भवति चात्रास्माकेस्‌ - हे 
यथा नदीनां बहवो5स्ब्ुवेगा:, समुद्सेवा भिसुखा द्रवन्ति। 
तथा श्र तीनां बहुबो5थेकन्‍्पा, विष्णु विना नान्‍यमियन्ति कज्चित्‌ ॥ २३ ॥ 


सारांश:--सर्वातां वाचां विष्णुरेवालयः | 


ज्ञ|--२६४५ ु 

न सर पालनाम्यवहारयों रौधादिको, भुज कोटिल्ये मे 
ततो 'हजश्चे!ति कररो घत्रि “मुजन्युब्जी पाण्युपतापयो रिति पा० सूत्र 52. 
गुणामावः, चजोरिति कुत्वाभावश्च मूलविमु बादेरा कृतिगणत्वादु वा गा २४ 
_साध्यस्‌ ' प्रजापतिरूपं धर्म दघत्‌ सः न का । प्रजापतिरूप धर्म दघत्‌ सः सर्वत्र ब्याप्तः सर्वा: प्रजा रक्षति, ह 


जो पागर इसोलिये कहते वा लव कक गए, 
बनता है भागर से युक्त--सागर कहाता है। समुद्र को सागर इसीलिये कहते हैं, कि वह स्वयं 


प्रपनी पत्ता को रखता हुमा सब नहों को निगन जता है भ्र्थात्‌ अपने में मल, हे 
है । श्र्‌तियों का सागर--श्र्‌ तिप्तागर कहाता है। सर्वन्न व्यापक भगवान्‌ हल श्रू तियां के 
प्रकार से समाहित हैं, ठहरी हुई हैं जैसे समुद्र में नदियाँ ठहरी हुई होतों हैं : जे 2 अल रु 
सत्ता से सर्वत्र ब्यागक है परन्तु शब्द गुण 58 झाकाश में निगलित हुप्रा है। उ रब ः 
भगवान्‌ सब श्रुतियों को प्रपने में समाविष्ट करके सर्वत्र व्यापक होता हुप्रा उम्पुर विश्व 
व्यवहार के निर्भित्त समर्थ बनाता है । ः 


न लक पालन तथा भक्षणा येक रुघादिगण पठित घातु से, तथा कोौटिल्ये >5 


नित्रन्धनार्थंक तुदाधिगण परित भुज धाठ से घत्र्थ कर्मकारक में कल करने से और 62 
क्रिन्लिमित्तक गुणाभाव होते से भुज शब्द ठिद्ध होता है। इस प्रकार जिसका पालन उपसंहार _ 


(९-0. शर्ण, 5398 शा शव (:0॥6०० 0०, पिलएछ 00, ंशां200 099 83 ए0प्रातंशाणा 88 


॥70(05://0.॥९/9/5॥/0/3॥/५ 


२२ विष्णुसहस्रतां म | 
कुटिलयति च बन्धन विशेषरिति शोभनभुज: सुभुत्र उच्यते। सर्वत्र च लोके, भोजन 
रूप), पालनरूपस्वथा कुटिलीभावनारूपएच धर्मो हश्यते, तथा च बहुबन्धनवद्धि 
वरणुर्जीवानां, शालाप्रशाखावितानरूपबहुबन्धनविततश्च वक्ष। कुटिलीभाव-.. _ 
मापन्‍्त: सुभुज इति वक्त महूँ। । एवमुदाहरणव॑विध्यमुह्यम्‌ । पालनप्रकाराणि चतत्य , 
विष्णोविविधा नि, तद्यया--श्वासप्रश्व|सरूपेण वायुना पालयति सब, जलस्थान्‌ 
जलेन, जलवाताम्यां वा, वियच्चरानाकाशवाताभ्पां, तथा गण्ड्टरदांर्च मृदा पालयति | 
ते हि मृदमश्नन्ति, चक्रवाको5रिनं, पशवस्तृणानि, पक्षिण! कमोननन्‍्नड्च, सिहादयो 
मांस, कुबकुटादयए्च मांसमन्‍्नञ्चाइनन्ति, एवं लोक॑ ह्ब्ट्वा बहुधोन्‍्नेयम्‌ । श्र यन्ते च्‌ 
लोकप्रध्चिद्धा। विविधा रक्षाप्रकारास्तस्प तद्यया-परं हन्तु भ्रवृत्त मनुष्य, पशु, 

. पक्षिणं वा तत्प्रेरिता: सर्पादयों बध्तन्ति | तथा हि श्रूयत एकंषमस्तनी घटना, 
“रोहतक मण्डलान्तगंतगोहा ना निकटस्थे ग्रामे, कश्चित्‌ स्वयं पितृग्य एव स्यूनद्वाद-- 
शाब्दक स्वं भातृव्यं हन्तु' प्रवृत्ता, परशुहस्त: स॑ तदवस्थ एवं सर्पेण चतुरत्न 
पर्यावृत्य निबद्धो रक्षापुरुषंश्च प्राथित। स सपंस्तं पर क्‍7-_+ ३ “यिता स सर्पस्त परित्यज्यान्तदंचे । पितृव्यों हि 


तया निबन्धन किया जाता है, छप्तका ताम भुज--लोक 
फो मोहित करने तथा विचित्र चातुर्य से रचित होने 


सुभुज है | यह बहुब्रीहि समाप्त से उुभुज नाम का भ्र्थ हुआ | भ्रयवा भ्रुज धातु से करण ब्थ में 
घत्र्‌ प्रत्यय और भुजन्युब्जावित्यादि पा० सूत्र से गुणा के अम्राव का तथा कुत्व के भ्रभाव का 


निपातन करने से भुज शब्द सिद्ध होता है। इस प्रकार पे शो मन --सुन्दर है भुजायें --पालन के 
साधन, उपसंहार के साघन, तथा निबन्धन के साधन जिप्तके उसक 


है, भौर यह भुग८"-संसार सबके मन 
से, शो मन--सुन्दर है जिसका उप्का नाम 


झ्राकराश भ्रोर वायु से गगनचरों का, गण्ड्ूपद 'गण्डोओं 
(गण्डोये) मिट्टी खाते हैं। कोर पक्षी की प्रग्नि से रक्षा 
है । इसी प्रकार पशु घास खाते हैं, पक्षी कीड़े तथा अन्न 
खाते हैं । ः 
इस उपरोक्त भाव को भाष्यकर इस प्रकार प्रकट करता है-.. कस्क 
भगवान्‌ सुभुजनामा विष्णु, विश्व का निर्माण करके, तथा उसके लिये रक्षा या बन्धनादि 
में समर्थ और विविध प्रकार की कार्यंसिद्धि के लियेब 
प्रकार की चेष्टा न करता हुआ निश्रिकल्प-- निविशेषरूप से ध्यित रहता है । 
हसोी प्रकार शौर नाता प्रकार की क्ल्पनायें कर लेनी 
करने के नाना प्रकार के तथा भ्रादचर्योत्पादक मारे हैं जंसे 
में आतो है, रोहतक जिले के गोहाना त्गर के पास किसी 
इसलिये मारने की चेथ्टा क्षी कि हसकी भूमि, मुझे मिल जाये, उसके भती 
से भी कुछ कुम थी, जब नह अल्हाड़ा हाथ में लेकर उसको मारने को तैयार हुए, तब ही कहीं 
[ 0०गाढलांगा, पि०फ 0०, एंडाए200 0५ 83 ए0प्रार्तशषाणा 
(:(:-0. शर्णा, 8898 शा 5497 (:06९[0, 
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का मिट्टी से पालन करता है। गण्दूपद 
करता है, क्योंकि वह अग्नि को खाता. | 
को खाते हैं, भ्िह्ादि इस्र जीव मांस 


हँत प्रकार की भुजायें देकर, स्वयं किसी 


सत्यभाष्यम्‌ २३ 


स्वश्नातृव्यस्वभूत भूमि जिधृक्ष,स्त जिघांसति सम | पशवोअपि तद्िव्यवस्थानुसारं मूत- 
पुरीप-दुग्ब-दवि-बुत-चम्म -माँध-लोम-बसा-अस्थिप्रभृतिभी रक्षन्ति प्राणिनम्‌ | अत्रापि 
पशुशरी रयन्त्राधिष्ठातृत्वेत स सुभ्ुन एवं रक्षरु:। वेदोपदेशरूपवाचापि सर विद्वं 
भ्रनक्तिच्र्रक्षतीति सोडन्वर्थों नाम सुमुजः। अग्निरपि विविधकर्म भिविश्वे रक्षति 
एवं महार्थो5यं सुभुजेति विष्णोर्नामशव्दो बहुधास्मामिव्पं।रूयात: । लोक हृष्द्‌वा 
विविधमूहनीयं, दिड्मात्रमस्माभिरुदाहतस्‌ । 

भवति चात्रास्माकम्‌-- 

बह्नयमेतत्सुभुजेति नाम, त॑ वक्ति विष्णु विविधस्वरूपस्‌ | 

भुनक्ति भुडक्त भुजतोति यस्माडू, विश्व॑ं स तस्मात्‌ घुभुजो5त्र गीतः ॥ २४ ॥ 

मन्त्रलिगांनि च | भोजने यथा - 

“अहं भुवं वसुनः पृव्य॑रपतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः | 

मां हवन्ते पितरं न जन्तवों अहं दाशुपे विभजामि भो जनस्‌ || (कऋ० १०-४८-१) 

रक्षार्थ-- 

- धतमीशाने जगतस्तस्थुपस्पतिं पिय॑ जिन्वमक्से हमहे क्यम्‌ | . 
पूषा नो यथा वेदसामप्तदूबूषे रक्षिता पायुरदव्घः स्वस्तये || (यजु २५-१४) 
बन्धना थे -- 
“ज्थम्बक॑यज्ञामहे सुगन्धि पृष्टिवर्धनस | 
उर्वारुकमिव बन्धनाम्मत्योमरु क्षीय मामृतात्‌ || (यजु ३-६०) 
से निकल कर एक सर्प ने उसको बांध लिया, तथा रक्षाधिकारी राजपुरुषों की प्रार्थना से उस 

मनुष्य को प्॒प॑ ने बड़ी कठिनाई से छोड़ा ॥ पशुवर्ग भी अपने भगघच॒तकृत नियमानुसार मूत्र 
पुरीष (मल) दूघ चर्म मांस मेद (मज्जा) तथा हड्डी आदियों से एक दूसरे की रक्षा करता है । 
रक्षा करनेवाला वहां पशु दरीर हुप यन्त्रों का अ्रधिष्ठाता मगवान्‌ विष्णु ही है, जिसका भ्पर 
नाम सुभुज है । अपने ज्ञानरूप वेद के उपदेश (यह करना यद नहीं करना) के द्वारा इस सकल 
विश्व का निबन्धन करता है, भर्थात्‌ बांघता है | वहुत प्रकार के शाला प्रशाखा रूप बन्धनों से 


बंधा हुम्ना विस्तृत वृक्ष भी सुभुज नाम का वाच्याय है । अग्ति भी विविध कर्मों द्वारा इस विश्व 
को रक्षा करता है । 


इस अर्थ की पुष्टि में क्रम से मल्त्र प्रमाण इस प्रकार हैं-- 


भोजन के विषय में “प्रहं भुवमित्यादि” रक्षाविषय में --“तमीशानं जगत इत्यादि, तथा 
बन्धन विषय में “'त्यम्बक मित्यादि । 


इस उपरोक्त भाव को भाष्यकार संक्षेप से इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

घत्रथ॑ कर्मक्वारकार्थक क प्रत्ययान्त भगवान्‌ का सुभुज नाम बहुत प्रकार के व्यक्ताग्यक्त 
रूप से सर्वव्यापफ भगवान्‌ विष्णु का स्पष्ट रूप से व्याख्यान कर रहा है, बह समस्त जडबज़ूस 
रूप विश्व उसो सर्वेश्वर द्वारा रक्षित, उपसंहत तथा निबद्ध--व्यवस्थित होता है, इसलिये . 
भगवान्‌ का सुभुज यह ग्रन्वर्थंक नाम है । थ 
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२४ विष्णु महस्॒नांतां 


सुभुञ दृत्यन्न बहुब्रीहि! समासो वा शोभनों भुजो यस्येत्रि भ्रुजअशव्दो बाहु-- 
वचनः। भोजत-रक्षण-बन्धनहूपकमंकरो च. तावेव । भुडक्त, भुर्नाक्त, बध्ताति वा 
कुटिलीभावमापाद्य याभ्यामिति भुजो, 'बाह्वोगु ण॒प्रकपष॑द्योतको मन्त्रो यथा-- 
“अदिशो यस्य बाह” | (ऋग्‌ १०-१२१-४ अथर्व ४-२-५ यजु २५-१२) 

. प्रसज्ञप्राप्तबाहुशब्इपिद्धिश्च “अधिहृशिकम्यमिपसिबाधामृजिपशितुगू धुगू- 
दीघंहका रस्वेत्युणाद (१-२७) सूत्रेण कुप्रत्ययो बाघृधातोधंकारस्य हकारश्च, 
बाघेते इति बाहू | हशे: पशादेश: कुप्रत्ययश्च, पश्यतोति पशुः, पश्यन्ति येत्र वा स 
पशुरग्ति: | पश्यति सवभिति प्रशुरीश्वर! । 

भव्ति चात्नास्माकसू- 

नून हि मन्‍्ये सुभुजोअ्त्र विश्व, यथार्थसिवृष्य विविधान्‌ प्रदाय । 
भुजान्‌ समेम्य: प्रतिपालवाक्त, कृत्वा स्वयं तिष्ठति त्रिविकल्पः ॥ २४ ॥ 
बहुब्नोहावपि व्याख्यान: समान: । 


दुर्घः--२६६ 
दुरुपसग: कच्छारे, तत्यूर्वाद धृञ्र धारण इति भौवादिकाद्वातो। “ई' 
क्च्छू ५ | हि पे कद जे 
प्फ्रकच्छ्ाथंपु खलू पा० ३-३-१२६ सूत्रेण खल्‌ श्रत्ययो दुःखेन भ्रियन्त _इति 
दुघंरा/ण लोकलोकान्तराणि तान्यस्य सन्तीति मत्वर्थीयेचि दुधं रः । 
तथा च यः साधारणाभ्राक्ृतप्राणिभिदुधंराणि जगा बदल 
ते तदन्‍्तगेंतानि सर्य- 
चन्द्रादिहपाणि ज्योतींषि च चक्ष रूपेण धरतीति दुघंएः स उच्यते रजज्त् अचल चच्यते भगवान्‌ विष्णु:। हिच्ण' 
प्रयवा शरीर के एक भज्ज विशेष 
में इसे बाहु कहते हैं। भोजन रक्षण तथा व ं 
न्धन रूप कर्म॑ 
इन (22 32228 है, इनसे पालन किया जा सा कप 
शक धारा भत्येक वस्तु का वन्धन किया जाता इन 
ता है, इसलिये इनका नाम भुजा है | बाहुपों के गुणा को 


“अ्रदिश्ो यस्य बाहु” इत्यादि । 


। निरूपण क्षिया जाता है-.. 
भ्वादिगण पठित विलोडनाथंक बाघृ घातु 


हू व -7२६६ 

रे अप हलक मे दुर्‌ उपसां क्र 

3 ने 59 रु दू्दः थ ] रण अय्थे छः 

ग बावे या रहिनता हे जाना जाये. रे चस्‌ पर्व होता है, जो करत स्वादिगण 
टर सको जो धारणा करता है वह बंपर के से धारण किया 


(24208 2 
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सध्यमाष्यस २५ 


भगवतात्मव्यवस्थया कर्म तोगाथ॑ जोवाय दत्त शरीर जातिभेदात्‌ प्रतिप्रारिण 
भिन्न भिन्न हृतयते, तच्च १०वबभूतमयत्वादनित्यन्तश्वरं, पृथिव्यंशब्हुलत्वाउच 
पार्थिवं, वायोरंशाधिक्ये वायवीयं, तथा जलांशाधिक्ये जलीयमिति भूतांशाधिक्य- 
योगेन तत्तदुभूतनाम्ता व्यपदिश्यमानमपि सामान्यतः पाथिववद्‌ माति । तच्च 
शरीरं शुक्रशोणितयोराद्यसंयोगक्षणादारम्प यावदेहान्त भगवद्व्यवस्थानुसारं 
समनस्केनात्मना धृतं भवति, तददु्घरं शरीरं जीवों घारयतीति जीवो दुर्घर उक्तो 
भवति | भ्रमुरथंव स्वशकत्या कल्पत्रल्तान्तमिदं सबव॑ चरात्ररं धारयिष्यति चेति स 
दुध र उच्यते । 
मन्त्रलिंग 3 ब-- 
“येन द्यौरुग्रा प्रयित्री च हढा येन स्त्रः स्तमितं येव नाकः | 
यो अन्‍्तरिक्षे रजसों विमानः कस्मे देवाय हृविषा विधेस॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌ू-- 
यथा छारोरं गतिमद्विधत्त, मनो$र्थवज्जीव उ दुर्घराख्यः | 
तथायंवदू्‌ भेवु जगद्विभक्त स दुर्घरस्तद्ू गतिमद्विघत्त ॥ २६॥ 
मनो$थेवत्‌्--मनोयुक्त॑ पडञ्चेन्द्रियर्थपुक्तज्व । भेषु>>ग्रह--नक्षत्र- राशिपु, 
प्रथेवत्‌--प्रयो जनवत्‌ ॥ दुध्ध र:--दुर्घ रघर: इति भावार्थ: । 
सारांशत:--यथा प्रत्यक्षदर्शनरहितो जीव इदं पारथिवं शरीर प्रतिपद घारयन्‌ 


दुर्घ: को भी सहजतया घारण करनले वह दुर्घर भगवान्‌ है जैसे लोक में भी देखते हैं भगवान्‌ 
ने अपनी व्यवस्था से जीव के भोगों को भुगाने के लिये भिन्‍न भमिन्‍न प्राणियों को जाति भेद से 
भिन्‍त २ पञ्च भूतमय पृथिवी झंश प्रधान नहवर पाधिव शरीर दिया है, आकाशादि पन्च 
भूतों की प्रधानता से पद्चविधभूत वारी जीधों का शरीर भी झपने २ भूत की बहुलता को लिये 
हुए भी पार्थिव ही कहाता है. वह शरीर शुक्र-शोणित के संयोग क्षण से लेकर मरण तक मन 
और इन्द्रियों सहित झात्मा द्वारा घारण किय! हुआ होता है, परन्तु जब जीव घरीर को छोड़ 
देता है, तव वह शरीर किसी से भी घारण विया हुप्ना नहीं होता, ऐसे दुर्घर शरीर को 
जीव घारण करता है । इध्॒लिए जीव भी दुघंर कदाता है । इसी प्रकार से प्रगवातु विष्णु 
इस सृष्टि को अपनी शक्ति से कल्प कल्वान्त तक धारण करता है, तथा घारण करता रहेगा, 
इसलिये वह विष्णु अपने दुर्धरण गुण से सारे विध्व को व्याप्त करता हु आना सुख से समभने के 
लिये दुर्घर नाम से कहा जाने लगा । मन्त्र भो यहां पर प्रमाण है-- 
“्येन् द्यौरुग्रा पृथिवी ति मन्त्र । र 

यहां पर हमारा श्लोक हैः--यया शरीरं प्रतिजोव इत््यादि-- जैसे भ्रतिजीव को दिया हुमा 
मत भौर इन्द्रियों से युक्त शरीर को जीव गतियुक्त बनाये रखता हुआ घारण किये रहता है, 
इपी प्रकार से इस जगत्‌ को नक्षत्र ग्रह राशियों में प्रयोजनानुपार बंटे हुए को वह दुघंर 
भगवान्‌ विष्णु गतियुक्त बनाये हुए घारण किये हुये है। सारांश यह है--प्रत्यक्ष दर्शन से | 
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२६ विष्णुसहस्ननाम्नाँ 


तमेंव दुधध र-घारक॑ व्याचष्टे, अमु्थेव चक्षुषा .मृल्लोष्ठवदु द्रस्टुमशक्‍्यं सदपि ब्रह्म 
दुध रस्य लोकलोकान्तरस्य घारक॑ सतु दुध्धरंधर इति वक्‍तव्ये दु्धर इत्युच्यते 
मध्यमपदस्य लोपातु । 


वाग्मी--२६७ 
वच परिभाषणों, आदादिकः | तस्मात्‌ विवबवचिप्रच्छि ० (उण 
5 5 े [वचिप्रच्छि ०. (उणा०-२-५७), 
इत्याव् क्विपू-दो्ध॑त्वमसम्प्रसारणंत्वं च विधोयते « तेन वाकशब्दो विलय 
तश्मात्‌ वाक-प्रातिपदिकातु वाचो ग्मिन्ि: (अ० ४-२-१ २४), ध्त्यनेन मत्वर्थे ग्मिनिः 
2 विधीयते गश्चान्तादेश:। तेन वाग्मी, युक्तियुवतमितभाषी वाम्मी त्युकतो 
भवति । ऐ म्यग बहुमाषते सो४पि वाग्मीत्युक्तो भवति । 
मा नामवतों भावतों गुणस्य प्रत्यक्षतों व्यापनं लोके 
| भगवत हश्यते, तद्यथा-- 
वर कम तिग पताय बुक्ते काले युक्त मितं च भाषन्ते । कडतीन 
प्निम विगत्यव शाकुन शास्त्र' तत्त्ववेदिभिलोंक्रोपकासय प्रवत्तिंत 
तद्विषये मन्त्रेलिंगं यथा-- की 
आतरर्ल शाजुने मरा बढ़ तृष्ण/मातीनः शुमति विकिद्धि नः | 
हर दकिएतो गला कर दीया ॥ (कि) 
वद भद्र पुरस्ताननों बदे भद्रं पर 
एवमादि पञ्चच शक॒ति क्कृत्यै 22220 
ऊुनिविषथमधिक्वत्यैव गीतमस्ति || तत्रै व तद्‌ द्रष्टव्यस्‌ । 


स्यन्त्यो 
वृष, गावो महिष्यद्च यथाक्ाल कक कक 7 पर +  वगसाधकमान' व सापत्ते। च भाषन्ते । 


'किम्पची 'त्यादि उणादि 
है, तथा चाक शब्द से "बाचो ग्मिनि:”? कस सूष से क्षिप्‌ 


य सूत्र 
जिसका अ्थं, युक्तियुक्त तथा परिमित 


जा बो्िता पर पशु पक्षी प्री 
हक ० ता को लेकर हो शाकुन शासक उक्त तथा परिमित छाब्द करते 
हि इस विषय की पुष्टि 'धावरेर शहर का निर्माण लोदोपकार के हिये तरव 


थ वदेत्यादि ऋक्षप+5६...... ने भंद्रमावदेत्यादि” 
हु वर्देत्यादि चऋफूपरिक्षिष्ट मन्‍्मों से होती है। वृषभ कर 2 भद्रमुत्तरतो 
। इच्छुक भे 
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सत्यभाष्यम्‌ -२७ 


स्तनथुविद्य त्पातं विज्ञापयति | वर्षाश्चिकोषु संघ! स्वकेन शब्देन वर्षएं विज्ञापयति । 
रात्री यदि मेबो गजंति तहि तत्र नूनं वषणं मवति । | : 
लोके समुद्रोईपि महास्तं शब्दं कुवंन्‌ भ्रुतिगोचरतां गत:, ततो&नु घटोनां दशका- 
त्न्तरं 'कलकत्ता' जलेनापूर्णो5भूद्‌ वर्षदशकात्यूव॑मित्यश्रोषम्त्‌ । अत एब च वेदोक्तं 
संगरछ्ते-- । 
अपूर्व रीषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथमस्‌ | 
वदन्तीर्यत्र गच्छुन्ति तदाहु्बाह्मणं महत््‌ ॥ (म्रथवं १०-८-३३) 
वाग्मीज्यथाययथं वक्ता | यदश्ष वाचां बहुत्वेन प्रयोग:, ततु सर्वविधवारिवषयम- 
धिक्ृत्य या या बाचो लोक उदीरिता भवब्ति । 
पुरुषस्य वाचि सत्यानृतत्व॑ च भवति, काम-क्रोध-ज्ो भ-मोहाहंका रवशात्‌, 
दोषाणां बिके, विकलांगहेतुना वा, राज्य भयादुवा, जातिदंडमयाद्‌ वा, भरत एवं च 
संगच्छते -- 
अपकामन्‌ पौर्षेयाद वृद्यानों देध्यं कच!। 
प्रणीतिर्म्यावत्तेल  विखिेमिः सखिभिः सह || (अथवं-9-१०५-७) 
एवं भागवते जगति प्रतितदं यवाथंपदपरयायों वाग्म्रिधर्मों गुणों वा व्यक्नुवानों 


हश्यतें । तस्येव वाग्मिनो भगवतों गुणत्वान्तिध्यमिच्छन्तो योगिनो मौनन्नतमाचरन्ति, 
सिद्धे च मौने मितं भाषन्ते। ते मौंनब्रतिनस्तमेव वाग्मिनं सर्वेत्रानुपश्यन्तस्तं ध्यायत्ति। 


घाच। संयमन-फलं भवति वाक सिद्धि: । तृ«्णों भावेनापि प्रकृति: सत्याथथ प्रह्टयति, 


भैंसे भी, भपना मनोगत भाव प्रकट करने के लिये शब्द करती हैं | वपु क मेघ भी भपने ग्रजन 
शब्द से वृष्टि का बोधन करता है, रात्री में मेघ के गर्जन से ही प्रतीत होता है हि प्रब वर्षा 
हो रही है। भव से दश वर्ष पूर्व मैंने सुना था कि समुद्र में बहुत बड़ा घोष हुमा तथा उसके 
दश्श घटिका बाइ ही मयद्भूर वृष्टि परे कलकत्ता जलमय द्वो गया । इसी- श्र को “भ्रपूर्वशेषिता 
घाव इत्यदि प्रयवं वेद वचन कहता है। यहां वाक्‌ शब्द का बहुवचन में प्रयोग करने से सब 
विषयक्र सब वाणियों का बोध होता है ! 


पुरुष को वाणी में काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह बहद्भारादि के वश से, दोषों के 
विकृत होने से, किधी अ्रड्भू के विकृत होने से, राज के भय से, तथा जाति हारा नियत किये 
हुपे किसी प्रकार के दण्ड के भय से, सत्य प्रौर भ्रिथ्या का मिश्रण होता है। यह प्र्थ “प्रप- 
क़ामन्‌ पोरुषेयाद्‌ वृणानों दैव्यं बच” इत्यादि न्नयवें मन्त्र से सज्भत होता है | इस भ्रंकार से 


भगवान्‌ पन्वर्थक झपने वार्मित्व रत नाम गुण से अपने इस विश्व का व्यापन कर रहा है। 


उस ही भगवान्‌ वाग्मी के गुणों की प्राप्ति के लिये योगिपुरुष मौनब्रत को ग्रहण करते हैं, मौत 


क्रत के सिद्ध होने पर मितमाषी बनकर भगवान्‌ वार्मी को ही सर्वत्र देखब्े इसे उसका ध्यान अर 
करते हैं, वाणी के संयमत से वाणों सिद्ध होतो दे । 2४225: 
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र्द विष्णुसहस्रना र्म्ना 


तद्यया--शोौतर्ता घृम्रपातो यस्मिन्‌ दिने पतति तस्माद्विनादारम्यश्रीत्युत्तरे एकशत- 
तमे १८० दिने नून॑ मेघा वर्षन्ति | इति दिड्ञमात्रमुक्तं विशेषं॑ सुधीभि: स्वयमुन्नेय॑ 
जगदु हृष्टवा । भवतति चात्रास्माकसू-- 
यथारथवाचः श्र्‌ तयो वदन्त्यस्तं वाम्मिनं सर्वंगतं स्तुवन्ति । 
जगत्‌ समस्त नियताथ्थंबर्ध त॑ वाग्मिनं ववित यथार्थवाचम्‌ ॥ २७ || 
नियताथंबद्धमु--तियतैन-अ्र्थेत- प्रयोजनेन बद्धमु । यथाविधा वाक यस्मिचु 
प्राणिनेश्पेक्षते तथाविधा तस्मे प्रत्ता | स्त्रीपु सयोश्च वाचि स्वारस्यस्य भेदादियं 


स्त्रियों वाकू, इयं च पुरुष-वागित्यपि सुखेन भेद प्रकटयति। नियतार्थवाचस्‌-> 


निष्प्रयोजनं न माषमाणस्‌ । 

मनुष्या: स्वस्या वाचों विविधानुष्ठानं: स्वाद्वीभावायाषि प्रयवन्ते, वक्‍्ति च 
वेदा-'व चस्पतिवाचन्न: स्वदतु' । यजु:। ६-१ ११-७। ३०-१। 

महेन्द्र:-- २६८ 


इन्द्र, उणादो 'ऋज्ध न्द्राग्रवज्ञ' (२२८) मृत्रे निपात्यते । इदि परमेश्वर्ये 
। मश्वय, धातु-- 
भोवादिक: | इन्धे दृध्यते वा तेजो भिरितो-द्र:, इन्धे रन प्रत्ययोडन्त्यस्य बकारदस 


निप्रात्यते । दशपाद्य णादिः (८-१६) | हन्धे भूतानीति 7777-77) इनमे भृतानीति वा, निरक्त-१०-८। एक निरक्त -१०-८। एक 


प्रकृति अपने तृष्णी भाव “मौन” अर्थात्‌ वाणी के बिना भी किसो सत्य अथे को प्रकट करती 

हैं; कक ऋतु के जिस दिन इञ्रपात (घृमपात) द्वोता है, उसके १८० दिन बाद वर्षा 

2 अप से केवल पथ प्रदर्शन किया है । इस विषय में विशेष कल्पनायें 
र लेनी चाहियें 

न हियें। इस भाव को भाष्यकार अपने पद्च द्वारा इस प्रकार प्रकट 

भगवान्‌ वाग्मी की हौ सब प्रकार से स्तुति करती 

उस यथार्थ वक्ता भगवान्‌ वाग्मी को ही 


बॉचन्न: स्वदतु” यजु: । वाचस्पति- 
महेर्प्र:-२६८ 
ईन्‍्द्र शठ्द ' हृदि परमेश्वर” इस ज््व 
पर ।दिगण पठित धातु से “ऋ मदर पर 
पर बल निशा ( 2 है| भ्रथव 'इघो दीप्तो' पर वास ना 
भथवा तेजों के द्वारा जो लक सद्ध होता है । इस प्रकार से परमेश्वर भाव जिसे गो हे 


धर्मं5 भूतों को दीम्त करता है, उस्त है! उसका नाम इन्द्र है। प्रयवा 
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सत्यमाष्यम्‌ २६ 


एवं आत्मा बहुधा स्तूयते, निरुक्‍्ते-3-४॥ महाँश्चासाविन्द्रों महेन्द्र:॥ स सूय॑ 
इन्द्रो भूत्वा मध्यत अन्तरिक्षेण तपति। 


मन्त्रलिंगं च-- 
स॒वरुणः सायमस्निभंवर्ति, स सविता भूला अन्तरिक्षेश्ञ याति। 
स॒रन्‍द्रों भूत्रा तप्ति मध्यतों दिवस ॥ (अथवे १३-२-१३ ») 
अत्र भूगोले यो या यदु वा यत्र तिष्ठति, स ता तद वा स्वके शिरस्यापतं 
सूर्य मध्ये तपन्‍्त मन्यते, एवं स॒ एक एवं सूर्य: सर्वंदेवान्तरिक्षस्य मध्यम मध्या- 
सोन: सर्वत्र व्यापकमिवात्मानं विद्योतयति, तथैवायं सूर्याणामपि सूर्यों महेन्द्रो 
भगवान्‌ विष्णुदिग-देश-कालादिभिविभागं नाप्नोतीति इृत्वा महेन्द्र उक्तो भवति | 
भवति चात्र।स्माकम्‌-- डक 
इन्द्रो ह सूर्यो थ उ सध्यतो दिवः गोले स्वकात्‌ पद्यति मध्यतो जगत्‌ । 
महेन्द्र-ताम। भगवान्‌ स वर्धतो विद जगत पश्यति मध्यतः स्थित: ॥२८॥ 
चतुर्थ चरणों जगच्छुब्दो द्वितोयास्तः:। वधेन इति विष्णोर्नाम' । 
अपरप्रकारेण च--इन्द्रो राजा, मन्त्रलिगं च--इन्द्रो राजा जगतश्चषंणीनाम्‌, 
ईश्वरणामपि य ईश्वरः स महेन्द्र इति । ः 
भवति चात्रास्माकस्‌-- 


की बहुत प्रकार से स्तुति की गई है । महान्‌"-बड़े इन्द्र का नाम महेन्द्र है; सूर्य ही पन्तरिक्ष 
के मध्य में प्रकाशमान होता हुआा इन्द्र रूप है, इस अर्थ वा प्रतिपादक स वरुण साय- 
मग्निमंवति स सविता भृत्वा झ्तरिक्षेण यातीत्यांदि अथर्व १३,२१३ वेद मन्त्र हैं, इस 
भूगोल पर विद्यमान पुरुष स्त्रीवा और सब ही प्रकार के प्राणी भपने शरीर पर भागे हुये 
सूर्य को झ्राकाश के मध्य में स्थित पममते हैं। तया वह एक ही सूर्य सबंदा प्राराश के मध्य 
में श्यित पझपने सर्वेव्यापक्र ग्रात्मा को--प्रपने झ्राप को ध्यक्त कर रहा है, इसी प्रकार 
सूय॑ का भी सूर्य--प्रकाश देनेवाला, दिग्देशकाल।दि परिच्छेद से रहित भगवान्‌ 
सर्व्यापक विष्णु भ्रपनी महेन्द्रता को सर्वत्र श्षष्ट व्यक्त कर रहा है।इस भाव को माष्यकार 
इस प्रकार व्यक्त करता है -- 

सूर्य ही भम्तरिक्ष के मध्य भाग में स्थित इन्द्र रूप है, जिस खगोल के मध्य में घ्थित 
इन्द्र रूप सूयं को यह सकल जगत्‌ देखता है, या वह सकल जगत को देखता है, उसी प्रकार 
महेन्द्र नामा भगवान्‌ विष्णु सकल जगतु में व्यापक होकर उप्त सम्पूर्ण दृश्य वर्ग को प्रतिक्षण 
देखता है | चतुर्थ चरण में जगत्‌ छाब्द द्वितोया का एक वचनान्‍्त है। प्रन्य प्रकार से मी 
इसका व्याख्यान होता है, जैसे कि-इन्द्र नाम ऐद्बय शाली राजमान या लोकप्रसिद्ध 
राजा का है, जैसा कि “इन्द्रो राजा जगतब्चपंणीनाम्‌” इस वेद मन्त्र से सिद्ध होता है। इन्द्र 
ईइवर तथा ईश्वरों का भी जो ईश्वर है उसका नाम महैन्द्र है । 

इस भाव का प्रकाशत, माष्यकार द्वारा इस प्रकार क्या गया है--- 
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३० विष्णुसहसना म्रां 


/333-440:5:0७७3७8७४७७७७७४७७७७७७७८क 
विश्ञाजमानस्थ गुरोन लोके, सर्वस्य मुलं स महेन्द्र एकः । 
विश्गं समरतं स धमष्नुआानो यथायथं शास्ति व विदश्वमात्रस्‌ ॥२६॥ 
समश्नुवान:--समेकी मावेन सर्वत्र प्राप्नुवत । 


बछुद;-- २६६ ; 
वसु ददातीति वसुद: | वसु-शब्दो व्या्यातः १०४ चतरुत्तरै मु 
3 अप सु १०४ चतुरुत्तरेकशततमे नाम 


५ भत्र बगति यसस्‍्य यावदायुष्प्रमाणमस्ति, त॑ तावदायुष्प्रमाणं जीवयितं तस्मे 
ह तदहपिकरणभूतानां साधनानां दाता सत्‌ “बसुद” उक्तो भ्रवति। लोकेडपि च 
यम शिशु: स्वक्रेन जन्मना साकमेव मातुः स्तनयोदूं ग्धोत्पत्ति-- 
क्षणानि दुर्भावयति । एषा हि भागवतो व्यवस्था जीवनाय तदहों पक रणा नि 
सवकस्म ददात्येव। एबं लोक-दर्शनेन वसुदो भगवान्‌ सबंत्र व्यश्नुवानोथ्नुभ्ूयते 
भप्रत्यक्षंतत्च हृश्यते « सल्त्रलिंगं च-- मे 
070 हा प्रातः सौमरनसस्य दाता | 
हे विसोवपुद ये लेन्धानस्तन्व॑ पुषेव ॥। अथर्व- १६-४५ 
आरतः आतद हपतिनों अखिः सायं साथ सो (अजब 
| गा ः साय॑ सोमनत्तस्य 
वसोव॑सोव॑त्॒दान एथीन्चानस्त्वा शत पक 
| 
शात॑ हिमा ऋषेम ॥ पश्थवे-१ ९६-५५-४ 


परत्येकप्राशिक्षरीररचनां हृष्ट्वेद निश्चीयते यत्‌ वासयितु 


| 


. आच्छादयितुम- 
की 
2 प्रत्येक पदार्थ का मूल “उद्गम स्थान” वह 
हे जु इस समस्त विश्व में ब्याप्त होकर इसका 
“>उब को एकीमावखूप से प्राप्त करता हुआ । 


यथानियम शासन कर रहा है । समश्नुवा 


ध्याप्त है यह प्रत्यक्ष उसे दे देता है, तथा उसक पनभूत 

नं भले श्र: परत; होगा है! इस भर को पु इन बेई डे जुण बरद में स्तर 

सर मन सस्य दातेत्यांदि' दे तित्यादि! तथा प्रातः प्रातगृ' हपरि कै साय * एृहपति- 

रचना को देखने से यह निर्द १६।५४।३;१९।५५.४ से होती है ५ अग्नि साय॑ साय॑ 
वादनानुकूल उपकरण ६ 

भेन्न 
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__._. . - सत्य 


हण्युपकरणात्ति स्वेकस्येव पृथक्‌ पृथक सल्ति, एवमेव स्थावरवृक्ष-क्षुप-गुल्म-लत।दि- 
ष्वपि हश्यते-। 


भवतश्चात्र।स्माक सू-- 

सृष्टवा जगद विष्णु रनेकरूपं पृथक्‌ पृयक साधनवद्विधत्ते । 

लोके प्रसिद्धों 'बसुद:” स एव, स एच सूर्य: स उ चास्निरक्तः ॥३०॥ 
थो वस्त्र-दाता य उ चान्‍्त-दाता यो वास्ति भुमेरत तोयदाता । 
ज्ञानस्य दाता किम्ु धेयेंदाता स्वयं निमग्तों वसुदोइस्ति तेषु ॥३१॥। 


वस्त्रदाते त्यादिषु सम्बन्धषष्ठया समास)।। निमग्तः-”-अन्तहित:, अन्त:-- 
स्थितो वा । ै 


बछु+--- २७० ह वि 

वसु-शब्दो -व्युत्पादितचरध्चतुरुत्त रेकशततमे १०४७ नामव्याख्याने, तत्र 
द्रष्टव्यसू । वसुरूपेण ग्रुणेन व्याप्तिमता भगवता सर्वेमिदं जगदु व्याप्तमस्ति, 

मन्त्रलिंगं छहू---. . 

ईशा वास्यमिदं सब” यत्किच जगत्यां जगत्‌ यजु:--३०-१ 

वसु-घधनम्‌ तत्र-- 

देवो व! सक्तिता हिरण्यपाणिः ग्रतियम्णालच्छिद्रे ण॒ पारिना ॥ पजु:--१--१६, 

वसोष्पते निरमय मरय्येवास्तु सयि अश्रूतम्‌ । अथर्वे - १-१-४ 

वुवंसुपतिहिं कमस्यरने विभावयुः | स्याम ते सुमतावि । ऋगू द-४४-२४ 


भिन्न हैं, ऐसा ही सब लता, छोटे पौदे गेहूं प्रादि क्षृप, वृक्ष,-कांड़ी आदि गुल्मों में भी देखा 


जाता है। भाष्यकार का भपने पद्य द्वारा भावप्रकाशन इस प्रकार है-- 

इस अनेक रूप विश्व की सृष्टि करके स्वयं भगवान्‌ विष्णु इसको जीवनपर्यन्त जीवनों- 
पयोगी साधनों से युक्त करता है, इसलिये वह ही. लोक में सूर्य, प्रग्ति, तथा वसुद नाम से 
प्रसिद्ध है । हे 

इस लोक में जो कोई भी, वस्त्रों का दान करनेवाले, अन्न दान करनेवाले, भूमि का दात़ 
करनेवाले जल दान करनेवाले, ज्ञान देनेवाले तथा धेयं दिलानेवाले महापुरुष हैं, उत्त सबमें 
भगवान्‌ वसुद नामा विष्णु अन्तहित है, भर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही सबप्रें स्थित होकर सब कुछ 
दे रहा है। वस्त्र दाता झादि में सम्बन्ध षष्ठी होने से समास हो गया है । 

वसु: --२७० 

बसु छाब्द का व्युत्पादन १०४ के नाम व्याख्यान में किया जा छेहा है वसुत्व रूप गुण 
युक्त भगवान विष्णु के द्वारा यह सम्पूर्ण विद्व व्याप्त है, इसमें ईशा वास्यमिदं सर्व यत्तिख 


जगत्यां जगत” यह यजुः ४० १ मन्त्र प्रमाण है | वसु नाम घन का भो है इस अर्थ में 'तत्र देवों - 
व: सविता हिरण्यपाणि' दृत्यादि यजुः ११६ मन्त्र प्रमाण है। ओर भी “वधोष्पतें निरमय _ 
मय्येवास्तु मयि श्रुतम' अथ्व १ १॥४ वसुबेसुपर्तिहि कमस्पग्ने विभावसु: । स्थाम ते सुमताबधि ॥ _ 
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बे विध्णुसहस्रनाम्नां 


न हि ते शूर रापत्ोउन्तं विन्दरमरि सत्रा। 
दशस्या नो मघवन्‌ नू चिदृद्वियों धियों वाजेमिराविथ |ऋगू ८-४६-११ 
इति दिडमात्रम नन्‍्यस्तम्‌ । 
भव्नति चात्रास्मात सू- । - 
वसुः स्वयं विष्णुर॒जां निबध्नर्‌ बसों च रूप स्वकमाततान । 
लोके:थयंतेइतो वतुसान्‌ बसुर्वा जगच्च मन्‍्ये वसुनास्ति गरुप्तस्‌ ॥३२॥ 
धजां>त्प्रकृति निबन्ध्तनु--जगदरूपेणा प्रचाश्यनूु, वसौर-धने वसु मा तु-- 
घतवान्‌, वसुर्वा--धनं वा, वधुना विष्णुना, गुप्तमु--रक्षितस्‌ । 


नेकरूप:--२७ १ 

न निषेधार्थीय:। एकशब्द: संख्यावचन: । त्रिपदो बहुब्नी हि: 
> का दि हैं; ने एक रूपमस्येति 
नेकरूप:। न र शब्द इत्यादादिकादधातोः “ल्ष्पशिल्पशष्पवाष्परूपतर्प- 
तल्पा:” इत्युणादि (३२८) सूत्रेण प-प्रत्यये रोरुकारस्य दी्घे च सिध्यति । 
तप ढ झथवा 
रूप ख्पक्रियायाभिति चोरादिकष्यन्तघातो: पप्रत्यय: पकारलोपो गुणाभावष्च 
निपात्यते, रूपयति रूप्यते वा रूपसु-चक्षुविषय: सीन्‍्दयेमाक्ृतिर्वा । तथा च 


न 8. 
-वेदवचन “नक्षत्राणि रूपस” (यजु०--३१) ॥ नक्षत्रमण्डलश्च -य-7+++__# 3२१) ॥ नक्षत्रमण्डलल न समानसंख्यक-- 


5४४२४ तथा "न हि ते शूर राधसो5स्तं विन्दामीत्यादि' सर 
यह मार्ग प्रदर्शन मात्र किया है। कि गा 
भाष्यकार इस भाव को संक्षेप से प्पने पथ द्वारा 
पसुनामा भगवान्‌ स्वयं जगत्‌ हु से प्रकृति का 
झपने भ्रापहों भरन्ताइत 'व्याप्त' कर देता है; इसलिये 
वसुस्व॒हूप वसुप्तानु की प्राथंना करते हैं, तथा यह सकल जगत्‌ वसु से ही गुप्त--रक्षित है, य 
च्च्ः्ड ;] हर 


मेरा मत शास्त्रप्नम्मत है । वसुना--विष्ण के 
रूप से विस्तार हो निवन्‍्बन है। थकद्वारा। भ्रजा नाम प्रकृति का है, उसका जगतु 
है १ 


हैप शब्द रू शब्दाथंक्र इस 
प्रदादिगण प' 
खत पठित धातु से “खष्पशिल्पक्षष्यवाष्प रूपतर्प - 


तल्पा:” इस उरणादि पूत्र ३२८ से 'प! 

5 ४ । प्रत्यय तथा दोध॑ का निपात 

52 रे का त्िद्ध हर 

४०% हैप रूप क्रियायाम्‌” इस चुरादिगण पठित ण्यस्त के मा । 
! ुशाभाव का निपातन करने से बन जाता है। रूप पक, 


22 अल जो प्रकाशित करता है भ्रथवा जो प्र 
ब्द भे नत्र के साथ बहुद्रोहि समास होने से रि 


जिसके नाना प्रका 
अकार के रूप ं 
ऐसा 
अयया प्राकार, चल इ हैं ऐसा अर्थ नकरूप शब्द का होता 


“तक्षतराि रुपस 
में “तक्षत्राणि रूपम!? यह यजु: ३१ । वेद वचन प्रमाण है। 
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सत्यम्राष्यम्‌ ३३ 


तारक॑ यथा--अश्विनोनक्षत्रमण्डले तिस्रस्तारका भवन्ति, भरणीनक्षत्रमण्डलेडपि 
तिस्रः, कऋत्तिकामण्डले षट, तथा रोहिणोनक्षत्रमण्डले पश्चेत्यादि ज्योतिः-- 
शास्त्रतः रूष्ट ज्ञयम । समिद्धदीप्तयः सप्त ग्रहा अपि गत्या रूपेण च मिन्‍ना।, 
चन्द्रसूयों च॒ प्रतिमासं द्वादशसु राशिसु भश्रमन्तो पृथक पृथक शीतोष्णे दत्तः। 
स्थावरज ज्मसष्टिश्च स्त्रोपुरुषसंयोगेन भवति। भवति चात्रास्माकम्‌-- 
श्राश्रह्यकीटान्तमिद॑ निबद्धं, पुस्त्रीप्रयोगेण जगत्‌ समस्तम्‌। 
पृथक्‌ स शुक्र स पृथ ग्रजों गा, भिनत्ति भुक्तेकरसश्च सत्त्व स्‌ ॥३३॥ 


मनुष्यशरो रेः्प्यज़नां नेइरूपता, आर्थात्‌ नानाविधघरूपा युर्मता ह्यते, 
नेकरूपरूपस्य भगवतो गुणास्य सर्वत्र वर्तमानत्वात्‌ु। एवमितरेष्वपि प्राणिषु 
नेकरूपता, किन्तु तत्राषि तस्या: पृथग्विघता व्यवस्थिता, यथा कपालास्थ्नां विन्‍्यास: 
पृथगिविधः, पशु कास्थ्नां विन्‍्यासः पृथग्विधः, ग्रीवाकशेरुकाणां, पृष्ठकशेरुकार्णा, 
कटिकशेरुकाणाच विन्यासः पृथक पृथग्वध इति | 

प्रतिहस्तं पद्चप्यड्ूगुल्यो रूपेणाकारेश च भिन्‍ना भिन्‍नाः | यदि ता अड्गुल्य! 
कथच्वित्‌ केनचित्‌ साधनेन सक्कोच्येकतामानीयेरन्‌ तदा सर्वाडुगुली विनाश! 
स्थात्‌ । तत्न भगवतो नेकरूपतारूपस्य घमेस्य लोपातु । 


समान नहीं होती जैसे अध्विनी नक्षत्र मण्डल में ३ तीन तारायें, भरणी में तीन, कृत्तिका में ९ 
तथा रोहिणी में पाञच ४ होतो हैं, इसी प्रकार मौर नक्षत्र मण्डलों में भी ताराओों की संख्या 
भिन्न भिन्न होती है, यह सब ज्पोतिःशास्त्र से जानना चाहिये। उत्कृष्ट दीप्ति वाले सत्त प्रह 
भोमादि भी गति ओर रूप से भिन्न मिन्न हैं, तथा प्रतिमास भिन्न भिन्न राशियों में सड़क़मण 
करते हुये चन्द्र सूर्य गति या रूप भेद से भिन्न मिन्‍त्र शीत या उष्णता देते हैं | 4 

विश्व में स्थावर जद्भम--जड़चेतन की उत्तत्ति स्त्रीपुरुष संयोग से होती है। 

भाष्यकार इस भाव को अपने पद्म द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है-- 

ब्रह्मा से लेकर लघु कीट पयेन्त इस सम्रस्त जगत्‌ की उत्पत्ति, स्त्री तथा पुरुष के परस्पर 
सम्बन्ध से होती है, तथा भक्षण किया हुआ एक ही रस, शुक्र, रज, तथा सत्तत्र, भर्थात्‌ भिन्‍न 
भ्िल्त प्रकार से बीज रूप में परिणत हो जाता है, यह ही इसकी प्रनेक रूपता है । मनुष्यों 
के शरीर में भी प्रत्येक भ्रद्भु एक रूप में न होकर युग्म रूप प्रथवा स्थान भेद से नाना रूप 
हैं । क्योंकि नैकरूप भगवान्‌ का यह नेकरूपत्व गुण सर्वत्र वर्तमान है। इसी प्रकार दूसरे 
प्राणियों में मी अद्भों कौ नाना रूपता व्यवत्यित है, जेसे--कपाल की हड्डियों की रचना सब 
को मिन्‍न भिन्‍न प्रकार की है, पशुक जो स्कन्घ के ऊपर भाग की हड्ड्याँ हैं, उनकी रचना मिन्न 
भिन्‍त प्रकार की है, तथा ग्रीवा कशेरु, पीठ के कशेरु क्टि के कशेरुझों की भी रचना सब 
मिलन भिन्‍न है। प्रत्येक हृत्त्त में पा्वों भ्ज्भ लियां रूप तथा आकार से भिन्न भिस्न हैं, यदि 
उन प्ज़ू लियों को कोई किसी रज्ज्वादि साधन विश्वेब से संकुचित करके एक रूप में ले प्राये 
प्तो उसका फञ्र सकल अंगुलियों का विनाश रूप ही होगा, क्‍योंकि ऐसा करने से वहां मगवानू 
के नैकरूपत्व रूप धर्म का लोप हो जाता है। ग्रात्मा मन और इन्द्रियार्थों के संयोग का नाम 
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ा १फ१- ७ » 


« है। ज्ञापन के लिज़--विन्ह विश्े 


के पस्य पुयश्चक्षुश्चच्द्रमाश् पुनरवः  ल्आ 


हो बनाता है। इसलिये जो 


३9 विष्णुमहस्॒ना म्नां 


आत्ममनोःर्थातां संयोगो जीवनं, तेषां पृथक्करण्ठुच मूृत्यु:। संयोगो 
वियोगता नीतो नेष्टं साघथति, वियोगश्चेक॒तां नीतो नेष्टं साथयति । एवं शरीरा- 
ज़्सत्धयों जीवं जीवयन्ति तिश्लिष्टाश्च ते मारयच्ति | भगवान्‌ विष्णुनेंकरूपता--. 
माश्नितों विष्व॑ं सृज्रति। हृष्यते च वेदे-- 

“इसरो मायाभि पुरुरूप ईयते? ऋक । - >उ् 

भगवतों या विविधा विकल्पता सा, माया, तया ताभिर्वा मायात्ि: स 


. पुरुरूप।--बहुरूप इत्यवगस्यते। मायाशब्रो ज्ञापनलिज्भयों5पि । सर्वमेतन्माया- 


शब्दनिरूपशं 'महामायनाम्नि विहितम्‌ । 
घवर्ति चात्रास्माक॒म्‌-- 
स ने कव्पो भगवान्‌ वरेण्यो, जिहृवं सृजन्नौकदियं विधत्तो । 
यो नं करूपं तमु हृदृगुहास्थ., पश्यज्ञगत्‌ पश्यति गीक्षते सः ॥॥३९॥ 


चहद्रूप:--- २७२ 
बृहन्महद्‌ रूपमस्येति बृहद्र प:। मन्त्रलिंगं च-- 
यस्‍्य भूमि: ग्रमान्तरिक्षमथोदरम्‌ | 
द्विं यरचक्र मुर्घाने तस्मे ज्येष्ठाय बह्मरों नमः | ३२ ॥ 
यर्य सूयरचक्ष रचन्द्रमाएच पुनर्णंवः | 
अग्नि यश्च्क्र आस्यं तस्मे पतन आस तसे स्वेष्ठाय बहाएं नमः | ३३॥ ब्र्णें नमः || ३३ ॥ 


की 


ही षीवन है। तथा उनका वियोग द्दी रू 

8 मृत्यु है। संयोग के विययु 
होती, बसे ही वियोग के संयुक्त होने पर भी इष्ट को वि 
संब्लिप्ठ जीव को जिलाते हैं, तथा वे विश्लिष्ट होकर इस जी 

भगवान्‌ के हस नैकत्व रूप से ही विष्व की 

५ सृष्टि 

प्रतिपादित है जैस्े-'इन्द्रो मायात्रि: पुरुरूप ईयते”” 
सड्भूल्प ही माया का रूप है, इस माया के द्वारा ही उप्त के 
। का नाम भी माया है । 


द्वि नहीं होती | शरीर के अच्ध 
व को मार देते हैं। 
होती है। यह बेद मन्त्र से भी 
हक । भगवान्‌ का नानाभवनरूप 
3एरूपत्व -- बहुरूपत्व का ज्ञान हीता 
माया शब्द का निरूपण “महामाय” 
भकार व्यक्त करता है. 
सब के वरेष्य-- प्राथ | 
। प्रार्थंनीय भगवातू नैकरूप अपने ्वरूपानुसार इस विश्व को भी तेकरूप 


का भनुष्य, हृदयरूप गुफा में विरा 3 
अवढ़ू गुण से व्याप्त होने से नेकरूप जमान भगवान्‌ लेकरूप वि ष्णु, तथा 
बृहृद्रपः--२७२ ४ जगत को देखता है, वह ही वास्तविक द्र्ष्ट है न्‍ 
.. बहुत बड़ा रूप-- आकार जिसका है, उ' 
प्र रि » उसका 
भ्रभान्‍्तरिक्षमथोदरम्‌ । दिव॑ यहचक़ मूर्घानं बल के नामार्थ 
नम्मः | कक्ष 


-- वस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम: । अथवें 
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“यस्य भूमिः 
थर्व १०-७-३२ 


क्त होने पर जंसे दृष्टसिद्धि नहीं 


7१०।७। ३३ यस्य | 


7 


सत्यभाष्यम्‌ ३५ 
यत्य वातः आशणाग़नो चक्ष॒रंगिरतोजपतनू । 
दिशो यश्चक प्रज्ञा।नीस्तस्मे ज्येष्ठाय अंझणे नमः ॥३४॥ 
स्कम्मी दाघार द्ावापधिवी उभे इसे स्क्म्मों दोघारोव॑न्तरिक्षम। 
सम्मों दाधार प्रदिशः पडुर्वीं स्कम्भ इृदं विरव॑ भुक्नमा विवेश ॥|३५॥ 
' (भ्थवे १०-७) 
एतेन मन्त्रनिदर्शनेन ज्ञायते यत्‌ सूर्यादीनां तेजस्विनामयि धारको कश्चिदन्य 
एव, तमेव विश्व॑ व्यश्नुवान भगवन्तं विप्णु महद्र पतामुपगतं वेदोइनु गायति । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 5 
यो रूपतां विश्वमियति नित्यं यो वा च गर्भ तमु आदधाति । 
रूपेएण विश्व बृहता स विष्णुर्जगद्‌ दधव्‌ रूपसथं विधत्ते ॥ ३५ ॥ 
इयत्ति,>प्रपयति ! तं->विध्वम्‌ । रूपमयं >दर्श न विषयम्‌ | सामान्‍्यतो विश्व- 
मिदं पांचभो/तक पंचभिरेवे/द्रयेज्ञतुम्ह भवत्ति | तन्र प्रत्यक्षरय प्राधाग्यादिदमुकत 
भवति 'रूपमयं विधत्ते' इति। 


शिपिंविष्ट:-- २७३ 
शिपयो बाल रइप्रयः । तैर्बालकिरणं राविष्टो बालसूर्य: शिपिविष्ट उच्चते, यथा 


हि भूगोल उदोयमानधूय: सर्व के: पूज्यते प्रोबते तप्रस्कारेण च योज्यते । सत्र च 
गोजे सवंस्मित्‌ काल एवं च सूर्य उद्दोयपरानावश्यां प्राप्नुतन्‍्नाएौते तथतरायं भगवान 


वात: प्राणापानौ चक्षुरज्भिर्सोईभवन्‌ ।----तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मरगो नमः | तथा "हकम्पो दाघा 

द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्मो दावारोवंन्तरिक्षत्‌ । स्कम्मो दाघार प्रदिश: षदुर्वी, स्कम्म इदं विरवं 
 भुवतमाविवेश । भ्यवं-१०।७।३२-३५। इत्यादि मन्त्रों से प्रमाणित है। तया इन मंन्त्रों से प्रतीत 
होता है कि, धुर्पादि तेजस्वी पदार्थों का भी स्करम्म८"-वारण करने वाला कोई और है, प्रोर 
उप्ती वृहद्र प सर्वेब्यापक मगवान्‌ विष्णु का वेद गान करता है। इस भाव को भाष्यकार इस 
प्रकार व्पक्त करता है--जो भगवान्‌ वृद्ध प, इस जिश्व को रूप से सम्पत्त करडे प्रयने हो 
वृहृद्रूप में घारण करता है, तथा रू। के द्वारा इस सनध्त विश्व को दर्शन छा विषय बनाता है, 
वहु झपने बृदृद्‌ रूप से सकन्न विश्व में व्याप्त है। रे 

यद्यत्र इस विश््र का जो फ़ि पाञ्वमौतिक दृश्यवर्ग है, सामान्य से सत्र हो ज्ञानेन्द्रियों 

से प्रत्यक्ष होता है, तथाप्रि इस वृहद्र,पत्त्र के प्रत्यक्ष में चक्षुज॑न्य प्रत्यक्ष के प्रघान होने से 
“हपमय”” दर्शन का विषय बनाता है ऐसा कहा है| 


शिपिविष्ट:--२७३ 

शिपि नाम बालरदश्मियों का है, उन बाल किरणों से झाविष्ट--व्याप्त उदीयमान बाल- 
सूर्य शिप्रिविष्ट नाम का वाच्यायं है, जैसे इस भूलोक में उदय होते हुये सूर्य क्रो सब पूजते 
तया नमस्कार करते हैं, तथा समस्त ब्रह्माण्ड में सब समंय में सूय॑ उदीयमानावंस्य हो रहता है । 
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३६ विष्णुस हस्नना म्नां | 
नजज-+ 

विष्णु: प्रतिक्षणं चतुविधसृष्टिं नवनवां समुदुभावषन्नात्मन: शिपिविष्टाख्यगुणे 

विद्व व्याप्नुवस्तास्ते, अत एव च बालेभंगवान्‌ स्वकेन शिप्विष्टत्वगुरोन बाल- 


मुखात्‌ सत्यं निविकल्पं च वाचयति । 
मन्त्रलिंगयं च-- 
किमित्ते विष्णो परिचत्ष्यं भूत ५ यद्‌ ववक्षे शिप्िविष्टो अस्मि | 

मा जपों अस्मदप गूह एतद्‌ यदन्यरूपः समिये बभूथ || (ऋग्‌ ७-१००-६) 
घ्ि भवति चात्नास्माकमु-- न्‍ 
। ..._ उदोयमानः प्रपल॑ पतंगो गोले जनानां समुपेति हृष्टिम्‌ 
। | है « मर 
5] का स्वयं बे शिपिविष्ट-नामा जगदू विधत्ते शिपिविष्टरूपस्‌ ॥ ३६ ॥ 
| लदवी वा पिश्यस्त एवं शिपयस्तेषु विविघरूपेण वर्तमानेन पशुना- हश्यरूपेश 

। - दृश्य 
बरष्ट््पेण च जग़ता स्वकस्थों भगवान्‌ वरेण्यः शिपिविष्टरूपेण व व्यज्यत हृति 
यज्ञो वे विष्णु, पश्षवः पिशियंज्ञ एव पयुषु प्रतितिष्ठति | (ते० सं० १-७-४) 

भवति चात्रास्माकसू-- 


पशुजंगत्‌ पद्यतिमात्रहेतो विष्णु विशन्‌ ख्यापयते तनू 


शिपिविष्ट उक्तो नमरि न्‍्त ५ 
प्रपलें--प्रतिपलम, पतंग: >सूर्य, ग्रोले-- व 


य्ड५ 
७७ 3५७ बके कक फेक >>. - 


 स्वाम्‌ । 
देय जना जगत्याम्‌ ॥३७॥ 
व 7 जग, जगत्यासुन्‍ूविकये। जगत्याम्‌ -- बिदवे । 


| 
पु 
| 
| 
। उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु 
/ इस चतुविध 

| ; 5 कक होकर नवीन नवीन बनाता रहता है ला की सम विस्टान 
* : आलकों से निष्पक्ष निविकल्प तथा सत्य 3 वेत्र व्याप्त श्पने गुण से ही 


; 


कप रा 'उचारण करवाता है। इस प्र की “किमित्ते 
व पुष्टि "किमित्त 
होती है । आन भार याद: १००३ ऋषरद मत ले 


॥ 
!। 


गाम पशुप्रों का है, तथा पश्यतिधमेक 


उदय होता हुआ्ना सूयं जनों के दृष्टिगो 
चर है, 
नित्य प्रतिक्षण उदीयमान इस का 
अथवा शिपि ना 


ः 


हे “अल, ४ 
+ * 
मी ओम नी अल आम #्य 
५ श्र 


व्यापक होकर रहता है इसलिये शु नाम जगत्‌ का है तथ ः 
उसका नाम ६ ! भेगवात्‌ विष्णु ई] 
जकर भहापुरुष उसे नमस्कार करते शा 2 रंस जगतु में सत्र परत "चेक ! 
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सत्यमहा भाष्यम्‌ ३७ 


श्रकाशन३--२७४ 


प्र-उपसर्ग:, काश्व दोप्ती भौवादिक:, तस्मात्‌ णिच्‌ , तस्मात्‌ बहुलकात्‌ कत्तंरि 
“युच्‌ प्रत्यय: । प्रकाशयतोति प्रकाशनः ' स॒ प्रकाशन-नामा भगवान्‌ बिष्णुः सूर्या- 
दीनां तेजसामपि प्रक्राशकः सन्‌ प्रकाशन उक्तो भवति। प्रकाशरूपगुणेन स्व 
व्यइनुवान: सन्‌ प्रकाशन उकतो भवति | लोके5पि च पश्याम-पराथिवं शरीरं धरन्‌ 
जीवात्मा स्वक्ेन प्रकाशधर्मेण चक्षुरादीनि पड्चेन्द्रियाणि तथा तेषां पश्चार्थान्‌ प्रका- 
शयति, व्यपगते जोवे न चक्षु:प्रभुतीनीन्द्रियाणि स्वविषयादानाय प्रवुध्यन्ते, प्रका- 
शन्ते, रुचिमादघति | मन्त्रलिगं च-- - 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषर्च | 
सूर्यो हयत्र विष्वात्मा विष्णु:, प्रन्तरात्मा वा सूर्य: पार्थिवस्य शरोरस्य प्रहा- 
शकत्वात्‌ । भवति चात्रास्माकम्‌-- 
प्रकाशनों विव्वमिदं समस्त प्रकाशयन्‌ स्ब-जगदू बिभति। 
स्वयं प्रकाश: स उ सर्वेवन्च्स्तेजांसि सर्वाणि च त॑ नम्नन्ति ॥ ३८ ॥ 
तेजांसि, तेज्ञोगुरावन्ति, सर्वे जगतु->सवंजगत्‌, तत्‌, यदु वां--प्रकाशन्ते सर्वे 
एव ग्रहा तेन करणभूतेन तस्मात्‌ स॒ विष्णु: प्रकाशन उकतो भवति।॥ 
भवतश्चात्रा स्माकस्‌ -- 


प्रकाशत:--२७४ 

प्र उपसग॑ है, तथा दीप्त्यथंक म्वादिगण पठित काश्य घातु है, ण्यन्त में कर्ता प्रथ में 
बाहुलक से ल्यु या ल्युट्‌ प्रत्यय करने से प्रकाशन शब्द सिद्ध हो जाता है, भगवान्‌ विष्णु का 
नाम है क्योंकि वह जगत्‌ के प्रकाशक सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का भी प्रकाशक है, इसलिये बह 
प्रकाशन है । उप्तका यह प्रकाशन रूप गुण सत्र व्याप्त है , लोकों में भी हम देखते हैं. 
जीवात्मा इस पार्थिव छाद्ैर में स्थित पञ्व ज्ञानेन्द्रिय तथा उनके विषय रूप भ्रर्थों को प्रकाशित 
करता है, तथा उसी जीव के निकल जाने पर वह ही चक्ष्‌ झ्रादि इन्द्रिय भपने विषयों के ग्रहण 
करने में समर्थ नहीं होती, प्रराशित नहीं होती, अथवा विषयों का प्रकाश करने का जो रुचि 
रूप घ॒ममं है, उसे छोड़ देती हैं। इस प्र की पुष्टि “सूर्य भ्रात्मा जगतस्तस्थुषश्चेति वेद मन्त्र 
से होती है। अन्तरात्मरूप सूर्य ही इस पाथिव शरीर को प्रकाशित करता है, तथा विश्वात्मा 
भगवान्‌ विष्णु सूयं सहित इस समस्त विद्व को प्रकाशित करता है। इस भाव को भाष्यकार 
अपने पद्म द्वारा इस प्रशार व्यक्त करता है-- ः 

प्रकाशन नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह स्वयम्प्रकाशस्वरूप तथा सब का 
वन्दनीय, इस समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करता हुआ इसे घारण करता है, तथा सब हो 
ज्योतिःस्वरूप पदार्थ उसे प्रणाम करते हैं । 

अथवा उस प्रकाशन नाम भगवान्‌ की प्रेरणा से हो सब ग्रह प्रदाशित होते हैं, इसलिये 
भी उप्तका नाम प्रकाशन है। े 72% 

_ इस भाव को भाष्यकार यों व्यक्त करता है-- 
(९-0. एण, 88998 शा जवां (:0]6०॥0०ा॥), १९ए ॥06॥॥, ॥)शा॥760 ७87 83 ए0प्रा१॥ांणा (5.0 
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विष्णुना विश्वमिदं ओजसा तेजसा त्च्ज्ल्ज्ल्ल्ल्् च घृतमा ध्ते 


बे 5 विष्णुसहतस्नताम्नां 


द् क्र | 
प्रकाशते दोप्तिमत: प्रदीष्त्या सूर्य: शशाडूगरेडपि तथा तयैव । 
प्रकाशन त॑ प्रण॒मन्ति सब ग्रहा: समस्ताः स्रविकारयुक्ताः ॥ ३६ | 
स्वविक्रारयुक्ता:--स्वेन विकारेण च युक्ता;, चक्षु: सूर्यस्थ विक्रार इत्यादि:। 


ओोजस्तेजोद्यु तिघर:--२७५ 

ओजः--उब्ज आजबे तौदादि: । उब्जेब॑ले व-लोपइच, (दशयाद्युएा दि:- 
5-१२) उब्जेर्धातो रसुन्‌ प्रत्ययो मवति बले गम्यमाने ब-लोपश्च भवति, उबजती ति- 
ओजो बलम्‌ । 

तेज:-तिज निशाने भौवादिक:, असुन्‌ (दश-पाच्युण 7दि:-८-४६) तितिक्षत 
इति तेज:-दीप्ति: | 

धूति:-च्य अ्रभिगमने आदादिक:, स्त्रियां क्तिनु” द्युति,,। ओजश्च तेजइच 
चुतिश्च ओजस्तेजोद्यतय:, तासां घर ओजस्तेजोब्युतिधर:, दन्द्वान्ते श्रूयमाणं पद 
प्रत्येक्ममभिम्नम्वध्यत॑ इति, तेनन-- ओजोघर:, तेजोधर:, चुतिधर इति च विगृहोत॑ 


भवति | चुतिरप्रिगति:, आश्ििमुक्येत गमनम्‌, यथा सुर्यादयों ग्रहा राश्षेरा शिमभि- 


क्रंमन्ति तथंवाय॑ देहाभिम्रानी-आत्मा देहाई हाग्तरमतिक्रामति, जीवो5पि दूतिधर 
उकतों भवति । भगवता विश्वसिदं--ओजसा तेजसा चुत्या च ध्रृतमास्ते तथंबाय॑ 
जीवो5पि स्वके देहे-ओज:, तेज:, यूति च घारयन्‌ जोवितु क्षमते | ओजस्तेजोद्य दि धरेण 
! मन्त्रलिंगं च- 

उस भ्रकाक्षमान प्रकाशन के प्रकाश से ८ 
तथा पविकार फ्रय प्रहगण प्रौर जगत्‌ प्रकाशित होकर, उस प्रका 

ओजस्तेजोब्युतिघरः--२७५ 

भोज 3 का है, यह प्रोज शब्द भाज॑वायंक तुदादिगण पठित उब्ज घातु से 
“उन्जेबले बलोपइचे' ति, दशपाचणादि ६-५२ सूत्र से भ्रसुन्‌ प्रत्यय तथा बकार लोप 
बनता है, बल के प्रतीयमा रे "् 


न होने पर। तैज--तिज, एस तोक्ष्णीकर थक 
धातु से दशपाथुणादि ६-४६ सूत्र साथक भ्वादिगणा पटित 


शन को प्रणाम करता है । 


>प का भअर्थ है। धर--घारण करनेवाला, 


थे सउस्जन्ध होगा, इस 
वाला यह भोजस्तेजोद्यतिघर इस नाम 


पक राशि से अ्रपर राशि में सह क्रमण 
<कमरणा करने पे 
पड़ क्रमण करने से, ग्रह प्रोर जीवात्मा का नाम भी यू 
चुति के द्वारा ँगवान्‌ इस विश्व को धारण किये हये 
|, तथा चुति के द्वारा ही 


? पैथा एक शरीर से प्रपर शरीर में 


भोज, देज तथा 
हैये है, उसी प्रकार पह जीवात्मा भीः 

) गत को 
भात्मघारण “जीने” मे समर्थ होता है । मोनस्तेघोधति, 


ै . [)श॥॥2 #0प्राताणा 05.0 
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है सूर्य चन्द्र प्रपने चक्ष आदि विकारों सहित _ 


_ सत्यभाष्यस्‌ ३९ 


ओजो स्योजो मयि घेहि, तेजोउप्ति तेजो मयि घेहिः (यजु) १६-६) 
धुमां अति क्रतुमां इन्द्र घीरः (ऋग्‌ १-६२-१२) 
भवति चात्रास्माकम्‌-- ल्‍ 2 
झोजस्तेजोद्युतिघरस्तथा व्याप्य जगत्‌ स्थित: । 
यथा जीबो वपुनित्यं व्याप्नोत्योजोमिरान्तकस्‌ ।। ४० । 
आ अन्तकसू"”-आन्तकस्‌, यावस्मृत्युरिति । यद्यपि शरोरोजणादयों गुणाः 


पाथिवास्तथापि जीव/पाये ते गुणा न कार्यक्षमा भवन्ती त कृत्वोक्तं भवति--व्याप्नो- 
त्योजोभिरिति । 


भकारशात्मा-- २७६ 


प्रकाशो दीप्ति:, आत्मा शब्द: स्वरूपपर्याय:, प्रकाश एव आत्मा स्वरूप यस्य स 
प्रकाशात्मा विष्णु: | मन्त्रलिंगं च-- 


शुद्धमपापरिद्म्‌ (यजु: ४०) तम्रसः परस्तात्‌ (यजुः ३०) 

. यथाय॑ भगवान्‌ सूर्य: स्वयं प्रकाशस्वरूप: सन्‌ विश्वमिदं प्रकाशयति तथेैवाय॑ 
भ्रकाशात्मा भगवान्‌ विष्णु: सकलं तंजसं जगत्‌ प्रकाशयति, लोके४पि च पद्यामः 
प्रकाशस्वरूप आत्मा शरोरेन्द्रियाणि प्रकाशयति, ते: प्रकाशमाप्तेरिन्द्रियेयु बतं वपुरपि 
“है: 05200: 05 30520: /. 7 2स्‍300 0 अक 


भगवान्‌ विष्णु अपने तेज प्रोज तथा दयति रूप गुणों से इस विश्व में व्याप्त हो रहा है। 
.इस नामार्थ में यह “ओझोजोउस्योजो मयि घेहि तेजोइसि तेजो मयि घेहि” यजुः १६-८ तथा 
“यथुमां प्रसि क्रतुमां इन्द्र घीर: ” ऋग्‌ १-६२-१२ मन्त्र प्रमाण हैं। इस भाव को भाष्यकार 
संक्षेप से इस प्रकार व्यक्त करता है-- ८ 
जैसे जीवात्मा श्रपने तेज, बल, तथा दा ति के द्वारा प्रन्तिमसमय--मृत्यु तक इस शरीर 
को धारण किये रहता है, उसी प्रकार यह भोजस्तेनोद्य तिघर नामा भगवाघ्‌ विष्णु भी अपने 
तेज, बल, तथा दयूति--कान्ति से इस सकल विश्व को घारण किये हुये है, | यद्यवि सब शरौर 
सम्बन्धी प्रोज आदि गुण पाथित्र हैं, तथावि जीव के निकल जाने पर वे इस शरीर के 
सञ्वालन तथा किसी प्रकार के भी काय॑ करने में प्रसमर्थ होते हैं, इस ही अभिप्राय से तेज 
झादि से जीवात्मा शरीर को घारण किये हुये है, ऐसा कहा है । 


प्रकाशात्मा--२७६ प्रकाशस्वरूप 


प्रकाश यह दोप्ति का नाम हूँ, आत्मा छब्द स्वरूप का वाचक, है प्रकाश हैं स्वरूप 

जिसका उसको कहते हैं प्रकाशात्मा भगवान्‌ विष्णु का नाम है। इस भगवच्नाम की पुष्टि में 

“शुद्धमपापविद्धम्‌” यजु ४० तथा “तमसः परस्तात्‌” इत्यादि ३० यजुर्वेद के वचन प्रमाण हैं। 

जैसे भगवान्‌ सूर्य समस्त विंद्व को प्रकाशित करते हैं, उप्तौ प्रकार भगवान्‌ प्रकाशात्मा 

इस सूर्यादि तैजस वर्ग को प्रकाशित करता है। लोक में भी देखने में आता दै यह जीवात्मा 
शरीरेन्द्रियों को प्रकाशित करता है भौर उस प्रकाश को प्राप्त हुई इच्द्रियों से युक्त शरीर को 

(९-0. 00 8898 शात्र 5457 (:0व600ा, ि९ए 706॥॥ )श9॥7280 99 83 ए0प्रा(्ञाणा र 
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हे विष्णुसहस्रना म्रां 


साय्क््ममजजण---ए४+४+++_+_त+-+7 7) एएज जा ण्णफफ्ः््कण ाआणआआछछणएछएा,ा | | 


प्रकाशात्मोक्तं भवति, प्रकाशो$स्मिन्‌ आत्मनि-अस्तोति प्रकाशात्मा, आत्मात्र 
विग्नहवाचकः | 

 _यद्गा-प्रकाशेन साक॑ नित्यमतति गच्छतीति, प्रकाशात्मा सूर्य, सूर्य-प्रकाशे जगत्‌ 
नित्यं अतति गच्छतोति, प्रकाशात्मा जगदुक्तं भवति, अमुथैव भगवद्‌ व्यवस्थात्मके 
यथानियत-ज्ञानाध्मके प्रकाशे जगदतति प्रलयोदयौ लभत इ्ति कृत्वा प्रश्शात्मा 
णगद॒प्युक्तं भवति । एवं विविधा विकल्पनाः 'प्रक्ाशात्म'नाम्नो विश्वे वेविध्यविज्ञा- 
नतायेव प्रदर्शिता भवन्ति | 

भवति चात्रास्माकम्‌-- 
ै अब अं रास्ता स्वयं स्वरूपेण च यः प्रकादा:ः । 
वेश्वस्य सर्वेस्य गतो रत : : 
कि गो 33 मेक स॒ उ चाउप्मभुतः ॥४१॥ 


प्रतापन:- २७७ 
तप संतापे भौवादिक:, तस्माण्णिच्‌, तस्मात्‌ '्यासश्रन्थो युच्‌! (पा० ३-२-१२४) 


. इत्यनेन बाहुलकात्‌ कतंरि 3न्‌ भत्यय;, प्र उपसर्गः प्रकर्ष । प्रवापयतीति प्रतापनों 


विष्णु: सूर्यादोनपि तापयति, गर्भस्थमपि स-जीव॑ पिण्ड 
_सूर्याव ] -जीवं पिण्डं मातृगर्भाशयोष्म 
भूमिस्थं बीज च भूमेरूष्मणा तापयति । तस्य नाम व पेहपयणा तापयति। तस्य भगवतोसभीदतपस कहते, सत्य॑ चोट, ऋतं, बल जाता 


व +-.-._3न33-++ 3७» 


्रकाश्ात्मा कहते हैं, यद्वा प्रकाश जिस प्रात्मा में है 
ह 
शब्द शरीर का वाचक है । यहा जो नित्य प्रकाश के 


भतापन;-- २७७ प्रकृष्ट ताप-. सन 

रा पठित दसाप 25322 
सत्र से बाहुलक से कर्ता में 
ध उपसर्ग छग्नते से प्रतापन पा शत्रा यू को अनादेश होने 


भर तपोरूप ताप से 
"ने जल पृथिवोरूप 
लिप जगत्‌ 
मा - शिर्ण, 5898 शात्र जब (06०%0ा, एफ [90॥. |)शए760 0ए 83 ए0प्रातशांणा 05.0 
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सत्यभाष्यम्‌ ४१ 


मन्न्नलिंगं च-- 
कऋटत॑ च सत्य चाभीद्धात्तपत्तोउध्यजायत (ऋग) 
अतः स विष्णुस्तापन उक्तो भवति | 
भचति चात्रास्माकम्‌-- - 
प्रतापनो विष्णुरनन्तरूपः प्रतापभेदेश्च जगत्‌ समस्तम । 
प्रतापयन्‌ सौतिः शुमाप्तयेः5दस्‌ तपश्विनं स्वीकुरुते च विद्या ॥४२॥ 
आप्तविद्या--आप्ता प्राप्ता विद्या ज्ञानम्‌ | प्रतापभेदं:--सूय॑ प्रताप:, अग्निप्रताप:, 
गर्भप्रताप, भूमिप्रतापः, कालप्रताप।, पित्तदोषप्रतापः, कमंपरिपाका, दृत्येवमादि।। 
सूर्योष्पि प्रतापन उक्तो भवति, स्व जगत्‌ तापयतीति कृत्वा । 
१ सौति>-अभ्यनुजानाति २ शुभाष्तये--शुभप्राप्तये 
ऋदच-- २७८ 
ऋषु वृद्धो, देवादिक! सौवादिकश्व । ऋद्ध। वृद्ध), पूरां इत्यथं!। स्वकमेव घोके 
स्वकेन करणभूतेन साधघनेन पूर्णांमिति कृत्वा ऋद्ध-हूपो भगवान्‌ विध्णुः सवव॑ व्यश्तुवान 
आस्ते | तद्यथा मानुषं वपुः सर्वक्रियाक्षमं सत्‌ ऋद्ध-तामानं भगवन्‍्तं विष्णु प्रपद॑ 
व्याचष्टे, अमुथेव मनुष्यो5पि स्वकानि यन्‍्त्राणि निर्भिमाणस्तआन्त्र ऋद्धं सुचारुहपेण 
क्रियाक्षमं कतु प्रयतते, यो य एवं प्रयत्नगुणः स तस्येव ऋद्ध इति नामतो व्याप्तस्या- 
नुकरणुमात्रमेव | मन्‍्त्रलिगं च-- 
आवत्‌ ऋष्नोति हृविष्कतम्‌ ऋग्‌-१-१८-८ 


उत्पन्न हुआ इस भावार्थ की पुष्टि “ऋतञ्च सत्यञ्चामीद्धात्तपसो भ्रष्यजायत” इत्यादि ऋग्वेद 
मन्त्र से होती है । 

इस भावार्थ को भाष्यकार अपने पद्च द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है-- 

प्रतापन यह भगवान्‌ विष्णु का नाम है, क्योंकि वह भ्रनन्तहप परमात्मा विविध प्रकार 
के तापों ऊष्माओयों से उत्त सकल जगत्‌ को तपाता हुआ इसको शुभ प्राप्ति के लिये अम्यनुज्ञा 
या प्रेरणा देता है, तथा विद्या देवी भी तपलवी का ही वरण करती है, भर्थात्‌ विद्या की प्राप्त 
भी तपसस्‍वी को द्वी होती है । 

ऋषद्ध:-- २७८ 

स्वामाविक ज्ञान बल क्रियाप्रों से सम्पल्त | दिवादि तथा स्वादियण पठित वृद्ध्यथंक ऋषु 
धातु से कर्ता अर्थ में क्त प्रत्यय करने से ऋद्ध पद वविद्ध होता है पूर्ण या सम्पन्त भर्थ का वाचक 
ऋद्ध शब्द है । मगवान्‌ ऋद्ध की व्याप्ति से यह सकल जगत ही अपने अपने छप्रभोग साधनमुत 
कारणों से सम्पन्न है, या पूर्णों है। जैसे मनुष्य का छारीर सब क्रिया सम्पन्न होते से, भगवान्‌ 
ऋद्ध का पद पद पर व्याख्यान कर रहा है । जैसे मनुष्य पते किसी यल्त्र का प्राविष्कार करके 
उसे पूर्ण बनाने को भ्र्थात्‌ क्रियाक्षम बनाने की कोशिश्ष करता है। पूर्ों करने का गुण जो 
प्रयत्त रूप है, वह सर्वेध्यापक परमात्मा का व्याख्यान मात्र है। इसी भाव की यह “शात्‌ 
ऋष्नोति हविष्कृतम्‌” १।१५।८५। ऋड् मन्त्र पुष्टि करता है । ! 


(९९०-0. छर्ण, 8498 शात्र जवां (00॥०००ा, प०एछ ०॥, /ींडांधं220 97 $3 ए0प्रातांणा 0788 
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नि अिव्रासहलनातों : विष्णुमहस्तनांनां 


भवति चात्रास्माकमु-- 
ऋद्धः स्वयं स भगवान्‌ वरेण्यो विदव॑ समग्र कुरुते ह वृद्धम्‌ । 
ऋष्नोति चार्थ्यान्‌ बहुधाथिनः स काया तमृद्ध प्रपदं विचष्टे ॥४३॥ 
काया- स्व प्राणिनां काया, अर्थ्यातु- लब्धुमर्हानू, अधिन:--याचकान य त्तक्तं 
४ ४ वतं- 
ऋष्तोति चोर्थ्यानर बहुघाथिन। स:' तत्न मस्त्रलिगं च यथा-- पा 
प्रात: आ्रात हृपतिनों ऋष्नः साय॑ सायं सौमनसस्य दाता । 
वसोवेसोव॑शुदान एघीन्धानास्ता शत0 हिम्ा ऋषेम ॥ 
बा ६६ अथवे-१६, 
स्पष्टाक्षर।:--२७६ "23 
शी कस बन्धने, भौवादिकः, स्पष्टो बढ: भ्क्षरं नक्षर नक्षत्र वा, बद्धे नक्षतरैजंगत्‌ 
84 हो भगवान्‌ विष्णु: सर्व नक्षत्रेबंद्ध जगत्‌ नयति। यावदायुष्प्रमारां 
यस्य; -मानुषे शरीरेःस्थिबन्धनानि न नश्यन्ति, यावदयुष्प्रमाण अंमुर्थेव 


ह मय श्र कप शीगाय कतान्यस्थिबन्धनानि न नहयन्ति यावद!युष्प्रमा्णं 
! "जय, भसिमय; स्तायुभिस्तानि निबद्धानि सन्ति, एवं स्पष्टाक्ष रत्वगुणो 


नि-+- 


इध भातर को भाष्यकार अपने पश्च द्वारा इस भकार प्रकट करता है- 


स्वभावानुसार ऋद्ध ही बनाता तथा पे 
यह हो मनुष्य शरीर पद पद पर की करन लि रह हो 


न हि करता: है, ऐसा कहा है उस में यह-''प्रात: 
मे ईत्यादि १६॥५५।७ प्रथ्व॑ वेद मन्त्र प्रमाण । 
स्पष्टाक्षर- २७६ ४ 
- बन्धताथंक गत 


७३४०: है लि 
४८१४ अेशुटप-20000क:2०5००८४ ८०7३० -- 


20 22% प्रथा २0०57 >प कक 
ह 
० 7 ८ 


सम्बद्ध प्रायु तक उन शरीरों की भ्रस्थियां 
(उन्‍्ुघो) से बनबो ह६ होती. हू जार नहीं होती 
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सत्यम्ाष्यम्‌ ४३ 


भगवतो विष्णो! स्पष्टाक्षरेति नामवत। स्पष्टाक्षरत्वं सत्र व्याप्तं हृश्यते । अमुर्थंव-- 
बीरुघ-वृक्ष-गुल्म-लध्षादिष्वपि योजनीयं मवति । | 
अरक्षरघमंकानि नक्षत्राणियावदायुष्प्रमाण मस्य कल्पस्य तावश्निबद्धानि कल्पमेन- 
दगग्मने नयन्ति, ग्रहा जपि नियतमार्गचलनेत निबद्धा एवं जगदु भाव।भावो नयन्ति, 
प्रपद॑ संख्यातुमनर्हाणि नक्षत्राणि तमेव स्पष्टाक्षरं सवंव्यापक विष्णु' गायन्ति | 
मन्त्रलिंगं च-- |; 
यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिय्षे अप्छु भूमो यानि नगेदु दिकू । 
प्रकल्पयं चन्द्रमा यान्येति सर्वाणि मम्रेतानि शिवानि सन्तु ॥ 
. अथर्व १६-५-१ इत्येवमादि। | 
भवति चात्रास्माकस -- 
स्पष्टाक्षरों विष्णुरसंख्य-भेषु नद्धवा प्रहान्‌ नह्मति विश्वमेतत । 
स्पष्ट्रा मिबद्ध जगदात्मसानं नयन्‌ जगन्‌ नह्यति विद्वमात्रम्‌ | 9४ ॥ 
भ-शब्दो लग्त-राशि-ग्रह-नक्षत्राणों च बाचकः प्रयुक्तो भवति | जगदात्ममानंद< 
जग्दायुरिति । विष्वमात्रमु-निःशेषमिति । वर्णपययर्ो5क्ष रशब्द: कविनास्नि 
ब्याकृतः : 
'१-विश्वमेतत्‌ ”-चतुर्भेदबिभवतं जगत । 


सन्त्र;--- २८० ५ 
मन ज्ञाने देवादिकः, मनु अवबोधनें तौदादिछा। अशभ्यां सर्वेधातुभ्यः श्ट्रनु 
उणादि:--१५६, मच्यते मनुते-अनेनेति मन्त्रः, जगति यज्ज्ञानं प्रसृतं वत्तंते तस्य 


नामवाले भगवान विष्णु का स्पष्टाक्षरत्वरूप गुण सकल विदव में ध्याप्त हुआ हृष्टिगोअर 
होता है। इसी प्रकार से लता वृक्ष ग्रुल्म--भाड़ों भ्रादि में भो योजना ,कर लेनी चाहिये। 
परस्पर निवद्ध नक्षत्र, कल्प को कल्प की आयुपयंन्‍्त आगे को चला रहे हैं, तथा सूर्भादि ग्रह भी 
नियत मार्ग गति से बन्धे हुए ही इस जगत्‌ के भाव या प्रभाव के हेतु होते हैं। गणना सें न झ्राने 
पाले प्रसंख्य नक्षत्र, उस ही सर्वेग्यापक्र स्पष्टाक्षर नामवाले भगवात्‌ का पद पद पर गान कर 
रहे हैं इस भावाये में “यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे भ्रप्सु भूमो यात्रि नगेषु दिल्लू ! प्रकल्पयंद- 
चन्द्रमा यान्येति ” इत्यादि १६ दा १। थथवं वेद प्रमाण है। 
'इस भाव को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है| 
भगवान्‌ विष्णु का नाम स्पष्टाक्षर है, क्योंकि वह इस समस्त विद्व को प्रसंख्य ग्रह 
. सक्षत्र श्लादि में बांव कर चला रहा है | तथ। उस स्पष्टाक्षर से बन्धा हुआ यह जगद्‌ निःप्लेष 
पर्यात्‌ सव को अपने से बांघरूर भ्रपती झायु तक चला रहा है। । 
मेन्त्र:-२८० दे हि 
: जिस से जाना जाये, ज्ञान का साधन । ज्ञानाथंक दिवादिग्शुपठित मन यद्वा तुदादिगण- 
पठित मनु घातु से "सर्वंधातुस्यः प्रृदृ” इध उणादि सूत्र सै प्र प्रत्यय करते से मन्त्र क्षब्द विद्ध 
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रू 


"'ािधााधजरात्गऋााआेआ छल अल बडे ध 
* 
4० 


| को पैदा करतो 


के विष्गुसहसना म्राँ 


क्ः 
ज्ञानस्य प्रवत्तेनं येन भवति स विष्णुमंन्त्र:, ज्ञानस्य साधनी भूता ऋचो श्रपि मन्त्र -. 


शब्दवाच्या भवन्ति, मन्त्र-तनामायं भगवान्‌ विष्णु: स्वकृते विहवे प्रतिपदं ज्ञानेना- 
नुस्यूतं सर्व गमयति, तद्यथा-यस्मिनु देशे, यस्मित्‌ काले, थथाविधप्र क्रियया यदुद- 
भवति, तत्तथव कल्पान्तं यावदुदुभविष्यति। सुक्ष्मपरिज्ञानाय वेदस्य सृष्ट्युत्पत्ति- 
क्रमज्ञानमवश्य॑ कर्त्तव्यं भवति । वेदोक्तसिद्धान्ताश्वाविचला: सन्ति, तद्यथा--“'गावो 
घृतस्य मातरः” अथवे ६-६-३ गावों घेनवों घृतस्य मातरों जनन्यः सच्ति । महिष्या- 
दीनां घृतं सदोषत्वान्नाहतस्‌ । 

अपर च धथा--संभूति च विनाशं च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । विनाशेन 
मृत्यु तोता संभूत्यामृतमएनुते। यजु:ः४०। विनाशो निर्यातः, विक्रयो वा, 
मृत्यु: नेत्यिकों विषमोश्ाव:” सम्भूति:--निर्माणं, अमृत यावदायुष्प्रमाण- 
जीवनाय समर्थीमाव:। आकल्पमनश्वरोध्यं सिद्धान्त:॥| अपरं यथा--दशमे माप्ति 
सूतवे प्रथवं ५-२५-१०।११ नवमासानामान्तर्येण सववेराश्षोनां प्रादुर्भाव:, मेषाख्यो राशि: 
स्वकात्‌ नवोत्तरं घनयति, स राशिह्च मकर;, मकरो नवान्त रायोत्तरमुत्पादयति, स 


- च राशिस्तुलास्थानीय), तुला च स्वकाम्नवोत्तरं दशमं कर्क--राशिं जनयति, कर्कंश्च 


स्वकान्नवान्तरायोत्तरं भेषासुयं रा 
वर्ग योज्यं, अमुर्थेव च २३-१२-९-६ इत्यस्मिन्‌ वर्गे जल कप 75 ५ समन वर्गे योजनीयम्‌ | इति दिछमात्रमुक्तसु॥ । इति दिड््मात्रमुक्तस | 


क्योंकि जगती में जो ज्ञान का प्रसार (फैलाब) है, 


उस ज्ञान का प्रसार विष्ण के ही द्वारा 
होता है, इसलिये विष्णु का नाम मस्त्र है । ज्ञान गा 


की साधन भूत ऋचाओों का नाम भी सस्त्र है, 
व को ज्ञान से भोत प्रोत करके चला रहा है। 
विधि से उत्पन्न हुई या हो रही है, वह भागे 
शान के लिये ब्रेद के सृष्ट्युत्पत्ति क्रम का ज्ञान 
हा स्थायी हैं, भ्र्थात्‌ उन में किसी प्रकार का 
गावी घृतस्य मातर:” यह शअथरव 
गाय पद्ु घरृत के उत्पादन में साधनी भूत है। भैंस झादि का घृत भिकारी बज नि है 
श्ञ्च विनाशेन मृत्यु तौर्त्वा सम्भृत्यामृतमदनुतते” दस 
निर्यात>-व्यय तथा विक्रय का है| मृत्यु ताम नित्य 
नाम बनने या बनाने का है, तथा अमृत नाम जीवन 


। है । यह हो जनन-क्रम २- 
"मेन चाहिये। पह हमने केबल प्रदान पु पा शे१राटा३ के बर् 


दर्शन _फरवाया है। मनुष्य का सिद्धान्त या 
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५2: है 


सत्यभाष्यम्‌ ह 


मनुष्यसिद्धान्तितं ज्ञानं नेकान्ततो5वितर्थं भवति, अत एवं च॒ सिद्धान्तितं वेदे-- 
अपक्रामन्‌ पोरुषेयादु बुणानों देव्यं वचः । प्रणीतिरभ्वावतं स्व विश्वेभि: सखिभि: सह ॥ 
अथर्व॑ ७-१०५-१ मन्त्र! समानं भवति “ज्ञ” इत्यनेंन | मन्त्रेण विष्णुना सर्वेभिदं 
विश्व ज्ञानेन नियतोकृतमास्ते, तस्मादु यो यस्य ज्ञानं मन्त्र तत्त्वं वेद स तस्य विष्णु 
ष्याप्तं गुप्तं तत्त्वं वेद, एवं विविधमूहनोयं भवति | 
भवति चात्रास्माक्‌ू-- “ 
ज्ञानात्मना विश्वमिदं समस्त मन्त्रेण गुप्तं तदु याति कल्पस्‌ | 
यो वेद सन्‍्त्रं स उ बेद विद्वं सन्त्रेण गुप्तेन समुढमेतत्‌ ।। ४५ ॥ 
मन्त्रे रा गुप्तस्‌--विष्णुना गुप्तस्‌ रक्षितस्‌ । मन्त्रेण विष्णुना गुप्तेनान्तःस्यूतेन 
समूढं सर्वतोी निवद्धमिव व्याप्तमस्ति । 


चन्द्रांशु-- २८१ 

चन्द्र-शव्दों हि चदि आह्वादे दीप्तो च॒ भौवादिकः, तस्मात्‌ रक्‌ प्रत्यया, 
स्फायितं चिवं चि०-इ त्युणादि १, १३ सूत्रेण, चन्दति, आह्व।दयति, हर्षयति, दीपय- 
तीति वा चन्द्र, सोम:, राजरिपतिरवा । 

अंशु:--अंश विभाजने चौरादिकः, तस्मात्‌ मृगय्वादित्वातु कु: प्रत्ययः, बाहुलकाद 
वा उ! प्रत्ययः । 


निश्चित किया हुआ ज्ञान भ्रव्यमिचारी सत्य नहीं होता, इसीलिये वेद का सिद्धान्त ''झपक्ामन्‌ 
पौरुषेयादित्यादि श्रथवें ७१०५॥१ मन्त्र से सिद्ध होता। है मन्त्र भौर ज्ञ छब्द दोनों ही 
समानार्थक हैं। मन्त्र नामक भगवान विष्णु ने ही यह विदव ज्ञान से व्याप्त कर कर रक्ज्ना है 
इसलिये णो जिसक्रे ज्ञानरूप भन्‍्त्रर-तत्त्व को जानता है, वह उसमें व्याप्त तथा गुप्त मन्त्रहप 
विष्णु तत्त्व को जानता है । 

इस भाव को भाष्यकार भ्पने पद्म से यों व्यक्त करता है-- 

ज्ञानरूप विष्णु से रक्षित यह समस्त विश्व कल्पों तक चलता रहता है, जो मन्त्र को 
जानता है वह ही विश्व को जानता है, झपने प्नन्तः भनुस्यृत मन्त्ररूप विष्णा से यह सकल विश्व 
बन्धा हुमा है। 


चन्द्रांगु:--२८१ 
झाह्नादक तथा विभाजक । भ्ाज्नादक--आतन्दनाथंक तथा दीप्त्यर्थंक स्वादिगणपठित 
चदि धातु से “स्फायितब्चिव्चीत्यादि उणादि १,१३ सूत्र से रक्‌ प्रत्यय होने से चन्द्र शब्द 
सिद्ध होता है। जो झानन्दित या प्रकाक्षित करता है, या स्वयं स्‍झ्ानन्द स्वरूप वा प्रकाशस्वरूप 
है, उसका नाम चन्द्र है। 
विम्ताजनायंक हुरादिगण पठित भ्ंश्व घातु से मृगग्वादि लक्षण कु प्रत्यय, यद्वा बाहुलक 
से उ प्रत्यय करने से प्रंशु शब्द घिद्ध होता है। 
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अत्र भाष्ये स्मतेव्यं सवंत्र च योजनोयं यत बहनर्थात ् यितुः 
धातूनां, कि वा कस्यचिद्घातुविशेषस्य कल्पना पिन वल्य किव्हित निशिल 
मधिकत्य दब्द-व्युत्पत्ति: क्रियते, तैन-अन्वाख्यानानि वेविध्यमापच्चन्ते। उक्त॑ च--- 
ह ० 300000%8: राब्द्व्युत्पत्तिकरमंसु | ै 
बहूना सम्मवेष्थानां निमित्त किचिदिव्यते ।। वा - 
चन्द्रांशुशब्दस्य धातुभेदादिमे<र्था। मच कक दिशनदा 
आज्ञादते व्याप्नोति च, आह्वादते संघातयति च, आह्वादते अश्नाति च, आ द्ते 
प्रारिति च, आज्वादते अमति गच्छति च, योज॑नाःत्वेवं-भंगवत शाजदत-विभजनों 


] 


;2 कक पुष्प, के 3'पपन्नाणि हप॑कराएि विभजनवन्ति च भवन्ति, प्रतिप्राप्य॑- 
एप प 7 प्रति तस्यक्रियायां साथक्ानि सस्ति प्राशिनों_ न्त्यपि प्राणिन प्रति तस्य क्रियायां साधकामि सब्ति प्रारणिनो 


यद्वा व्याप्त्ययंक तथा संघातार्थक स्वादिगण पठित्न हज 
गे ते भ्शूझू क्रचादिगण 
भंग ध्ाडु दे वा बाहुलक से उ श्रत्यय और नुम्र॒ का आगम करने से झशु 788 भोजनाथेक 
अह्ा. भारुनाथक भन्‌ः घातु से उ प्रत्यय, भौर . शुक का भाग अत है 
होताहै।.. ३ म करने से भ्रशु शब्द सिद्ध 
यहा भ्रम इस गत्यथथंक घातु श्ले उ प्रत्य श । 
सिद्ध होता है। 3 य तथा शकार का श्रागम होने से यह अंशु शब्द 
एस हमारे भाव्य में, यह बात ध्यान में है अल मर 
र रखनी 
योजना दा कि, एक नाम से बहुविध श्रयोँ कब ओर यत्र. तत्न स्थलों में उसकी 
एक धातु विशेष की कल्पना ि 
तु श्ना करनो पड़ती है, क्‍्यों+कि किसी निष्ित्त विशेष घे ही सम्भवी- योग्य 
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| “कञ- 


१४६ विष्णुसहसनाम्नां 
“अंबूडू व्याप्ती संघाते च, अश् भोजने चे, अस्मातुं बाहुलंकादौणादिक &. 
प्रत्ययो नुमागमश्च । / 4 «0 3औ8 5- ! 
अन प्राणने; अस्मात्‌ उ-प्रत्ययः शुगागमश्च । - . 
अम गती, धातो:-उ-प्रत्ययः शकारागमरच, .एवं विविधधातुकल्पनया बबु- 
छब्दः साध्यते | श | 


सह्य भाष्यस ४७ 


हुं, आह्वादं च जनयन्ति, तद्यथा--हे जघे. दें गरजे, विशतिश्चांगुलय:, पृथंक पृथक 
चेन्द्रियद्वारारिण, वामनत्वांदू अर्थाद्‌ विविधज्ञानमयत्वात्‌ तस्य विष्णोरिति। एवं 
चन्द्रांगु हपेणा भगवान्‌ विष्णु! स्व॑ व्याप्नुवज्नात्मना प्रकाशतेतराम्‌। यथा नियन्ता 
स्वकया व्यवस्थया»त्मानं दीपयति, व्याप्नोति च तथंव भगवान्‌ विष्णु: स्वक्के 
शासितव्ये जगति स्वकां व्यवस्थां व्यवस्थापयनु प्रतिवस्तु चन्दते दोपयरतति प्रकाशयति 
वा। ः 
. भाज्लादते संघातयतीति च यदुवतं तत्र-लोके पश्याम: स्थानास्तरं प्रतिष्ठासु- 
मेनुष्यः स्वकानि विकोर/नि साधनानि संघातयति, अमुरथवायं भगवान सर्व॑ व्यइनु- 
वानो विष्णु: प्रतिपद लोकान्‌ संघातयति यथा मृत्यु: प्रतिपदम्मनुष्या न निगृक्वाति । 
यदुक्तं--आह्वादते-अश्नाति च, यथा लोके पश्याम:-परिवारे बाला युवानों 
वृद्धा वा पृथक्‌ पृथगू्‌ व्यंजनेन भुजाना प्राह्नादमनुभवन्ति, तथैवायं नानाविधानु 
प्रारििने शाक-फल-मूलान्‌ नानाविधानन्नांश्च समुदुभावयति, तेनेतेन कमरा चन्द्रां शु- 
त्वं तस्य सर्वत्र व्याप्तं हृह्यते । ै 
यत्तूवतं--आह्वादते प्राणिति च, भ्त्र भूगोले विचित्रचित्रचित्रितासु परिस्थितिषु 
तिष्ठन्‌ प्राणी सहर्ष जोवति, जीवनाय वा क्ृतमोहो हश्यते  अमुथंव भगवान्‌ चन्द्रांशु- 
विष्णु: प्रतिप्राणि- हृदयाकाशे विराजमानस्तं त॑ प्रारिनं हर्षयति, जोव्रयति, -भोग- 
योजयति च । 
कफ्छाथरप्रमाक्द्ाछफ्फ्ााछ नाच सूसाललसलफतत लचच्च्च्चस्स््ख्य्क्स्पल्क्फ् 
दो जांघे दो भुजायें २० बोस पंग्ुलियां तथा भगवान्‌ विष्णु के वामन स्वरूप अर्थात्‌ विविध- 
ज्ञाननय"-विविध ज्ञानहुप होने से भिन्‍्न-भिन्‍न इरिद्रयद्वार । इस प्रकार चन्द्रांधु रूप से सब में 
व्याप्त हुआ भग्रवान्‌ विष्णु स्वयं सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है जमे कोई नियामक अपनी व्यवस्था 
से अपने को भ्रंकाशित करता हुप्ना भपने प्रविक्रृत स्थल में व्यास रूप से रहता है। इसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णु अपने श।सितव्य इस जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु को व्यवध्यित करता हुप्ना उसमें 
विकसित अथवा प्रकाशित हो रहा है । 
जो ऊपर कहा है कि, भगवानु प्रानन्द का भ्रनुभव करता हुप्रा सबका संघात प्र्थात्‌ योग 
(समूह) करता है, इसको उदाहरण रूप में इस प्रकार सम मना चाहिये, जैसे-- 
हम लोक में देखते हैं, कोई मनुप्य एक स्थात्न से दूसरे स्थान में जाता हुआ अपने सब 
विकौर् (बिखरी) हुई संव वस्तुओं का संघात अर्थात्‌ उन्हें इकट्ठा कर लेता है। उसी प्रकार सब 
में व्यातत भगवान्‌ विष्णु मरण समय पर सवका संघात श्र्थात्‌ संहार (निग्रह) कर लेता है । 
आनन्द का अनुमव करठा हुप्रा अशन (भक्षण) करता है, इस अथ्थं का लौकिक उदाहरण 
इस प्रकार समभना चाहिये जैसे लोक में एक परिवार में बालक, युवा तथा वृद्ध पृथक पृथक विविध 
शाक भ्रादि से भोजन करते हुये झ्ानन्द का प्रनुमव करते हैं, तथा उस परिवार का सचालक 
स्वयं भानन्दित होता है, उसी प्रकार भगवान्‌ नाता प्रकार के शाक, फल, मूल तथा बहुविध 
भन्न प्राणियों के लिये उत्पन करता है। हप्त प्रकार के कर्म से उस भगवान्‌ चन्द्रांशु कौ 
सावंत्रिक व्याप्ति प्रकट होती है । मोर जो पहले कह पाये हैं, झानन्द स्वरूप वह सब को 


(९-0. शिर्ण, 5898 शा 4577 (70॥6०0ा, ९ए /96॥#. |शञास्‍7260 99 83 ए0प्रातशांणा 08.4 
॥7005://7.2/9/59॥0/3॥/५ ः 


दर विष्णुसहस्नताम्नां 


कुवेस्तेव प्रसादयत्यात्ममनसतती, एवं चन्द्रांशुत्वं तस्य विष्णो: सर्वत्र व्यश्नुवद हश्यते। 


जानाति वा स मन्त्रमिसं साक्षात्‌ कुरुते -- 
तद्िष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीव चक्षराततम ॥| 
हृश्यमानचन्द्रकिरणा इव सवंजगद। ज्लादको वा विष्णुश्चर्द्वांगुरुक्तो सवति। 
मन्त्रलिंगं च-- 
तदेवाग्स्तदादित्यस्तद्वावुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेव शुक्र तदू जक्ष ता आपः स ग्रजापतिः | 
भवति चात्रास्माकस्‌ -- 
जनक जम 24 करणानि यौति | 
न्दांशुमतविततं ह लोके पश्यरि म 
, खिज आ विज्ञा:--विविधज्ञानविज्ञाननिष्ठा:, दोकमपश हे व 
.  योति"”-विविध-भावाभावाय च मिश्रयति, वियुनक्ति वा । 


_ यत्तक्त--आल्वादते अमतीति-तत्र-प्रतिपदं लोके पश्याम! सर्वक एवं विद्वे गहि. 


एवं सम्भवे:थे5र्थ व्यक्नयितु' निमित्तमन्वेष्टव्यं भवत्येवेति। य एवं लोक पश्यि 


| । 
घाणन (जीवन) शक्ति देता है, इस को मी लोकिक उदाहरण से सिद्ध किया जाता है जैसे कि 


का घनुभव करता हुआ जीता है वा जौने के लिये प्रयत्न 


के लिये जीवनीय भोगों से युक्त करता है। 


जो पहले यह कहा है वह प्रानरदरूप 
/ *दरूप भ्ौर गन्ता अथवा सर्व 
2 जे दा 3४ कर इस लोक में प्रत्येक बेका, रे 
» इस भगवान चन्द्रां 
सकल हे में व्याप्त हो रहा है । इस बहार 3 व व 
है ढना ही पड़ता है।जो इस प्रकार लोक 
परम पद 'मित्यादि का सक्षात्‌ द्रष्टा है। १० आफ: 


नन्‍्द तथा गमनरूप 


32868 9 4८०४६००७०::३०८- 


दीक्षते हुये चन्द्रमा की किरणों के 
समान, 
धन्द्रांशु नाम से कहा जाता है। इस में "तदेवा, 5कल जग्रत्‌ का झ्ानन्ददायक भगवान्‌ विष्णु 


कर 
>्प्रैडचि 55 
>> 


योति>मिलाता है, या 
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|] 

| 

| 

2 इस गोल में घर * ि 

। भूगोल में विचित्र--कठित (दुःखमय) परिस्थितियों में भी प्राणी जीवन में ही प्रानन्‍्द ' 


दिद्वानू पुरुष हो देखते हैं - 


नामा विष्णु प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान होकर, उसी प्राणी को सानन्‍्द जीवित रखने 


इसे लौकिक उदाहरण ' 
स्तु गमन करती हुई ही 


सत्यभाष्यम्‌ 6 


व न+न-सल नननीयन न ननननननीन तनमन ननननकनन न .. 


भास्करयु तिः:-- २८२ 


भाः--प्रक्राश:, तं करोतीति मास्करः, दिवाविम्ानिशेत्यादिना (पा« ३-३-२१) 
मकर प्रत्ययः, दुति:--प्रकाशः, भास्करस्य' थू,ति। भास्करथ्‌ ति।, भास्करे 
विष्णोरेवंषा द् तिरिति । 


सन्त्रलिंगं च-- 
इन्द्रो राजा जगतर्चपंणीनाम्‌, ऋण 
सर्व तदिन्द्र ते कशे, ऋग्‌ 
लोके5पि च पश्याम:- स्थावरे नश्वरे चास्मिन्‌ शरीरे दयू तिः प्रकाश पात्मन एव, 
उकतं च वेदे-सूर्य झ्रात्म जग्तस्तस्थुषश्चेति, एवं समानं भवति लोके विष्णोज्योंति- 
स्तथव यथा घरोरे जीवस्येति । 
भवति चात्रास्माक मु-- 


प्रकाशकानां श्न॒ उ एक एवं प्रकाशकः सर्वजगद्रेण्पः। 
यथा शरीरस्य उ सुर प्ात्मा प्रकाशकोउस्यापि१ तथव विष्णुः ॥४७॥ 
१ अस्यच्स्‍्सुयेस्य । 


भास्करण्युतिः-- १८२ ; 
भास्कर सूर्य में है युति--घमक निसको अर्थात्‌ भाल्कर को प्रदीत करनेवाला-- 


भास्‌ नाम प्रकाश का है, तथा उसे करनेवाले का नाम भास्कर है। भास्‌ पूर्वक झब्‌ धातु 
से “दिवाविभानिशा” इत्यादि पा० ३।३।२६ सूत्र सै ट प्रत्यय करने सै भास्कर छाब्द सिद्ध 
होता है। युति नाम भी प्रक!श का है, भास्कर--सूर्य में है द्युति--प्रकाश जिसका उसदा 
नाम है भास्करदुति, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है, तया यह विष्णु का नाम है| परमपिता 
परमात्मा फी प्रभा से ही यह सूर्य भादि ज्योतिमंडल समेत सकल विष्व भावमान है, इधी प्राध्यय 
को प्रकट करने वाजा “यस्य भासा सर्वंर्िदय विभाति”” बह कठोपनिषदृ बचत है । तथा इसी 
भाव को यह “ इन्द्रो राजा जगतश्चषंणीनाम्‌” आर “सर्वे तदिन्द्र ते वशे” इत्यादि ऋक 
प्रमाणित करती है। लोक में भी हम देखते हैं, इस नव्वर ओर स्थावर शरोर में जो दौध्ति है 
वह जीवात्मा की ही है, जता कि वेद में कहा है “सूर्य आत्मा जगततस्तस्थुषश्चे' त्यादि । जैसे यह 
सकल छरीर जीवात्मा की ज्योति से व्याप्त है, बेसे ही पह सकल लोक विष्णु को ज्योति से 
ध्याप्त है| * 


वह सर्वेश्रेष्ठ अथवा सकल विश्व का प्रायंनोय मंगवान्‌ भात्करशूति विष्णु, सब सूर्य 
झादि प्रकाशकों का तथा लोक लोकढान्तरों का प्रकाक्षक हसौ प्रद्धार है, जसे जीवात्मा इस शरीर 
का। ब् 
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न्त्त्त्न्न्त्त्त्त्त्त्त्त््त्स्य्-थ््नल 2505 


५ ब्रममता चाहिये,-- 


रे विष्णुसहस्र तास्‍्नां 


अम्रतांशूदूभव:-- २८३ 
*». अ्मृतं"-जल॒म, भंशं विघ्ाजने, तस्मात्‌ भंशुः विभाग इति, उद्भव उत्पत्ति: 


: जल॑ विभ्र्यं-उत्पद्यत इति अमृतांशुद्भव इति । 


मन्त्रलिंग च--. 
तम आत्तीत तमता गूढमग्रेउप्रकेतें सलिल सर्वमा इृदसू | 
तुच्छयेनाम्वर्णिहित येंदासीत्‌ तेंपसस्तन्महिना जॉयतेकस | ऋतयू्‌ - 
साराथंतस्तु-अम्‌्त यथान्यायें विभज्य/त्मानं जीवानां कृते उच्चे: प्रकाशय- 
तोत्यमूतांधूदभवो विष्णु: । हि 
;  शोकेषपि च पन्‍्यामः--गर्भेस्थजले .प्रथग्‌ .निविकारं स्थापयन्‌ गर्भ जनयति। 
कमल->थ गाटक-शेवाल-प्रभुतीनि च॒ तमेव विध्णूं निविकल्पं कृतिषु नियतनियमं 
व्यंजन्ति । 
अमुमेव जीवो जल॑ पिबन्‌, अन्नमश्नंश्च स्वयं प्रकृत्यैव विभज्य शरी रमुद माव- 
यति, वर्धेयति, २ 5४ रस एव तत्य सार. इति। एवं सवंत्र लोके प्रतिक्षणं 
' बुष्ण॒व. कर्म, हृष्टवा, योजनीयं भवति, एवं अमृतांशुदभवः | 
्यनदार शोत्ते) ] [ताशुदभव३ कत टी सव 


अमृतांशुद्‌मवः--२८३ 


० रॉ | भेदन था विभाग करके प्रकट होने बाला | बझमृत यह जल का नाम है।प्रंगु 
हज भाजने धातु से उर्यादि उ प्रत्यय करने से घ्िद्ध रिया जाचुका है । छद्भव नाम 
सप्त्ति या प्रकट होने का है। हस प्रकार से भमृतांशूदूभव नाम का, जलों का भेदन या विभाग 


“ करके प्रकट होने वाला, यह बर्थ हुप्ा ॥ अल टिक 


; » रस नामार्थ में 'तम पातीत्तमस्ते'त्यादि 


: निविकार रक्त हुआ उसे उत्पन्न करता है | इसे 
5, पंधिबारों) हैध' बडा करता हैं। इसी भगवस्नाम को अन्वर्थंता ६ 
20330) . अवाल>>जम्बाल (काई) झादि जलीय तत्तव कर जम रस 


3 52 है चुस ७2 मे भमृतांशुदभव है। लोक में भी देखा जाता है, गर्भाशय में स्थित जल में गर्भ को 


करता है, तथा इसे शर 
कण है; तथा, छवं बढाया भर प्रकान्षित करता है इस 


दि ऋग्वेद वचन प्रमाण है। इस का सारायं यों _ 


] 

॥। 
है 
१) 
|! 


सकछत र - शय बज क 28 भें है! 
कप डक स पाविक शैष्युव कर्म को देखकर इस पकार न हे रस ही है इस प्रकार । 


प्रकार 
इ५ प्रकार भ्रमृतांशूदूमवत्व रूप अपने घमम से भगवान्‌ 


प05://0.72/39॥5॥॥093॥9 


परमुतांशू कह्पनायें कर लेत्ती चाहिये. 
“धतांशुद्मव सकल लोक पे व्याप्त है । 
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: सत्यभाष्यम्‌ भ्१ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


जलं स विध्णुस्तपसा विभिन्‍्दन्‌ जगत प्रकाश्यं कुरुते ह तित्यस्‌। 
तश्वामृतांशुदूभव--नाम-गेयं जगत्‌ समस्त प्रपदं॑ विचएष्टे ॥४८॥ 
अमृतांशूद्भवतामगेयमु--अमृतांशुद्म वेन नाम्ना गातुमह.स्तोतुमहंमस्तीत्यथे। | 
प्रकाध्यम्‌--प्रकाशमानेतुमहम्‌ । विचष्टे--विविधप्रकारराख्याति । 


भानुः-- २८७ 
भा--दी प्ती-आदादिकः, दाभाभ्यां नु! (उण ३-३२) इत्यनेंन नु! प्रत्ययः। 
भातीति मानु: सुर, स्वेषां भास्त्रतां भास्करः स विष्णुभानुरुक्तो भवति। यथेद॑ं बाहय॑ 
जगत्‌ भानुना दोप्तं सत्‌ प्रकाशते, तथेवास्मिञ्शरोरेडग्निः प्रभामास्थापयति । 
उबतें च चरके-- 
आयु वर्णों जल॑ स्ाश्थ्य॑ यमुत्साहोपचयो प्रभा। 
ओ जस्तेजो5रनयः गरणारचोक्ता देहालिहेतुकाः ॥ 
शान्तेउण्नी पियते युकते बिर जीतवत्यनामय/ | ' 
रोगी स्पादिकते मूलमस्िस्तस्मान्निरु्यते ॥ 
चरकचिकित्सा० १५, ३-४ 
एवमग्निश्पेण चराचरं भानुत्वहुपेण च भगवान्‌ विष्णुज गदात्मानं-व्यदनुवान) 
सन्‌ भानु *क्तो भवति । 


# 


भाष्यक्ार इस नाम के संक्षिप्त माव को अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

भगवान्‌ विष्णु प्रपने ज्ञानहप तप के द्वारा जल का भेदन करके पते भाप को जयत्‌ 
रूप में प्रह्नश्षित करता है, उस अमृतांशुद्भव नाम से स्तुत्य भगवान्‌ विष्णु को यह समत्त 
जगत्‌ पद पद पर प्रकाशित कर रहा है, विविध प्रकार से व्यक्त कर रहा है। 

भानु:---२८४ 

दीप्त्ययंक म्वादिगण पठित भा घातु से “'दाभाम्यां नुः” इस छणादि सूत्र छै नु प्रत्यय 
होने से भानु शब्द सिद्ध होता है। भानु जो भासमान या प्रकाशमान है । यद्वा भा घातु का 
झन्तगंभित ण्यर्थं लेकर, जो सब सूर्य प्रादिकों का भी प्रछाशक है, उसका नाम है 
भानु । जैसे यह बाह्य जगत्‌ भानु सूय॑ से प्रकाश लेकर प्रकाशित होता है, उसो प्रकार यह 
शरीर भी अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित होता है । 

जैसा कि चरक में--भायुवंणों बलं स्वास्थ्य भित्यादि--रूप से कहा है, जिसका 
भावार्थ यह है-- 

शरीर के प्रायु, व --रूप, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, वृद्धि, भोज, तेज, तथा प्राणादि ये 
सब शरीराग्ति हेतुक हैं। भर्थात्‌ इन सब का हेतु शारीर भग्ति है शरीर भरिन के समावस्य 
रहने पर यह जीव विरक्वाल रोगरहित जीता है, विक्ृ॒अ होने पर रोगी होजाता है, तथा पग्ति 
शान्त होने पर मरनाता है । इस प्रकार प्रग्ति ह़ूप से समस्त चराचर तथा भानुत्व रूप गुण से 
समष्टिरूप जगदात्मा का व्यापव करता हुआ भग्रवान्‌ विष्णु नाम से कहा जाता है। इस में 
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_डड. 


५३ विष्णुसहस्रनाम्नां 


मन्त्रलिंगं च-- 
. पाहि नो भरने रक्षतरः पाहि पूर्त्तेंर्राब्णः । 
प्रहि रीषत उतवा जिधांततों बृहृद्‌ मानों / यविष्टय ! ॥ अऋग 
प्रसंगत:-चित्र" भातोति चित्रभानः त्यः | ति 
गन हा, त्रभानु: । आदित्य, अग्निस्च । स्वर्भातीति 
वृह्ति भातीति बृहदुभानु: । विष्वे भातोति विश्वभानु:। 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
भानुहि विष्णुः स विभाति विश्वे चरे४ग्निर्पेणा विभाति काये । 
स चित्नभानु: स उ विव्वभानुः स भास्वतां चापि विभासकोष5चत्र |४९१॥ 
शशविन्दु:- २८५ 
धर प्लुतगताविति भौवादिको धातुस्ततः पचादिल र 
लक ! थे तरन्त इव सषिपगामिनस्ते शक इत्युच्यग्ते हे 3६ आबेग 5 
तुशन्दश्च ज्ञानाथंकाद विदुत्रातो 'विन्दुरिच्छु:” (पा० ३२,१६६) सृत्रेण 
व सिद्धम । एव्च तरतामिव गच्छतां सूयंच-द्रादि- 


- 0 शशविन्दुरित्युच्यते 
सत्य प्रव त्युच्यते, तथा च यो यथस्य ज्ञाता तत्त्वतः 
पा ययण 7777777- पहितानामिग्ियाणं जाबान-तत् तको, यथा लोके पश्याम! मनःसहितानामिन्द्रियाणां ज्ञान्ा-त त्वविदात्मा 


“पाहि नो प्रसे ---......जिबां तो बृहदू भानो”” 


भानु जाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि 


वह अग्नि रूप से प्रकाशमा 
विश्वभानु है तथा वह सब प्रकाशश्ञों का भी पकासक हे 5 हा 


भकार 
जो जानता है, उप्का 
. जैसे लोक में देखते 


ले सूयं चर्द्र प्रा 
हैं. मन 


था * है, ओर जो जिसका अर है. उनकी गति को... 
उप इस्त्ियों का पुरा रूप से ज्ञाता जे उसका प्रवर्तक है, , 


जज 


वह विश्व में प्रकाशमान हो रहा है, तथा. 
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सत्यभाष्यम्‌ भ्र्३ 


समनस्कानामिन्द्रियाणां प्रवतंकस्तथंव सूर्यचन्द्रादीनां पूर्णाख्पेण ज्ञाता: सर्वाध्यक्षो 
भगवान्‌ सर्वेषामेषां प्रवर्तंक: | अयदिषां सर्वेषां गतिदाता नियन्ता चास्ति ) एतदेवा- 
भिप्रेश्य विद्वांतों भगवन्तं शशविन्दुनाम्ना स्तुवन्ति । एप भगवत:ः शोक्रग!मित्वरूपो- 
ध्थापि ज्ञानशीलत्वरूपश्च गुण: सर्वत्र लोके व्याप्त:। अत एवेह लोके प्रत्येक॑ जोव: 
स्वोद्ेश्यपूरत्यं महतीं त्वरां विधत्ते, करोति चाविष्कारं शीघ्रगामिनां यन्त्राणास्‌ । 
प्राणिषु शोध्रवेदि मनो, ग्रहेषु च शो प्रगएचन्द्र: शशविन्दुरुच्यते । 
मन्त्रलिंगयं च-- 
अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नेवदे वा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 
तद्घावतो ्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दघाति | 
तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तट्टन्तिके | 
तदन्तर॒स्य सर्व स्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः # 
यजुः ४०७,५ 
भवति चात्रास्माकमु-- 
जिज्ञासवस्तं शशविन्दुमग्र्यं मनोजवेनेव विदन्ति वेद्यम्‌ । 
गति स बिश्वे प्रशिधाय सर्वा गत्येव सर्वानिशुशों युनक्ति ५०॥ 


इन्द्रियों का प्रवर्तक है, इसी प्रकार सूर्य चन्द्र प्रादिकों का पूर्ण ज्ञाता सर्वाध्यक्ष भगवान्‌ इन 
सब का प्रवर्तंक है, भ्रर्यात्‌ इन सब का गति देने वाला तथा नियन्ता है इसी प्रमिप्राय से 
शशबिन्दु नाम से विद्वानों ने मगवान्‌ की स्तुति की है। यह भगवान्‌ का श्ीघ्रगामित्व तथा 
उस की ज्ञानशीलता रूप गुण सत्र जगतु में व्याप्त है। इप्लीलिए लोक में प्रत्येक जीव भ्पचे 
उहोदय की पूर्ति के लिए बड़ी घीघ्रता करता है, प्रोर इसके लिए वह शीघ्रगति वाले यन्त्रों का 
प्राविष्कार करता है। प्राणियों का प्रत्तःकरण रूपए मत शीघ्रवेदन छोल होने से, तथा ग्रहों 
में चन्द्रमा शीक्रयामी होने से शशविन्दु कहे जाते हैं। भगवान्‌ विष्णु स्वयं प्रात्मवेदत शील 
भ्रपने दाशबिन्दुस्वरूप ग्रुण से सकत्न विश्व को गन से युक्त करता है, इसलिए वह 
दाशबिन्दु है । 

यह भावार्थ “अनेजदेक॑ मनसो जवीयो” इत्यादि तथा “तदेजति तत्नेजति” इत्यादि 
यजुवंद ४० । ४-५ मस्त्र से प्रमाणित होता है । 


भाष्यकार इस भाव को पझपने पद्च द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


जिज्ञासु महापुरुष उस सर्वेश्रेठ वेच्य भगवान्‌ शब्॑बिन्दु को मनोवेग से बहुत श्वीघ्र «जानने 
का प्रयत्न करते हैं, वह भगवान्‌ शशबिन्दु समष्टि रूप गति से विश्व को युक्त करके, सब को 


पृथक्‌ पृथक्‌ गति से भिन्‍त्र करता है। इस प्रकार भगवान्‌ शब्यविल्दु रूप से लोक में व्याप्त 
हो रहे हैं । ः 
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: भ्रत्यय तथा टि का लोप होने से सुर शब्द सिद् होता है 


2 भोर वनस्पति दोनों की. .पुष्ट होती. 
" “जोन के लिये किसी दूसरी ६ 

: शिविर रखने के लिये अपने 2 न अह॥ 

. दात्तादान क्रम का उल्नद्धन ः 

है तो भयोग्य पात्र या अय॑ ; हे जप ही भरता, 

. नहीं मिलता । इस दानादा रों से । 

* बेंद विहित दानविधि से दान 


्र विष्गुसहस्ना म्ां 


छुरेश्वरः -- २८६ द : | 
सूपसगंपूर्वों रा दानें-आदादिकस्तस्मात्‌ क्विपू-प्रत्यय/, सुरः शोभनदानः। को 
नाम शोमनदान! ? यो हि सत्वगुणाससिक्त-म्रनोबुद्धो भ्यां ददाति, तेषा मीश्वरः, रक्षक: 
स्व्रामी वा। ईश्वर-शब्दों हि ईश ऐद्वर्यं-आदादिकस्तस्मात्‌ स्थेशभासपिसकतो 
वरच्‌ पा० ३-२:१७५ सूत्रेण वरच्‌ प्रत्ययस्तच्छील-तद्धमं-तत्साधुका रिष्वर्थेषु । 
. आदत्तंस्य विसर्जन दानं भवति। पात्रापात्रविवेचनं दान स्य स्थानविवेचनमात्रमेव । 
दातादानें नित्यशों लोके भवतः। -तथथा--श्वास आदानं, उच्छ वासो दान, 
अशनमाद।नस्‌ हृदनं दानस्‌, द्रवस्य पानमादानस मृत्रप्रसेको दानस, लोके४पि च 
पश्याम:--स्थावरस्य. वतस्पतिजगतः पतन्न-पुंष्द-फलानि प्राणिभिरादी यन्ते, वनस्पति- 
स्यश्चदोयमातानि प्राखिभिमेलमृत्रस्वेदादीनि बनस्पतीन पुष्णन्ति । एष 
हि क्रमः सावंत्रिका, यो हि. मन्दबुद्धिः क्रमप्रेन॑ व्युत्क्रम्य दान॑ विसर्जन त्यागं वा,न 
कुरुते, भअयुक्ते स्थाने-अयुक्ते वा काले त्यागं करोति नासी यशों लभते न च पुण्यानि 
वर्चांस्यादत्त । प्रत्यहूं विष्णु: स्वयं कृते लोके दानादानाम्यां व्याप्त: सन्‌ दाने5प्रमा- 
दित्तामीश्वरत्वं स्वीकुव॑न्‌ “सुरेश्वर:” उक्तो भवति | ये हि युक्तियुक्तं दान न कुव॑न्ति 


"5 प्र्ग़ाएण्ज्ज---- 


ते जियन्ते, कुत! पुनस्तेषामो शित्व॑ स्थात्‌ | मन्त्रलिंगं कि सनक शत स्यात] मल्तलिंग बटू +..: 


सुरेश्वरः--२८६ 
सात्त्िक का करतेबालों फा स्वासी या! रक्षक सु उपसगं है, दानाथंक भदादिगर पढित 
रा धातु है उस से “अस्पेष्वपि हदयते” इस (१० ३॥२ १०१) में पठित अपि शब्द फ्े बल से ड 


शोभन सात्त्वि 
है सुर अर्थात्‌ जो सत्त्वगुणयुक्त मन बुद्धि पे . देता आम देतवाले का नाम 


या स्वामी है, उसे कहते हैं सुरेशवर । 
कप सुरेशवर, भगवा विष्णु 


स्वरूप से कुछ दान करते हैं ।-जो मस्द्‌ गो 2 अप जिक दाह 


गीग्य काल में करता है, उसे यथ 
गे रूप से सवेत्र जगत्‌ में व्यातत ३ 
: नहीं करते उन की सत्ता-ह+ .  'णु का नाम सुरेश्वर हैं। जो 


उनका 
उनका स्वामी या रक्षक क्या होना है । इस तामाये में... "मात हो जाता है, फिर 
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सत्यभाष्यस - फ््प्‌ 


अहं भुव॑ पृव्येस्यतिरह॑ धनानि तंजयामि शरवतः |. 
: मां हक्‍नते पितरं न जन्तवों भहं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ | ऋग्‌ 


भवति चान्नास्माकर्मं-- 


चरं नूलोके पुष्णाति तस्थिवान्‌ स्थिरं च पुष्णाति चरं तथव । 
सुरेइवरो5यं भगवान्‌ वरेण्यो पुरं जगत्‌ शास्ति सनात्‌ पुराण: ॥५१॥ 


सुरं जगतुर-दानादाने प्रवृत्त जगदिति। स्पिरं जगतु--स्थाणु जगत वृक्ष-लता- 
क्षुप-वनस्पति-प्रभुतीनि । 


हित्वा च यो दानविधि विघुर्धो जिजीविषेद्दीघमयापि कालम्‌ । 
त॑ नष्टुद्धि भगवान्‌ जहाति तं॑ प्राणवायु३च जहाति सद्यः ॥५१॥ 


यो हि नाम कश्चितु आदत्त एव न विख॒5ति स ख्ियते, तद्यया--कर्चिद्‌ मुं क्त. 
एव न हृदति स स्रियते, तथा यो ददात्येव न चादत्ते तद्यथया-अतिसारिवत्‌ अतिसर- 
स्येव नाश्नाति स. ज्रियत एव, तेषां मृत्युमभिसरतां नासावीए्वरः, तद्यथा-न हि 
मृतस्य सेनाध्यक्षो राजा वा सेनायामीशिता तथंव सुद!तुणामीश्वर: “सुरेश्वर” 
इत्युक्तो भवति । 


झहं भुवं पृथ्येस्तिरहूं घनानि सअयामि छाश्वतः ” इत्यादि ऋड्ध मन्त्र प्रमाण है| 


भाष्यक्वार इस माव को अपने पद्य द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


पारस्परिछ दान तथा भादान से स्थावर जगत्‌ जज्भम जगत को भोर जज्जुम स्थावर को 
पुष्ट करता है, भ्रर्थात्‌ दानादानरूप क्रिया से ही वह जड़जजम गे जगत्‌ पुष्टि तथा सत्ता से 
युक्त है सर्वश्रेष्ठ सनातन भगवान्‌ विष्णु ही युक्ति युक्त दानादान में भ्रदृत्त हुये सुर जगद की 
रक्षा करता है तथा इसका स्वामी है इसी लिये भगवान्‌ का नाम सुरेश्वर हैं। वृज्ष, लता गुल्म 
क्षुप भ्रादि को स्थावर नाम से कहा है। एतद्विषयक ज्ञान शून्य जो मूढ जीव उपरोक्त दानादान 
प्रक्रिया को छोड़कर यथेच्छे मन” ईप्सित मोगों में रमण करता हुम्मा दीघंसमय तक जीना 
चाहता है, उसे बहुत शीघ्र ही प्राण वायु छोड़ देता है, तथा वह मगवद्‌दया का पात्र नहीं द्ोता | 
जैसे कोई खाता ही खाता है भोर मल त्यांग नहीं करता, उधका गरणख निश्चित है, इसी प्रंछार 
जो केवल लेता ही है और देता नहीं, अथवा झतिसारी के समान देता ही है भौर लेता नहीं 
वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसका भगवान ईदबर नहीं, जैसे सेना में मृत का राजा वा 
पेनापति कोई ईश्वर नहीं होता इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु सात्विक दात्ादान से युक्तों का 
स्वामी या रक्षक है, इसलिये उसका नाम सुरेब्वर है। 245 अर 
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था अम्मी करन 
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५६ विष्णुसहस्माज्नां 


ओषधम्‌--२८७ 


उष दाहे भौवादिक:, ओऔषो दाह: पाको वा स ओधषो धीयते5त्रेत्यौषधि! । दकारो- । 
पजनत्वादुदोषो घीयते3त्र दोषधि: सन्‍्नोषधिरुच्यते । ओषघेविकारः कम वा ओषघगम। _ 
सूर्यस्य भूगोल प्रति यत्र यत्न ययाविधप्रकार: सन्‍्तापश्रभ्नावस्तवथाविधेन य उत्पत्त: 


पृथिव्यां रसस्‍्त॑ रसमोषेण सहितं मूलिन आददते, ते बहिरुन्‍्तयन्ति, बहिरागतस्य 


* फलमिति संज्ञा क्रियते । यथा हि मूलिनः पृथिवीस्थमोषं दधति तथंव वृक्ष-गुल्म-लता- 


वनस्पतीनां पंचागं जीवानां शरीरस्य दोष, ओष॑ वा दध्षति | तद्यथा--क्षु धौष्माण- 


: मल्ल॑.दध्ाति, दोषेण प्रवृद्धमूष्माणं स्वयं निगीर्यामलकी-हरिद्रा-गुडूच्य।दोनि ताम- 


...ाह संख्यातुमशक्यानि शरीरिरमुपकुवेन्ति | यथा लोके वहन्याधनाय भ्राष्ट्रचुल्ला- 


“ हसन्ती प्रभृतीनि निर्मीयन्ते, त्थव भगवता प्रतिप्राणि-अग्न्याशयं प्रकल्प्य तत्न प्त्ति- 


*हुपैणाग्नि: प्रस्थोपितो४स्ति, अग्निरेव पित्त॑ पित्तं वाग्नि: समान भवति पूर्व शा । समुद्रो 


हि व डवारनें रधिष्ठानस्‌, एवं वक्‍तुमहयेतरे- भ्ोषधि: समुद्रः, ओषधि:--अग्भयाशय इति _ 
एतत्‌ कर्म केन कृतस्‌ ? उत्तरं भवति. विधिना विधिश्च धाता ब्रह्मपर्याय:, अत एवं मृते 
मन 333: 5: 2 "दल 


ओषघम्‌--२८७ 

ऊष्मा या सन्ताप को घारण करनेवाला | श्रोष दा 
से घत्र्‌ प्रत्यय होने से बना है, भ्ोष ताम दाह का है, 
उसका नाम ओषधि है, तथा झोषधि हो जाति!भर्न ध्र्थ॑ में प्रोषघ है । यद्वा दोषधि ही दकार 
बरण लोप होने से प्रोषधि है । ओपधि के विकार या कर्म का नाम भी झ्ौषध है। सूर्य का भूगोल 


में जहां जहां जितना जितना सन्ताप का प्रभाव है, बड़ा 

हे व हू, वहां उस सन्ताप प्रभाव से त्न्न 
रस को सन्ताप सहित मूली--वृक्ष भादि ग्रहण कर लेते हैं पृथिवी में उत्त 
हैं, बाहर प्रामे पर व हे 
जैसे वृक्ष, लतायें 


३ दाहार्थक उष धातु भ्वादिगण पठित 


है, जिसका फल ही नाम होता है। 
करते हैं, उसी प्रकार इन वृक्ष लता 


प्राणियों का उपकार करती हैं। लोक में जैसे प्रग्नि व क भाव बारण कई 


तथा हसन्तो (भरट्टी) प्रभूति 
अग्याशय श्र्थात्‌ पान 
भोर भग्ति एक ही च्घ्तु 


बनाये जाते हैं, 
की स्थान बनाकर 


है। समुद्र में रहने 


नामक अग्नि करा अधिष्ठान समुद्र है। वाले पधग्िनि का नाम वाडवान्ति है, भ्र्थात्‌ वाडव 


इसे इस प्रकार भी कहं 
5 हैं सकते हैं, समुद्र तथा 
भ्ररन्‍्याधान रूप कार्य भगयाशप झोषधि रूप 
ध्त्याघान रूप शप ने ? इस प्रइन का उत्तर एक हो हब बह तह 
का द्दी है, 57. यदि ब्रह्म तर कोई के व्यक्ति ओर वह यह है कि पह्‌ 
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जज 


वह ओष “दाह जिसमें स्थित होता है, | 


झोर इसे पृथिवी भले बाहर ले प्राते | 


इस कम के करने में ' 


33८७ ४44 «2 
ह 
2 है 


सत्यभाष्यम्‌ भर७ 


पुरुषे सत्यपि सर्वावयवे न कोध्पि पुनरमिनं पित्तारूयं कार्याय सम्रयंयितु शक्तोश्मूतु, 
सूर्य: कस्सिंस्तपति ? खे, खच तत्‌, तस्मात्‌ सूर्यात्मऋस्पौषस्थ घारणात्‌ृ-ओषधिब्र हा 
श्रोषधेः कर्म सर्व जगत्‌ तदस्यास्तीति मत्वर्थीयो$चू, अत एतदुपपद्यते--ओषपधं ब्रह्म, 
ब्रह्म वौषधं, ओषध॑ विष्णुः, विष्णुवोषधमिति, ओषधिरूपेण, ओषघरूपेण वा भगवान 
प्रपदं व्यश्नुवान आस्ते । अत एवं चोपपद्यते मन्‍्त्रोक्तम्‌-- 
अवपतन्ती रवदनू_ दिव ओऔषधयस्परि | 
ये जीवमेहनवासह न स रिष्याति पूरुष! ॥ ऋगू १०-९७-१७ 


सवंमिदं सूक्तमौषधिम धिक्ृत्यास्ति, तत्‌ सुधीभि रध्येयम्‌ । प्रारिणति पुनरर््याझ्षय॑ 
फार्यंकरणाय समर्थपितुमोषधय एवं प्रभवन्ति। यावद्‌ भगवान्‌ रक्षति प्राणिन॑ 
तावदौषघयो5पि तं प्राणिनं जोवयन्ति यदा क्षोणायुष्ट्वाद ब्रह्म तं जीव॑ जहत्निवास्ते 
तदा नेता पाथिवा औषधयस्तं मुमूषु रक्षन्ति, अत एवेदपुक्तं भवति सर्वेषामौषधी ना 
प्रधानौषध-भुतत्वाद ब्रह्म वौषधम्‌ । 


मन्त्रलिंगं च-- 

आप इद्ठा उ भेषजी आपो अमीवचातनः । अथर्व ३-७-५, ऋग्‌ १०-१३७-६ 
आपो वे ब्रह्म । मन्त्रलिंगं च--'आपो व्ह्म जना विदुरिति। अथवे १०-७,१० 
भवन्ति चात्रास्पाकर-- 


समर्थ होता, तो सब अवयवों से युक्त मृत शरीर में भी अग्नि की स्थापना कर देता, किन्तु ऐसा 


कोई कर नहीं सकता, इसलिये यह घ्िद्ध हुआ कि यह अग्ल्याधान सर्वत्र स्ंव्यावक विष्णु ही 
करता है। सूर्य स्वरूप ब्रह्म में स्थित तपता है, इसलिये सूर्य भ्रोष के धारण करने से परत्रह्म 
का नाम श्ोषधि है। श्रोषधि का कर्म झोषध है, यह जगत्‌ हुआ तथा वह झषघरूप जपत्‌ 
जिसका है उस ब्रह्म का नाम भो प्लौषध है, यहां मतुवर्थ में भ्रच्‌ प्रत्यय किया है | इस प्रकार 
से भौषध, ब्रह्म) विष्णु ये एक ही वस्तु के नाम हुये । भगवान विष्णु हीं स्वेत्र प्रोषध या 
औषधि रूप से व्याप्त है। इसलिये ग्रह मन्त्रार्थ उपपन्न होता है। जेध्ा कि “अवपततन्तीरवदन्‌ 
दिव झोषघयस्परि” इत्यादि ऋक्‌ १०।६७।१७। में कहा है | यह सम्पूर्ण सूक्त भोषधियों के 
झधिकार का है, इसलिये भ्ोषधि विषयक जिज्ञासु विद्वानु पुरुषों का यद्द भध्येतव्य है। प्रासियों 
के अर्य्याशय को झपना कार्यं-पाचन भादि करने की शक्ति भोषधियों से ही धाप्त होती है 
अथवा यों कहा जाये कि प्राणियों के विकृत हुये प्रगति को ओषधियां ही स्वस्थ बनाने में समर्थ 
हैं। किन्तु ये भौतिक झरोषधियां प्राणियों के जीवाने में तब ही तक सम्रथ हैं, जंब तक भगवान्‌ 
प्रोषधिरूप ब्रह्म उनकी रक्षा करता है। क्षोणायु होने से ब्रह्म इस प्राणी को छोड़ देता है, 


तब ये पाथिव स्‍ोषधियां भी इस प्राणी की जो मरणासक्न है रक्षा नहीं कर उकतीं। इसलिये _ 


परब्रह्म ही सब झोषधियों में प्रधात भोषध रूप हैं। इस नामारथ में “झाप इ्दू बा उ भेषजी 
झापों प्मीवचातनः” अथववे । तथा भापो वै ब्रह्म-आपों ब्रह्म जना विदृरित्यादि मन्त्र प्रमाण हैं। 


इसका भाव प्रकाशन संक्षेप से भाष्यकार इस प्रकार करता है-- 


(९-0. शर्त, 5898 शा जवां (०0॥6०0०ा, एफ /6॥., शा77266 99 83 ए0प्रातशांणा 084 
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प्र्द विष्णुस॒हस्तता म्नां 


झोषधस्य पित्तस्य यथाविधस्य प्रकल्पनं ब्रह्म चकार पूर्वस्‌ । 
- तथाविधं नैव शज्ञाक कु प्रकल्प्णन ना भगशणरनेक: ॥५३॥ 
॒ ._... तस्यौषधस्थापि व पात्रभुतं कलासय॑ ब्रह्म चकार जालम्‌ । 
चरं समस्त किमु वाचरं वा तमोषधं विष्णुसुपस्तुवन्ति ॥५४॥ 
रु कलामयम्‌-अआयुर्वेदविदों भाषन्ते-षष्टि पित्ततरा कला इति। भ्गणे:- 


वर्षगणरिति । ; ै | 
श्रोषो हि सुययंः स उ त॑ ज्वलन्तं स्वकोदरे ब्रह्म दधाति नित्यम्‌ । 


झतोइस्ति विष्णु: कथित: पुराणेः स श्रौषधं ब्रह्म च तत्‌ स देवः ॥५५॥ 
जाताववरतंमानादोष घिशब्दात्‌ “ओषधे रजातौ” (पा० ५॥४॥१३७ ) सूझेणा स्वा्ि- 
कोश्ण प्रत्यय:, ओषधिरेवौषधम्‌ । यद्वा-ओषरूपकर्मोपपदाहधाते: “आतो$नुपसग्गे कः” 
इति (पा० ३।२॥३) सू्ेण क-प्रत्यये-आातो लोपे-ओषधं तदेवौषध॑ ब्रह्म स्वाथिक्रोइण 
प्रत्ययः । कर 
एवं विविधमूहनोयं भवति | तद्यथा कामातुराय पुरुषाय “स्त्री” औषध॑ स्त्रिय॑ 
च पुरुष ओषधमस्ति | : ८ 


(: जगतेः सेतु:-- २८८ न 
जगंतुर-गत्यर्थाद्‌ गउछते: क्विपि--बूतिगमिजुदोत्यादीनां दें च (पा० ३ २-१७८ 


७०२ शा हे हा 
०>+ >>, ५ कै तर 
(2७० के कमक 3००३०. 43७०-५७ 32 


वे आक्य 2 शा इस झोषधरूप पित्तारित को जैसा सृष्टि के +> प्रारम्भ में बनाया, 
वसा वर्षगणों>-बहुत से वर्षों के बीत जाने पर भी प्राज तक मनुष्य इसे न बना सका । 

जैसा: पर धन पित्त को स्थिति के लिये एक कलाप्रय जाल बनाया, 
४ ब हा ५ पित्तघरा 72 रे 

भोषघ नाम से स्तुति करता है । का ू का का वर्ग 


झोष यह सूयें का नाम है, ओर उत् दीप्यमान सब कई 
“ न्त न 
करता है, इसलिये उस ब्रह्म सूर्य या विष्णु सूर्य को परव्रह्म भपने उदर में धारण 


करते हैं। ष्णु को पुरातन झ्राचायं ओषध नाम से उच्चारण 
..._ जाति भिल्न अर्थ में वर्तमान श्ोर्षा 5 5 
सिह 5 तेमान झोषधि छाब्द से सवार में अण्य प्रत्यय करने से ओषध दाब्द 


स््ध्स्क 0 9८०:+:%४००४ ४८०८-०७ "८ 
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“60 भोष पूर्वक घा घातु से क प्र कई ः 

. लय करने से प्रोषघछ्नब्द वन जाता है । "शा लोप तथा उस हे सवार में अय्‌ 
जगत: सेतु:-२८८.. " 2 ै 

» गसः बबो” पा० ६-४-४० | ७० धातु से विदपू प्र 


संज्ञा भ्रोर अभ्याप्त सम्बन्धी पे धातु को द्वित्व, 


सृत्न से श्ननुतासिक मकार का लोप : 
र्य तथा हुगागम होने से जगत्‌ कल्प दोहा से भम्यास 


>> अल जजा। ता, 598 शात्रा 5497 (0व]6007, ९ए ॥06॥॥. |शा॥7९१ 9प 83 ए0प्रा।॥70 05.05 
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जाप+-- 


-_ सूत्र वा०) इति क्यों दिवर्व॑चनं, गम: क्यो (पा० मत मतों (पा० ६-४-४०) हत्यनेन इत्यनेनानुना ध्िकलोप: 
--77++- हि. 


सत्यभाष्यम्‌ ५६ 


झ्रथवा--वत्तं माने पृषदवृहन्महज्व गच्छतृव्च (उणा० २-८४) इश्यनेंन गम्लू गतो 
भौवादिक:, भ्रस्प द्विवंचनं टिलोपश्र बिपात्थते, आदद्ानः सूर्यो लोकलोकास्तदान्‌ 
ग़रमयति क्षयं प्रति वा नयतीति जगत विश्व-पर्याया! । 


सेतु:-षिज्नू बन्धनें सोबादिका, सितंनिगमि० (उणा० १६६) इत्यादिना तुन्‌ 
प्रत्ययः, तितुत्रतथ० (पा० ७-२-६) इत्यादिना निषेधः, सिनोति बध्नातीति सेतु: 
समुद्रो5पि सेतुरस्मादेव द्वीपादु द्वीपं बध्तातीति । नदीसंक्रमों वा सेतु, तठात्‌ तठं 
सिनोति वध्नातोति क्ृत्वा, जगतः सयन॑ बन्धनं करोतीति जगंतुसेतुः सन्‌ षष्ख्या 
अलुक़ा निर्देशों बाहुलकात्‌ । ह 

जगतः सेतु: किस? मे हदण्डस। पृष्ठ्रंशों व॥, प्रतिप्राणि प्रष्ठ॒व॑ शोंडपानि बध्नाति। 
तत्र चः पृष्ठ शकशे रवः--सप्त ग्रोवा-कशेरुका:, द्वादशपृथ्ठ झशेरुका।, पत्च रूटिकशेरुका), 
पञ्चानां कशेरुकाणां मिलितानामस्थ्नां समाहारभूतमस्थि चेक॑, पधनुत्रिकास्यि चेकम्‌ । 
श्रोशिफलके दे तानि .सद्धुनशितानि-अष्टाविशतिभवन्ति, झनुत्रिकास्यि प्राां च यत्‌ 


गुदात्यि तत्‌ यदि त्रिकास्थ्ययेव परिगण्येत तहि सप्तविशतिरेव संख्या स्रवति ग्रीवादा- 


प्रथवा “वर्तमाने पृतरदृवृहस्महज्जगच्छतृबच्च'” इस उणादि २।८ढ सूत्र से प्रति प्रत्ययान्त 
जपत्‌ शब्द गम घातु को जगादेश होकर सिद्ध होता है । * 


सूययें, लोकलोझान्तरों को भ्ायु का ह्ाप करता हुप्रा इन्हें क्षय की झरोर भर्यात्‌ इनका 
क्षय करता हुआ चलता है, इसलिये सूर्य सहित समस्त हृश्याहदय वर्ग का नाम जगत्‌ है । 

सेतु शब्द पित्र्‌ इस बन्धनाथंक स्वादिगण पठित धातु से “सितनिगमि” इत्यादि उण्ादि 
सूत्र से तुन्‌ प्रत्यय घोर “तितुत्र॒तय” इत्यादि पा० ७।२।६&। सूत्र से इट्‌ निषेध होते से बनता 
है। जो वांधता है उसका नाम सेतु है। समुद्र का नाम भी सेतु है, क्योंकि वह एक देश या 
द्वीप को दूसरे रेश से बांघता है। नदी से पार करनेवाले राघ्ते का नाम भी सेतु है, क्योंकि 
वह परस्पर एक तट से दूसरे तट फो बान्घता है । 


जगत्‌ को बांघनेवाले का नाम जगद्‌ सेतु है, यहां बाहुलक से दण्ठी का लुक्‌ नहीं किया । 
जगत्‌ को बांधने वाली वस्तु क्या है ? इस भ्रदतत का, समत्त जगत्‌ मेरुदण्ड से बन्धा हुआ है, 
यह उत्तर है। “लोकसस्मितः पुरुष।” इस दिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक प्रारि-पिण्ड द्वी जगत्‌ है, 
झौर उसके भ्वयवभूत अज्जों को यह मेरुदण्ड या पृष्ठवंश ही बांघता है इस प्राणी घरीर के 
अवयवधूत श्रज्ञों को बांधनेवाले मेरुदण्ड से सम्बद्ध झस्थियों का विभाग इस प्रकार है, सात 
७ ग्रीवा कशेरुक, बारह १२ पृृष्ठकशेदक, पाच ५ कटिकरदेरुक, १ त्रिक, ३ प्नुत्रिक तथा 
दो ओरोरिफलक, इस प्रकार ये सब मिलकर २८ भठाइस हो जाते हैं। इन में अनुत्रिकात्यि को 
सत्ता नक्षत्रों में प्रभिजित्‌ के समान है, भर्थात्‌ मुख्यत! सताइस ही हैं । क्योंकि अनुत्रिझास्यि 


जिसको गुदास्थि भी कहते हैं, उसकी गणुना त्रिकाश्यि में ही हो जाती है, हिन्तु त्रिक तथा. 
अनुन्रिक में कश्ेरुत्व धर्म है, इसलिये ये सब मिलकर २७ कशेरुक हो जाते हैं | यह कशेरुक 
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रभ्य गुदान्तं यावत्‌ श्रोणिफलकसहितानास्‌ । यर्थवेत्रत्‌ कशेरुमयं जग 


न 
“->र फट>-% 08४ के 
॥ 2०8 जे, 
डर 
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4 विष्णुसहस्रता मतों 
तो 
ग्रतिमतः प्राण्यडगानां निबन्धन कुरुते, तस्मिन्नेव च सेरो इडा पिज्जञला सुषु जा 
निवसति, हडा वामनासया पिंगछा च दक्षिणनासया सम्बन्बमातिष्ठति, सुषुम्णा रे 
वहति । अमुथव सप्तविशतिनक्षत्रारि अभ्िजिता प्राधान्येन युक्तानि च अष्टाविशति_.. 
भवग्ति, तानि समग्रस्य गतिमत: संसारस्य निबन्धनकतृ णि भवन्ति, तेषु नक्षत्र 
ग्रहा; खगा इति निबद्धा। सन्ति, अत एवं च ज्ञानभ्रधानाना सिन्द्रिया णामाशयभूत शिर:- 
कशेरुकाणां तिबन्धनेन निबद्धं सत्‌ लोकवच्छरोरमिदं ज्ञानेन निबध्नाति तब 
सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ स्वकेन ज्ञानातिशययोगेन गरच्छतां ग्रहाणां सेतु भूत ह ताक्षत्रं 
मण्डल निबध्नाति तस्मातु भागवतं नामेव “जगत: सेतु ”'रिव्युक्तं भवति । | 
कप >> दण्डस्थ दर्शनाद्‌ वेवेष्टित्वं तस्य भगवतों हृश्यतेहत: 
दे न । लोकसम्भित: पुरुष इति च चरकोक्तमुपपद्ते। 
यथा जगदू भेषु निबद्धमेतत्‌ तथंब जन्तुश्व कशेरुदण्डे । 
कशेरकारामथ तारकाए| सत्येंपस्त साम्य॑ भ्रुतिधम्मतं तत्‌ ॥५६॥ 


तथात्र वंश्ाक्त--शिर स्थित 
१ जम किया क्रियादब्दः | 


जात 
/ से समस्त जड़जज़ूमरूप जगत के भज्ों 


पिज्ञेला ओर सुषुम्णा गाड़ी: का निवास है । इड़ा को वान्धता है, इसी कशेह्गण में इड़ा 


का सस्जन्ध वामनाहि 
का से पपका से तथा पिजूला 
इसी 8 पहन करती. है, अर्थात्‌ ज्ञान का प्रवाह 
भभिजित्‌ की समन रूप से गणना करने पर 
जे है! समग्र अगत्‌ का बन्धन करते हैं, प्र्थात यह 
हा है, यहां के की सम्रत्त ग्रह भी नक्षत्रों 
शैरकरूप बन्धनों से-बन्धा हमा 
ह बन्घ न्धा हु 
परेशक्तिमान्‌ अपने सर्वज्ञानातिशाधी है गे करता है। इसी प्रकार भगवान्‌ 
भगवात्‌ का ताम जगतः सेतु है। जुमृत इस नक्षत्र मण्डल को बान्धे 


| के 
23325 जा सब भ्ाणियों में विद्यमान होने 
जे उपर 
5 कसम जिला ने पदों हारा इस प्रकार | 
में नक्षत्र हैं, इसी: प्रकार व्यक्ति घरीर मे बह आह रस वेदिक भ बार ज आाणी शरीर 
५ । स से सम्रष्टि लोक 


से भगवान्‌ की 
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सत्य भाष्यम्‌ ६१ 


भेषुत्ननक्षत्रेषु । तारकाणासुच्त्नक्षत्राणास्र॒ | जगतां --वभोगातास्‌ । 
उड़ुमार्गवद्धा:--नक्षत्र-राशिवद्धा: । करे: न्‍्ूकिरण: | विभान्तिज-विविध प्रदाझन्ते। 
वंशाक्तशिरस्थितानां - पृष्ठवंशेन वद्धशिरोगतानामु । भासार-ज्योतिया | त्रिस्कल्द- 
ज्यौतिषं चास्येव व्याख्वानभूतम्‌ । व 
१ विभान्ति - अस्तगं भितण्यर्थंको5यं क्रियाशब्द३ । 
आत्मा वे सूर्य: शरीरे--मनइचन्धवस्थानीय:----स मनः शरीरे5खुना कालेन 
क्रिया; कारयति । तदथ्यथा प्राचां सूत्रस -- 
आत्मा बुद्या समेत्यर्थान्‌ मनो युक्‍ते विवक्षया | 
मनः कायारिनमाहन्ति स प्रेरयति मारुतस्‌ | 
मारुतस्त्रसि चरन्‌ सन्‍्द॑ जनयति स्व॒रम्‌ ॥ पासखितीयशिक्षा 
अमुथ॑व सर्वत्र योजना कतंव्या मबति, तद्यथा द्रष्टरमीहमान आत्मा-- 
आत्मा बुद्ध समेत्यर्थान्‌ मनो युक्‍ते दिदक्षेया | 
मनः कायारिनमाहन्ति स॒प्रेरयति .म्रारुतम ॥ 
मारुतो दृष्टि-स्रोतांसि गत्वा हृश्यं प्रकाशयेत्‌ ॥ 


भगवान्‌ सर्वशक्वरिमान्‌ महेश के बिना इस प्रकार जग॒त्‌ का बन्धन करने में कोत समर्थ 
हो सकता है। वह सेतु प्रत्येक प्राणी के घरीर में प्रतीव हो रहा है, इसलिये भगवान्‌ का 
ज गत: सेतु यह नाम है। जैसे नक्षत्र मण्डन से बन्चा हुआ ग्रहमण अपनी किरणों के द्वारा इस 
विदव को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार मेहदण्ड से सम्वन्द्ध कश्षेरकों से व्यास शिर में घ्यित 
ज्ञानेन्द्रियों से यह सकल शरीर प्रकाद्मान है | विभान्ति भ्नन्तगमित प्यर्थ अर्थात्‌ प्रेरणाथंक 
क्रियापद है । भ तथा तारक नाम नक्षत्रों का है। उडमार्ग नाम मेषादि राक्षियों का है । 
त्रिस्कन्धज्यौतिषशास्त्र मी हसी का ब्याख्यान है । इस. प्राणी: शरीर में सूर्य ही आत्मा है 
भोौर चन्द्र ही मन है, तया बह चन्द्रढ्य मन, ज्ञानकर्मोन्द्रियों द्वारा इस छारीर-से थोड़े ही समय 
में बहुत सी क्रियायें करवाता है, भर्थात्‌ बहुत जल्दी २ काय करवाता है | जैता कि पुरातन 
ऋषियों का सूत्र है-- 
आत्मा को जब कुछ कहने की इच्छा होती है, तब वह बुद्धि से सम्पृक्त होकरु मन को 
प्रेरित करता है, भोर मन के द्वारा ताडित किया हुप्रा प्रग्ति शरीर में वायु को प्रेरित करता 
(उठाता) है, तब यह वायु हृदय उर झादि स्थानों में विचरण करता हुप्रा मन्द स्वर जो छि 
परा तथा पश्यन्ती नाम से कथित है, उत्पन्त करता है । इसी प्रकार जब वह झात्मा देखना 
चाहता है, तब वह बुद्धि से संयुक्त होकर मन को प्रेरित करता है, तथा सन से प्रेरित 
शरीराजि से प्रेरित वायु दृष्टि स्रोतों में पहुंचकर हृश्य वर्ग को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार 
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! अमुथेव-- 
। कक आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान्‌ मनो युक्‍ते र्रित्तेया । 
मन/ कायार्निमाहन्ति त्त ग्रेरयति मारुतस्‌ | 
मारुतो शुक्रस्नोतांसि गत्वानंगं प्रहषयेत्‌ ॥ 
अमुर्थव-- 
आत्मा बुद्धया संमेत्यर्थात्‌ मनों युक्‍्ते जिश्ृक्षया | 
मनः कायागिम्राहन्ति स्॒ प्रेरयति माहुतस्‌ ॥ 
समारतो नसस्‍्यस्रोतांसि गत्वा गन्धाय कल्पयेत्‌ ॥ 
अमुथेव-- , ह 
आत्मा बुद्ध या संमेत्यर्थात्‌ मनो यु'क्ते ह लिप्पया | 
मनः कांयागिम्रोहन्ति :स्॒ श्रेरयति मारुतस | 
मारतव्चाप्यस्नोतांसि गत्वा लोभं प्रचोदयेत्‌ ॥ 
* एवं शाषोरभावेषु सवंत्र योजनीयं सुधोभिरिति, तद्यथा-- 
भात्मा बुद्धया समेत्यर्थान्‌ मनो युक्‍ते निनंसया। 
। मन! कायाग्निमाहन्ति स॒ ग्रेरयति मारुतस्‌ ॥ 
|: मारुतों रसल्नोतांसि गत्वा चुम्बमुंदोक्षते || 
; निनंसा--चुस्बमेंचछा |. - े 
| ह आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान्‌ मनो चुक्‍्तेउ-हमास्थितः । 
5 मनः कायाग्नमराहन्ति स॒ प्रेरयति मारतस्‌ ॥ 
| ._भारुतो बाहुल्नोतांसि गत्वा बाहुमुदस्यति ।। 
भमुथंव-- लक । 
आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान्‌ मनो युक्ते जिपत्सया। | 
भ्रन! कायास्िमाहन्ति स्‌ ग्रेरयति मारुतस्‌ ॥ हि 
.... भार्तो, वहिन्रोतांसि गत्वा क्षुतु सप्ुदोरयेत्‌ ॥ |] 
अमुर्थव-- > || 
आता सा 20268 मनो यु्ते फपिपाप्षया | ॥ 
भनः कायारिमाहन्ति स॒ प्रेरयति मार तम्‌ | 
मारुतो वारित्रोतांपि गत्वा तषंमुदी स्येत्‌ !' ; के । 
एष हि कल्पताक्रमो मया स्थके पद्ये: प्रदर्शितो सामंप्रदर्शनाय था प् | 
कक 7 है| 
दिल बाद के. 3. फ कम से बुद्धि संयुक्त आत्मा से प्रेरित मन ्रं ४ 
288: :883 > जा देता है, तथा वह वायु तत्‌ तत स्थान में जाकर गत परम । 
जा प्रकाशित करता है । इस भ्रकार सब छारीरिक क्रियाओं में योजना.कर लेती... 
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सत्यभाष्यम्‌ जे 


यथा हि द्वादश राशयो नक्षत्राण्यन्तर्मावयन्ति, तथंव शरोरे5पि प्रतिबाहु 
त्रिशदस्थी नि भवन्ति, एवमेव हि प्रतिसक्थ्नि तिशदस्थीनि भवन्ति | अत उक्त च 
सुश्न॒ुतसंहितायां शारोरस्थाने पंचमेउध्याये "त्रीण सषणष्ठोन्यस्थिशतानि वेदवादिनों 
भाषन्ते” (१७ बण्डे) । 

मन्त्रलिंगं च-- 

द्वादश ग्रषयर्चक्रमेक॑ श्री नस्यानि के उ तच्चिकेत | 

तत्राहतास्त्रीणि शतानि शृंकवः पृष्टिर्च खीला अविचाचला ये || झ्यवें० १०-८-४ 


चरके च-“्रीणि सपष्टीनि शतान्यस्थनां सह दन्तोत्लुखलनखेन” शारीरस्थाने-७ 
एवं समान भवति लोकेन शरीरं, “लोकसम्मितः पुरुष” इति च॒ युक्तमुपलभ्यते। 


सत्यधमंपराक्रम :---२८६& 5 

सत्य-शब्दो घर्म-शब्ददच प्रकृतिप्रत्ययाम्यां पृथक्‌ निर्दिष्टी.। परा-आइ-पूर्वात्‌ 
“क्रमु पादविक्षेपे” घातो! घत्र्‌-प्रत्यये पराक्रम इति। सत्ये धर्मे पराक्रमो यस्यास्ति स 
सत्यधर्मेपराक्रमो विष्णु) । लक 

पथा हि भगवता सत्येनायुषा घर्मेण धारयितु' क्षमेण रक्षणाय क्रियायाँ समर्थे- 
यितु वा हृदयं पराक्रमते यथावदनेकविघरोगेषु सत्स्वपि स्वयं परमेण-आक्रमणेतत, 


: आकरषेरोन कऋ्रमते स्वानि पदानि जीवतीत्येवं ज्ञापनीयलक्षणविक्षिपति तथेवायं 


जैसे १२ बारह राशियां नक्षत्रों को भपने में भ्न्तहद्वित करलेती हैं, उसी प्रछार दरीर में 
भी प्रत्येक वाहु में ३० प्रस्थियां द्वोवी हैं, तथा प्रत्येक सक्यि(टांग)में ३० तीपए प्रत्यियां द्वोती हैं 
सुश्रुत संहिता शारीर स्थांन में भी कहा हैं “ब्रीणि सषष्टीन्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते 
इत्यादि १७ खण्ड में | इस में “द्वादशश्रबयइचक़मेक मित्यादि मन्त्र प्रमाण है। घरक में भी 
“ज्रीणि सथष्टीति” इत्यादि रूप से कहा है, खण्ड७ । इस प्रकार “लोकसस्मित: पुरुष: यह्‌ 
सिद्धान्त उपपन्न होता है । यहां हमने अस्थियों का निदर्शन मात्र किया है, विशेष परिगणन सुश्रुत 
झादि संहिताझों में देखना चाहिये ॥ 


सत्यधमम पराक्रम:--२८६९ 

सत्यधर्म का प्रवेतक सत्य तथा धर्म शब्द का साधन, प्रकृति प्रत्यय प्रदर्शन पूर्वक पहले 
किया पया है| 

पराक्रम शब्द पादविक्षेपण (टहलने) अर्थ में विद्यमान परापूर्वक क्रमु घातु से घत्र्‌ प्रत्यय 
करने से बनता है । सत्य धर्म में पराक्रम है जिसका, भ्थवा सत्यधर्म का पराक्रम प्रवर्तन है 
जिससे, भर्थात्‌ जिससे सत्यधमम की प्रवृत्ति हुई है, उसका नाम सत्यषमंपराक्रम है, विष्णु का 
नाम है। जैसे भगवान्‌ सत्य झायुरूप धर्म से धारण करले में समय, क्रिया करवे में वा समय, 


हृदय रूप वस्तु का पराक़म--प्रारम्म पद्दा निर्माण करता है, जिससे विविध रोगों के होने. 


पर भी यह भपने पदों--स्थानों का प्राक़मण करता हुप्ता जीता हे । इन लक्षणों से प्रतीत 
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६9 विष्णुसहस्तना म्रां 
प्स्स्स्ल््न्त्ल्न्न्त्न्त्त्त्त्त्त्ल्लरूनलजाजजउिथिप्फ्ानाभायादमम्प | 
भगवान्‌ विष्णु! सत्ये यथार्थ धर्में जन्म-म्ररण-युकते: पड़भावविक्वारेयों बयितु ४ 
विश्वं पराक्रमते, एव हि. तस्य स्वेव्यापकों नियम:, यावज्जीवों हृदये विराजते 
तावत्‌ हृदयं पराक्रमते, एवमेव हि यावत्‌ विष्णुरभोद्ध न तपसा सत्ये धर्मे जगन्नियो- 
जयति तावत्‌ हृश्यमिदं जगत्‌ तमेव विष्णु सत्यधर्मपराक्रम-पुरावम्त स्तुव॒नू- 
“तद्‌ विष्णो। परम १८ं सदा पश्यन्ति सूरय: | दिवीव चक्षुराततमृं” इति व्याचश्टे | 


ऋ. उएभ-- ेक बीक० ९ कज"फर 3 आता 


भवति चात्रास्माकसू-- 

षड्भिविकार: प्रतिवस्तु युक्त यथाप्तकालं परिरक्षते यः । 

त॑ संत्यधंमेंषु पराक्रमन्‍्तं विष्णु ह लोकः प्रपदं गुणाति ॥ ५९ ॥ 
_गृणांति शब्दते स्तौति वा | मन्त्रलिंगं च-- 


सर्व तदिन्द्र ते वे... (ऋगु०) 


.. साराथता-यावदायु: प्रमाणमस्या। सष्टेस्तावदायु्यावद् विश्वमिदं सत्यधमे 
गमयितु पराक्रमयतीति छृत्वां सत्यधर्मंपराक्रम इत्युवतं भवति सर्वत्र व्यश्नु वानो 
विष्णुरिति । बहुलमेतन्निदर्शनमिति उर्वेणु नामव्याख्यानेषु ज्ञातव्यस । 


विन नओ3- चयन नननतथ 


भूतभव्यमंवेत्नाथ: पवन: पावनो5नलः । 
शमहा कामकूृतू कानन्‍्तः काम; कामप्रद३ भ्जु॥ ॥8 ५॥ 
२८० मुतभव्यभवन्नाथ:, * २८६१ पवनः : 
(०० सूत ली ४ २९२ पावन:, 
९६४ कामहा, २६५ कामऊझतु, २६६ कान्तः), २६७ -“++-+---+-- _०/ ७ राम: र&८ कामप्रद,, २९६ प्रधु।॥_ २९८ काम 
होता है कि, भगवान्‌ विष्णु 'जन्ममरणादि पषड्भाव विकारों से युक्त इस समस्त विश्व को सत्य | क्‍ 


ओर उप्तका यह सर्व है 
दवा हद * हैं सवग्यापक नियम है कि जब तक | 
त्मा हृदय में विराजमान रहता हैं, तव तक हृदय पराक़म करता है। इसी प्रहार जब | 


सत्यधर्म में लगाता (नियुक्त करता) है तब तक | 


२९३ अनलः । 
प्रद:, २९६९ प्रभु) ॥ 


इस भ्रकार व्यक्त करता है--- 
को दा विकारों से युक्त जगत्‌ क्षे प्रत्येक पदार्थ कीज 
कर उस सत्य धरम में पराक्रम या सत्य धर्म 

ब  ए 4; धर्म का प्रवर्तेत करनेवाले विष्णु की यह समस्त 


#(05://7.77९/9 ही ॥0/97५ 


द । 
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| 
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सेंत्यमाष्यस्‌- ६५ 


भूतभव्यसवन्नाथ;-- २६० 
भूतं च भव्यं च भवच्च भूतमव्यमवत्ति तेषां नाथः स्वामी प्रमुर्ता, भूतभव्य- 
भवज्नाथ:, यदा हि ध्याता ध्यायति स॒ वत्तंप्रानः काल;, अतोत: काल्नो भूत-संज्ञां 
लभते, आयियासु: कालो भविष्यतुसंज्ञां. लभते । ततस्मिनु काले स्थितस्य स्वस्य 
विश्वस्य स॒माथ:, नाथ धातुर्भावादिकस्तस्माद्‌ याच्जा-उपताप-ऐश्वयं-आशिष्षु 
चत्तंमानद्‌ु घत्मि नाथ-शब्दः सिध्यति : तेर्याचित:, याच्यते, याचयिष्यते च॑ 
स तानुपातीतपत्‌, उपतापयति, उपतापय्रिष्यति च, स तानेष्ट, ईष्टे, ईक्ष्यते च, स 
तानशिषत्‌, शास्ति, शाप्तिष्पति च, एपा कालकृता तिडुव्यवस्था मनुष्यबुद्धिमधि- 
कृत्य॑ेव प्रदर्शिता, ब्रह्मणिण कालकृतो भेदो नोपपद्यते, उकतं च भूतभव्यभवतृप्रभुः चतु:- 
संख्याके नामव्याख्याने | किमुक्तस्‌ -- 
यो देश-दिक-काल-विभागमुफ्तः स्वयं प्रभु! सन्‌ सजते च विश्वम्‌ | 
तमच्युतं स्वेतिडां समूहों व्यनक्तिमात्र' न भिनत्ति काला । 
सवव॑ वा तत्रोक्‍त व्याख्यानमत्रापि स्मतंश्यं सुधोमभि:। एवं स सर्बव्यापत्तशील- 
त्वाद विष्णुरुकतो भवति । 
मन्त्रल्षिंगं च-- 
यो भूंतं च॑ मब्य चे॑ सब यश्वाधितिष्ठति | 
स्वरयस्य च केवल तस्मे ज्येष्ठाय बह्मणे नमः || अथर्वे १०-८-१ ॥ 


भूतभव्य भवज्नाथ:--२६० 

भूंत वर्तमान भविष्यादित्रिकालस्थित समस्त विश्व का स्वामी । 

भूत>व्व्यतीत काल, भव्य --प्रानेवाला काल, मवत्नल्‍्थ्व मान काल, जब ध्यान करने वाला 
ध्यान -: चिन्तन करता है, उस काल का नाम वर्तमान काल है , जो समय बीत गया उत्तका 
नाम भूतकाल है, तथा जो भागे भायेगा उसका नाम भविष्प काल है, इन तीनों कालों में स्थित 
समस्त विश्व का जो नाथ--स्वामी है, ठसका ताम भूत्तमव्यभव्नास्र है । 

याच्ता-उपताप-ऐश्वर्य त्तया शुंभःशंप्ता भर्थ में विद्यमान म्वादिवण पढठित नाथ धातु से 
कर्म कारक में घत्र्‌ यद्वा कर्तृकारक में पचाद्यच्‌ प्रत्यव करने से सिद्ध होता है नाथ शब्द । इस 
प्रकार सांघारिक जीवों द्वारा जिस से यात्रनाउ-प्रार्थना की जातो है, प्रथवा जो सब का 
उपतापन, ईशन--छासन त्तया शुभाश्ंसन-- कल्याण की इच्छा करता, है, उसका नाम है नाथ, 
भूत भव्य भवत्‌ शब्दों से तीनों फाल तथा तत्त्थ पदार्थों का प्रहण होता है । जिप्तकी याच्जां-- 
प्रार्थना की गईं, कौ जायेगी या फी जारही है तथा जो उपत्तापनादि करचुछा, कर रहा है और 
करेगा इत्यादि तिडःवाच्य कालकृत भेद, केवल मनुष्य घुद्धि को भपेक्षा से दिल्लाबा है. वस्तुतस्तु 
ब्रह्म॑ से काल का सम्बन्ध न होने से उंसमें कालकृत भेद नहीं हो सकता । हसका स्पष्ट व्याल्यान 
(भृतभव्यभवतृप्र मु) इस चतुर्थ नाम में किया गया है, वहां यह स्पष्ट कर दिया है कि भगवान्‌ में 
देशकृत कालकृत भादि किसी प्रकार का भेद नहीं है सबेंदा स्वृहप से अच्युत रूप उस विष्णु 
फो तिडः गण कांल के द्वारा व्यक्त करता है, किन्तु भिन्‍न--भेद युक्त नहों करता । इस भावायें को _ 
धो भूतञ्च भव्यंर सब॑ यश्वाधितिष्ठति" इत्यादि १०८११ अथवं मन्त्र प्रमाणित करता है। 
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न 


७६०9 जा किक ++ ७ 


| 


६६ विष्णुसहस्नन म्तां 


भवति चात्रास्माकसू- 

. नाथः स विश्वस्य जगन्नियन्ता त्रिकालभेदेन विभकतमात्रम । 
त्रिलोचनः पश्यति काल-भक्‍तं तथा यथा विश्वमिदं दिनेश: ॥ ६०.॥ 

कालभवत मर भूत-भव्य-भविष्यदुमिभेंदमा प[ूदितस्‌ । 


प्रन;- २६९१ 


पूत्र पवने भोवादिक:, पवत इति पवन! | पूञ पवने क्रैयादिक:। ल्युटि प्रद्यये 
पवन: वायु, अग्नि, जलम्‌, पृथिवों चेत्यादीन पविन्नाणि पुनन्ति | उबतं च- 
वायु: पवित्र स मा पुनःतु, अग्नि: पवित्र समा पुनातु, इत्यादि। एतेन ज्ञायते यू. 
भागवते जगति तस्य पविन्नोकरण गुण: सब॑ व्यश्नुवान आस्ते । है| 
मन्त्रलिगें च-- व ४ 
अनस्थाः पूताः पत्रनेन शुद्ध। | अयर्व ४-३४-२ ॥। 
पतव्रत्रपते प्रविश्रपृतस्य यत्कामः | 
भवति चात्रास्माकस्‌-- : 
स विश्वक्ृत्‌ स्वजगश्नियन्ता विश्व॑ पवित्र -कुरुते ह सबंध । + 
:: शुद्ध: सःविष्णुः स पुनाति लोकाम्‌ परस्पर शुद्धमुशन्ति विश्वम्‌ || ६१ | 


इस भावा् को भाष्यकार रुक्षेप से प्रपने पद्म द्व।रा इसप्रकार व्यक्त करता है-- 

वह विश्व का नाथ जगद्नियता भगवान्‌ विष्णु त्रिकालद्रष्टा अर्थात्‌ सवंदा प्रकाश स्वरूप 
भूतभव्यभविष्यद्र प- कालत्रय से विभक्त--भेर को प्राप्त हुए इस विश्व को-प्रकाशपुड्ज सूर्य के . | 
समान प्रतिक्षण देखता रहता है ।.तथा अपनी ईशनशक्ति . से सकल विश्वक्रा तियमन 
करता रहता है।. ः ४४ तर ० 


पवनः-२६१ . 03% . 
पवित्र करनेबाला | पवित्र करणार्थक श्वादिगण न । | 

| रण अथवा क़यादिगण प्रठित पूडः घातु से 

ल्डृद पत्यय करने से पवत्र शब्द की सिद्धि होती है, जिसके द्वारा पवित्र किया जाता है, उसका | 


पी है.।। उस पवन रूप गुण से भगव;न््‌ विष्ण इस. जगत्‌ में सवंत्र व्यातत है। उम्र ही | 
कट मा कई विष्णु का पवित्र करण रूप, गुण, वायु, पृथिवी, भ्ररित जल में भी भागा. 
गा है, इसलिये वे-स्वयं पवित्र तथा झौरों को पवित्र करते हैं। जैसा कि वेद मन्त्र “वबोयुः | । 
पविन्न॑ स्त मा धनावु, प्रति: पवित्र' स मा पुनातु” हत्यादि से छ्िद्ध है।- . | 
इस भावार्थ में “अनस्था: पूता: पवनेन शुद्धा:” तथा 
इत्यादि अनम्त्र प्रमाण है। इसी भाव को भा 
वह सकल जगत का नियामक तथा वि 


सकल विदव को पवित्र : 
फरती है। 324 


“'पविश्नपते पविञ्ञपृतस्य यत्कामः/ | 


.. ((:-0. शा, 5898 शा 54597 (:0]6९०0०, ९ए़ /00॥, 9शा|266 97 853 ए0प्रावशांणा ए505 
#005://7.72/9॥5#॥/0/3/५ 


सत्यभाष्यम्‌ ६७ 


पावन+--२६२ 

पावयतीति पावन), पुडः पवने, पृञ्न_ पवने, प्राभ्यां ण्यन्ताम्यां बाहुलकात्‌ कतंरि 
नन्‍्द्यादिल्युः, योरनः । पावयतीति पावनः। एकस्य विकारमपर: शमयति, एष हि 
सावंत्रिको नियम: । तद्यया वृश्चिक॒स्य विषं पुनाति शमयति वा रकतमारिच्यमम्म्म! 
कर्णो च्योतितस्‌, एवं हि मक्षिकानेन्रेडज्जनवद ल्लिता--उदर्दाल्यं विकारं शीतपित्ताख्य॑ 
वा सद्यः शमयति पावयतीति वा, एवं बहुत्र योजनीयं भवति । तद्यथा-अपा मार्गंपत्र- 
स्वर॒सः कर्ण च्योतितः कर्णनिस्नावं निःशूलं च कुरुते । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स पावनो विष्णुरनन्तशक्तिविएवं सिथः पावयते समस्तम्‌ । 
: त॑ पावन नौति जगत्‌ समस्त नेनीयते विश्वमिदं च तेन॥ ६२ ॥ 


तद्यथा--नदो वेगेन शुद्रृध्यति. नद्यां प्लुतं च नदो पावयति, अ्रमुथेव-अगिति! 
शुदृष्यति स्वाचिषा, अग्तो च क्षिप्तं वत्लिः पावयति, एषा हि सार्वत्रिका योजना | 


प्रावन:--२६२ 

पवित्र करनेवाला पूछ या पून्‌ ण्यन्त घातु से कर्ता अर्थ में नन्द्ादि ल्यु प्रत्यय करने से 
पावन छाब्द सिद्ध होता है ॥ जो स्वयं पविन्न तथा भ्रपना पाविश्य गुण दूसरों को देझर 
दूसरों से दूसरों को पवित्र ऋरवाता है उसका नाम पावन हूँ | जगत्‌ में ऐसा देखने में भाता है 
कि जब किसी प्राकृत वस्तु में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तब उस विकार का 
शमन दूसरी वस्तु से होता है, यह सर्व्यापी नियम है । जैसे कि वृश्चिक (बिच्छु) के विष 
का धामत करो (कान) में डाला हुआ लालमिरचों का जल करता है। हसो प्रक्वार नेत्रों 
में अछ्जन के समान छपयोग की हुई मक्षिका (मक्खी) उदर्द (पित्ती) नामक रोग का शमन 
कर देती है, भर्थात्‌ उसका शोधन कर देती है। इसी प्रकार प्रन्य प्रन्य योजनायें भी कर 
लेनी चाहियें, ज॑से कि ऊंगे के पत्तों का स्वर॒स कान में डालने से कान के स्राव (बहने) 
का तया कान की पीड़ा का शमन (शान्ति) कर देता है । 


इस भाव को भाष्यकार अपने पद्च द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है -- 
पावन नामा पझ्ननन्तक्षक्ति मगवान्‌ विष्णु. इस विद्व को परस्थर एक एक से पवित्र 
फरवाता हुआ, सुउ्यवस्यित प्रक्रिया से चला रहा है, तथा यह समस्त जगत्‌ ठस भगवानु 


* पावन को नमस्कार करता है । 


जैसे नदी भपने वेग से स्वयं शुद्ध होती हुई पपने में बहती हुई वस्तु को नदी वेग कै 
द्वारा पवित्र करवाती है। इसी प्रकार प्रग्नि भ्रपनी ज्वाला से स्वयं पविन्न होता हुप्रा हर 
झपने में पतित बस्तु को ज्वाला के द्वारा पवित्र करवाता है। इसी प्रकार की योजना संध..__ 
को जासकती है | " ; ; - 
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हर्घ विष्णु सहरूना म्नां 


अनल॥३--१६& रे 

अनन्तीत्यना: प्राणिनस्ताल्वात्यादत्त इत्यनलो वज्षिः सूर्यो वा प्राणिनामा- 
दानव शारीराग्ने: शमी भावेन सूयेरश्मिविच्छेदेन वा, व्यापनशीलत्वाच्चानत्वरूपगु- 
णस्य स विष्णुरित्युक्तो भवति । | 

लोके5परि च पश्यामोइनलस्याधिक्य॑ सर्व शोषयतिज-ज रयति, तथा ग्रीष्मतों नद्य: 
-शुष्प्रन्ति, निबंलाइच सत्तवा उत्कटं तापमसहमाना: प्राणान्‌ जह॒ति । | 


यद्दा 'णल गन्धन” इति भोवादिकधातोः पचाद्यचि नल इति, नलति>-गश्ध॑ गह्- 
तीति नलः । गन्ध इति सर्वेविषयोपलक्षणं, सर्वविधान्‌ रूपरसादोसू विषयान्त 
गृह्वातीत्यनल: सर्वेविधविषयरह्ित इत्यथं:। तथा चोक्तम्‌ु- अशब्दमस्पशंमरूपमगन्ध॑. 
ब्रह्म इत्यादि। यथा च वायुर्य॑ य॑ देशं स्पृशति ततस्ततस्तदीयं गुणमादाय स्थानान्तरं 
नयति, एवमयं निरविषयों जीवो येन येनान्त्र:करंणाजनन्‍्येम संस्कारेण वासनया वा 
युक्त: शरोरं त्यजति, गच्छति तेन तेन प्रंस्का रेण वासनया वा युक्तोबन्यच्छ री र- 
मेष एवं क्रमो भगवतो$नलत्वरूपग्रुरास्य सर्वत्र व्याप्तस्य हश्यते । स्वयं स्वेविध- 
विषयविही नो5पि सर्व जगत्‌ स्विषयं निर्भिमीते | न- अल पर्याप्ति:-- पूर्णता यर्य 


अनलः-२<८३ 
' भाणियों को ग्रहरा करने बाला | जो श्वास प्रश्वास करते हैं, उनका माम अ्रन है । 
श्वास प्रधवास प्राणी करते हैं, इसलिये प्रत नाम प्राणियों का है, तथा उनका जो झादान-- 
प्रहरा करता है उसका नाम. प्रनल है, भ्रर्िन तथा सूर्य का नाम अनल है । शरीर 
की भरग्ति का शान्‍्त होना, वा सूर्य रश्मि का सुषुम्णशा नाड़ी से विच्छेद होना ही 
प्राणियों का आदान है । यह सत्रेत्र व्यापनशील पझनलरूप गुण, स्वेब्यापक भगवान 
विष्णु का होने से, विष्णु का ही नाम अनल है। लोक में भी हम देखते हैं, भ्रनल की 
प्रधकता सब का शोष्ण करती है भर्थात्‌ सब को जीणं कर देती है । ग्रीष्म ऋतु में नदियां 
, भी सूख जाती हैं कौर सम्ताप के सह्दत न होने से * बंल प्राणी प्रपने प्राणों.को छोड देते हैं। || 
यहा गन्ध ग्रहएार्थंक म्वादिगण पठित णल धातु से पचाद्यच्‌ करने से नल छाब्द सिद्ध 
होता है, जिसका ब्न्ध ग्रहरा करने वाला, ऐसा अय होता है। नब्‌ तत्पुरुषप्तमास से प्रनल 
बन जाता है, जिसका जो गन्ध ग्रहण नहीं करता ऐसा:अर्थ होता है। गन्ध शब्द सब 
228 5 हे उपलक्षण है, भ्र्थात्‌ जो किसी प्रकार के विषय का ग्रहण नहीं करता, सब 
५3 गा हि त्ाम नल है। जेसा कि “अदब्दमस्पक् मरूपमगन्ध ब्रह्म ” हत्यादि वाक्य 
ः हो हे आता ह पर जिस जिस स्थान हे स्पर्श करता है, उस.उस स्थान का गुण स्थप्नान्तर 
३ है पड हे जप जीव, जिस जिस भ्रन्तःकरण जन्म संस्कार या वासता | 
ह रे >._ ९ उस उस सरकार या वासना को दरीरान्तर में ले जाता है।.. ! 
हे 0] के सवंत्र व्याप्त भ्रनलत्व ल्‍प गुण का देखते में पाता है, 5 
शून्य है, तथापि इस जग्रत्‌ को सविषय बनाता है । | 
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“सत्यभाष्यम्‌ ६ह 


सोइ्नलः, अनन्त इत्यथें: | लोके४पि च पश्यामो&स्मिन्‌ वेष्ण वे जगति न हि करय-- 
चिदन्त:--एतावत्त्वं हृश्यते, यथा रूपवानग्नि: स च विश्व विविधरूपवद्‌ विदधाति । 
तथेत्र भगवाननलो नेजेनानलत्वरूपेण गुणेन बिरवे व्यष्ठो5नल इत्युक्तो भवति । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
विध्युविरुपं कुरुते ह विश्वं स्वयं विगन्‍्धः कथितो विरूप: । 
अनन्तकतु भु वने न शक्तो जीव: कदाचित्‌ पर्याप्तिमाप्तुम्‌ ।। ६३॥ 


विरूपं""विविधं रूपस्‌ । विरूप:--विगत रूप: । भुवने-विश्वे। पर्या;प्त:-- 
अन्तभावः । 


[महा-- २६४ 

काम इच्छा, एषणा वा, तद्यथा-लोकंषणा, वित्तंषणा, पुत्रेषणा, मारनंषणा, 
इत्येवमादि। सर्वे वेदा ब्रह्मण्येव स्वात्मानमुपरमन्ते, तस्मादू ब्रह्मशस्प काम्ता उपरमन्ति 
अत एवोक्तं भवति कामद्धा विष्णुरिति, एष हि स्वेव्यापको नियमों नूर हश्यते.। 


यद्वा, अलं"-पूर्ण ता, समाप्ति, भ्र्थात्‌ भन्‍्त जिसका नहीं है, उसका नाम अनल है, 
जिसका प्र्थ प्नन्‍्त होता है। लोक में भी देखा जाता है, इस वैष्णव जगत्‌ में छिसो भी 
चस्तु का प्रन्त--एतावत्त्व परिच्छिन्नता देखने में नहीं आती | जैसे अग्नि रूपवाला है, वह 


इस विश्व को विविघरूपों (पअरनन्‍्त रूपों) वाला बनाता है। इसी प्रकार भपने भ्नल रूप गुण 


से विद्व में व्याप्त भगवान्‌ विष्णु भ्रनल-नाम से कहा जाता है | 
इस भाव को माधष्यकार संक्षेप से इस प्रकार ध्यक्त करता है-- 


भगवान्‌ विष्णु, स्वयं रूपरहित तथा गन्धरहित होता हुआ भी , इस विष्व को विविध 
गन्ध रूपाद से युक्त बनाता है, इस रवयं भ्ननन्‍्त तथा झ्नन्‍्तरूप विध्व कफ्ो करनेवाले 
भगवान्‌ का कोई भी जीव अन्त नहीं प्राप्त कर सकता | " 


विविघरूपवाले का नाम विरूप है, तथा रूप रहित का ताम विरूप है । बहुत गर्व 
वाले का नाम विगन्ध है, तथा गन्धरहित का नाम विगन्ध है। 


कामहा--२६४- 


कामनाझों को रूमाप्त करनेवाला । काभ नाम इच्छा का है, इ्छा का हो पर्यायवाधों 
शब्द एषणा है, एषणा में लोक॑ंषणा, वितंषणा, पुश्नेषणा मानेषणा झ्ादि रूप से अनेक प्रकार 
की हैं। प्ब वेद झपने झाप को ब्रह्म रूप परतत्त्व में उपरत--भ्रग्तलीन करलेते हैं. इसलिये 
ब्रह्मत के सब ही काम शान्‍्त हो जाते हैं। इसलिए विष्णु का नाम.-कामहा है.। यह सावंत्रिक 
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3 
कर 
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होकर सदा सचेत विष्णु के नामों का पान करता है 


हे विष्णु सहस्रनाम्नां 


तथ्यया-महोचेः शिखरे गत्वा शिखराख्ढो न हि नीचेस्तराणामधिरोहणमालिप्सते 
तथंव सर्वेज्ञानमयस्य भगवतः कृतस्य विश्वस्य परिज्ञानानन्तरं न हि कामा अवशिष्यत्ते 
भ्रतः कामहा विष्णुरित्युक्तमुपप्चते । ब्रह्मज््च-अकामों भवति, अकामत्वाद्‌ ब्रह्म 
इति, म$त्नलिंगं च-- 
अक।मो घीरो अमृत: सयंभूः रसेन तृप्ती न कुतश्चनोनः | 
तमेव पिद्वान्‌ू न बिभाय मृत्योरात्मानं घीरमजर युत्रानस # 
१ 52223 88 अथवं-१० ६।४४ 
यर्थव आनन्दरसेन तृप्तः स्वय॑भूविष्णुस्तथंव तज्ञोडपि आलन्‍्दरसेन तृप्तः सन्‌ 
'अक्ोमो” भवतिं, अथवा-ब्रह्मश्।नं तस्य कामानु परिपुर्यं शमयति, समान भवति 
“कामहा 'पदेनेति । 
भवति चात्रास्माकस-- 
विष्णु: स्वयंमू कुतश्चनोनस्तज्ज्ञस्थ कामान्‌ निराकरोति । 
 रसेन तृप्त: स नरो$त्र लोके विष्णोः पद गायति चाप्रमत्त: ॥६४॥ 
तज्जं--ब्रह्मज़्म्‌ । कामाचुर-एषणा:। रसेन तृप्त:- आत्मरथो ब्रह्मस्थो वा। 


झानन्द: सः। 
: कामकृत--- २६५ 


कामानु करोति प्रयतीति कामकृत्‌ | सर्वे कामास्तस्मिन्नैव विष्णो समुद्र 
जन्तव इव निभृता: सन्ति, अतः श्राथ्येमानस्य कामान्‌ स जोहयमानस्य वा. कामा 


नियम है कि कोई मी सब से उत्तम छ्षिखर पर चढ़कर, उस से नोचे के शिक्षरों पर चढ़ने की 
रुवि नहीं करता, इसी प्रकार इस ज्ञानस्वरूप भगव/न्‌ के बनाये हुये विश्व या ब्रह्म के जान 
लेने पर कोई भी विश्वान्तगंत वस्तु ज्ञान या कामना का विषय नह 


ई हीं . बनती, अर्थात्‌ सब प्रकार 
ड् कामनाय शाल्त हो जाती हैं, इसलिये भगवान्‌ का नाम कामहा है । ब्रह्म के भ्रकाम होने 
से ब्रह्मययज्ञ भी प्रकाम हो जाता है। इस में “'प्रकामो घीरो प्रमृत: स््रयम्भ:” इत्यादि मस्त्र 
प्रमाण है जैसे स्वयम्भू स्वयं सब प्रकार हे 


कम से के होकर प्रकाम हो जाता है। प्रथवा ब्रह्मज्ान से उसकी कामना।यें पूर्ण होऋर 
दी जाती हैं, इसलिये वह स्वयं भी कामहा नाम समानाथक बन जाता है |' इस भाव को 
आध्यकार प्रपने पद्च द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है। | हह 


भगवान्‌ विष्णु स्वयम्भू तथा सत्र परिपूर्ां है, 


सब कामों को पूर्णा करके समाप्त कर देता है, पल गीत के: लागतेबाड 


तथा वह ब्रह्मज्ञानी मनुष्य स्वंविध रस से तृप्त 
कामकतु - २९५ ः क्‍ 


इच्छाप्रों को पूर्ण करनेवाला । कामों को, इच्छाओं 


शामइत । समुद्र में जन्तुधों के समान सब 5 जो पूर्ण करता है, उसका नाम है 


: आमनायें विष्णु में हो स्थित हैं, इसलिये आार्यता 
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के रसों से तृप्त है, इसी प्रकार ब्रह्मत्न भी | 


है, ६४६५+७७ «६ 
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5५३४ 
अजय 


: संत्यभाष्यम्‌ ७३ 


समेघयतीति कृत्वा विष्णु: कामकइंदुक्तो भवति लोके5पि च॒ पश्याम:-समृद्धार्थ एव 
व्यसमृद्धार्थ काम रुदुवधय ति, मन्त्रलिंगं च-- 

प्रजापते / न त्वदेतान्यों विरवा जातानि प्रिता बभूव | 

यत्कामारते जुहुमस्तन्नों अस्तु क्य स्य/म प्तयों रयीणाम्‌ ॥ यजुः 


रयीणास्‌-- लौकिक-भोगसाघनभूत स्य विविधसाधनतामुपगतस्य घनस्य, तेषा- 
मिति | यत्कामाः-यं यं काममधिक्ृत्य जुहुमः स्तुति विवनुम इति। 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
व्यूद्ध: समुद्धार्थमुपति यदूवत्‌ तदूबद हू विष्णु समुपेति जीवः 
कामान्‌ स तेषां हृदयरिथत: सन्‌ पुष्णाति, गौत: स उ कामकृत्‌ कः ॥६५॥ 
न्व्रह्मया, यथा हृूदे स्थितस्‍्य जलोयानू कामानु हृद! पूरयति तथंव 
विष्णुरिति भाव:ै। 
कामान्‌ कुन्तति वा कामक्ृत्‌, प्रात्मजिज्ञासोर्जीवस्यासत्यान्‌ कामान्‌ कृष्तति । 


कान्त:-- २६६ 


कमेशिडन्तात्‌ कमंणि क्त:, काम्यत इति कानन्‍्तः सुखरूपत्वात्‌ सर्वेषाँ काम-- 
विषयो भरूतो5र्थ:। मनोरमणे हि वस्तुनि सुखोपलब्धिः। मनसश्च रमणां मनोहरे 


या हवन यज्ञादि करनेवाले के काम--मनोरथों को मगवान्‌ बढाता--धनी पुरुष हो प्रम्मृद्धार्थ -> 

निधन पुरुष को उसकी इच्छायें पूर्णा करके बढा"”-समृद्ध कर सकृता है । इस भावार्थ में 

“प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विष्वा जातानि परिता बभूव” इत्यादि यजुबंद मन्त्र प्रभाण है। 
इस भावार्थ को भाष्यकार इस प्रक्वार व्यक्त. करता है-- 


जैसे कोई निधन मनुष्य घनी के पास भ्र्थ की कमी की पूर्ति के लिये जाता है उसी 
प्रकार यह जीव अपनी कामपूर्ति के लिये भगवान्‌ के पास जाता है तथा भगवान्‌ उस्त 
जीव के हृदय में स्थित उसकी क्ामपूर्ति करता है, इसलिये विज्ञ पुरुष उसका कामक्ृत्‌ 
नाम से गान करते हैं। 'क' ब्रह्मा का नाप्र है। जैसे तालाब के पास रहनेवाले की जल सम्बन्धी 
सब कामनायें तालाब पूर्ण कर देता है, ठसी प्रकार हवन यज्ञादि तथा अन्यान्य प्राथथनायें करने 
वालों के काम की पूर्ति विष्णु कर देता है। यद्वा क्‍्रात्मजिज्ञासु के भ्रसत्य--विषय सम्बन्धी 
कामों का जो छेदन करता है उसका नाम कामकृतु है 

कान्त:--२६६ हि रे 

* सब जिसको चाहते हैं। णिह्ट प्रत्मयान्त इच्छार्थंक म्वादिगण पठित कम धातु से कर्मे 

में क्त प्रत्यय करने से कान्त शब्द धिद्ध होता है जिसका भश्रर्थ सुखरूप होने से सब को इच्छा का 
विषय अर्थात्‌ सब के चाहने योग्य ऐसा होता है। सुख को प्राप्ति मनोरम वस्तु में होती है, 


(९-0. शिर्ण, 5898 शा जवां (0॥6०णा, लए 6॥॥., छांशागंट०0 979 53 एप्रातशांणा ए88 
[005://.772/9/50॥0।3॥५ 


रे विष्णु पहस्नना म्नां | 


रमणोये वस्तुनि ' ध्तोश्शेषं जगदुव्याप्य विलक्षणविविधरूपप्रतिवस्तुसंस्थ: प्राशिनां 
मनो रमणहेतुत्वात्‌ कानन्‍्त इत्युच्यते रमणीयपर्यायः । सर्वत्र छात्र जगति तस्व॑ 
कान्तत्वं व्याप्त, तत्र॒मन्त्रलिंगं च-- 


: “प्रजापतिश्वरति गे अन्तरजायमानों बंहुघा विजायते। 
तृस्य. योनिं परिपश्यन्ति धौरास्तस्मिन्‌ हैं तस्थुभु वनानिं विरवा” || यजुः | 


भवति चात्रस्माकर्मु-- 


कान्तः स विष्णु: सुखरूप उक्त: स विदृवरूप: प्रतिवस्तुसंस्थ: । न्‍ 
विद्वोस्तमीशं विविधस्व॒रुप पश्यन्‌ मुहुह ष्यति वीतमोहः | ६६ ।। 


. काम३--२६७ 


कमु कान्‍तो भोवादिकर) | तस्मात्‌ “घञ_” काम्यत इति काम: । काम: ईँच्छा 
सद्धेतुभूतः संकल्पो वा काम: । 


मन्त्रलिंग॑ च-- "डे 
कामस्तदग्रे समवरत्तंताधि मनत्तो रेतः ग्रथम॑ यदासीत | 
सतो बन्युमसति निरकिन्दनू हृदि प्रतीष्या ककयो मनीषा ॥ ऋगू १०-१२४-४॥ 
न्स्ल्त्त्स्त्म्न्न्च्त्त्ल्ल्लल्ल्ल्च्ल्स्<लर-सट2टस 35% 5 3 जज लक ्क ० - गजएणलजिज--ए-++-+ चर ',.॑एए७एशशल्‍रशशणशशशशणणणणणणणाशा जा 3 जे थ भक लक कक 
मनोहर वस्तु में ही मन रमण करंता है। इसलिये सकल जगत्‌ व्यात करके विथित्र रूपों 
बोले विविध वस्तुओं में स्थित, प्राशियों क॑ मनोरमण का हेतु होने से भगवान विष्णु रमणीय 


शब्द के पर्यायवोचक कास्त क्षंब्द से कहा जाता है । उसका कार्तत्व रूप गुण सकल विश्व. 
में व्याप्त है। इसमें “प्रज्ापतिश्वरति गर्भ” इत्यादि यजुर्वेद मन्त्र प्रमाण है । 


इस नाम के भावार्थ .को भाष्यकार अपने परयद्वा रा इस प्रकार व्यकत करता है-- 


०००. ८ ७५००८२०- 4९... «८४८ 


भगवान्‌ विष्णु का ताम कान्‍्त है, क्योंकि सुखरूंप होने से उसको सब चाहते हैं तथा वह 


प्रत्येक वस्तु में व्यापफ रूप है स्थित है. तंत्‌ तदाकारवाला होने पे विविध स्वरूप है, इस 


प्रकार उस परमात्मा को जो विद्वान जानता या देखता है, वह्‌ विगतमोह होकर बार बार 
श्रान*द का प्रनुभव करता है। बिकत: 


34305%22::346:« /&>*>< 
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काम:-- २६७ 


कामरूप सृष्टि का मूलभूत तत्त्व 
करने से काम दब्द को सिद्धि होती है, 


इच्छार्थंक भ्वादिगणपठित कमुंधातु से घत्न्‌ प्रत्ययः | । 

की काम इच्छा या तत्प्रकृंतिभूत संकल्प विधेष का नाम है... 

जो कि मनमहप काय का प्रथम--झरादि बोज--कारण है बन । 
आग रत बज बदल रण है। इसमें "कामस्तंदग्रे समवर्त्ततार्धि 

४33५ ता १०।१२७।४। ऋष्वेव मन्त्र प्रमाण है। इस मन्त्र का भावार्थ 
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सत्यमाध्यम्‌ ७३ 


काम: अग्र सृष्टिकाले ततु समवत्तंत समनुगतवानु, कि ततु ? मनसतः मननस्य 
शानात्मछस्य रेत बोजं कारण प्रथममनन्यपूर्व॑ यदासीत्‌ । सतो विद्यमानस्प मह॒दादि- 
विकारस्य बन्धु' बन्धनमूलं यतः प्रभवति न हि निर्बीजोत्पत्तिह ए्यते एंतद्‌ घृदि हृदये 
प्रतीष्य पर्येष्य कवयो मेधाविनों मनोषा प्रश्ञया निश्चिन्वत्ति, बोजभावः पूर्वाधचेन 
प्रदश्यंते । वस्तुतस्तु यदब्रह्म न सत्‌ न असतु अविकारक वा ब़ेह्म । तदपि पुना मह॒दा- 
दिषु विकारेषु जगत्‌ तनोति। 
मन्त्रलिंगं च-- ह 
ऋत॑ च सत्य चामीद्धात्‌ तपसोउष्यजायत | ऋग्‌ १०-१६०-१॥ 
सदसदभावे मन्त्रलिंगं च-- > 
नासदातीद नो सदाप्तीत्‌। ऋगू १०-१२६-१॥ 
' कस्यचिद्‌ वचन च, यथा-- 
यदा यथा पिस॒क्षुस्तु भवेद देवों 'रजंसलः | 
विभक्तेषु॒ विशेषेषु॒ स॒ तदेव प्रतायते ॥ 
लोकेईपि च॒ पश्याम:--स्वपतो मनुष्यस्य जागरण लममानस्याणुनांइन्तरेणेव 
फाम इच्छोत्पय्यत इदमिदं वा कतु-मह्य मया कार्यमस्तोति | एवं स भगवान्‌ काम! 
धनु सर्व ष्यदनुते। आन्रह्मकीटास्तमिदं जगत्‌ कामेन व्याप्तं बर्तते। समान च 
भवति लोकसम्मितः पुरुष इति | १2242 
इत रो»पि काम ऐतस्मादेव बहुत्वमात्मनो विभावयिषुयुवा प्रकृतिभूतां क्षेत्र- 
: भ्ृतां वा स्त्रियमुपादत्ते । पुनः स तस्थां जवाधिष्ठानं गर्भभाधित्सति सां प्रंकृतिरूपा 


: इस प्रकार है मननरूप ज्ञाव का कारण जो काम है वह सृष्टि का मूलभूत तस्‍्व है; जिससे 
: ब्रहदादि सद्रृक विकारी तत्वों का प्रादुर्भाव होता है क्योंकि बिना कारण के किसी की उत्पत्ति 
. नहीं होती है । मेघांवी --विद्वान्‌: पुरुष इसरछा हादिक इच्छा से निर्णय करते हैं, प्रपनी प्रतिभा 
के द्वारा इस ऋचा के पुर्वांध भाग से इस काम का बीजभाव-कारणत्व सिद्ध होता है। 
वास्तविक रूप से वह प्नह्म तू सत्‌ है सम भ्रसत्‌ है तथा न विकारी है, किन्तु वह महत्‌ आदि 
विकारों के द्वारा इस जगत्‌ का पश्रधार करता हूँ इस भर्ष में “ऋतचल सत्वशाभीद्धात्तपसो- 
ध्यजायत” इत्यादि मन्त्र प्रमाण है, तथा उसके सत्‌ प्रसत्‌ आदि भाव का निषेषक 
“लासदाहीत्‌  “बदा बया सिस॒लुस्तु” इत्यादि भी किध्ती का वचन है । 


- लोक में भी देखा जाता है, सोकर उठे हुये मनुष्य के क्षणाभर में हो काम--इच्छा को 
: उत्पत्ति होती है, यह करना चाहिये या मैं करू गा । इस प्रकार कामरूप भगवान्‌ विष्णु सववेत्र व्यात 
. हैं, क्योंकि ब्रह्मा.से लेकर चींटी पर्न्‍्त सब काम से व्यास हैं इसोलिये “लोकसम्मित: पुरुष: 
बह उपपन्न होता है । भोर यह जो रतिपति नाम से प्रसिद्ध काम है वह भी इसी लिये काम धब्द 
हे कहा जाता है क्‍योंकि सब से प्रेरित होकर युवा पुरुष अपने भाप को बहुत. रूपों में उत्पन्न 

: करने के लिये क्षोत्रभूत स्त्री को ग्रदण करता है तथा उपमें बीजाघान करता है, वह प्रकृतिरूष 


नर रे 
लग्न कं 
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री आय यू : विष्णुतहसनाम्नां जज 
-क्षेत्रर्पा वा स्त्रीःतस्मे कमनोया वांछनोया वा भवति | काम्यते वा सा सर्वकेण चतत: 
विधयोनिविक्‍लृप्तेनं जगता तस्मातु काम उकतो भवति ॥। काम्यमधिक्ृत्य तत्ताधनो- 
* भूतानां क्षेत्राणामपि. बहुत्वमुपपद्यते।। तद्यथा--तापसः तप। सिद्ध ये ब्रतान्याचरति॥ 
विद्यार्थी विद्याप्त्य गुर शुअ्रषते | धान्यार्यी च क्षेत्र मृदुनाति | एवं लोक॑ साएश्च 
एवं क्रामात्मा प्रभु: सन स्वात्मना क्रामरूपेण धर्मेण सर्वे व्यकनुवानेन धर्मेण विश्व 
व्याप्नोति । अत एवंतदुकतं भवत्यस्माकसु-- 

संकल्पप्रभव: (काम: सकल्प: काम एवं बा। 

संकल्प-वृक्ष-संवलुप्तं जगदू भोगाय -कल्पते ॥॥ ६७॥। | 

अत एवं च !मनसिजः- काम उकतो भवति, हृदेयभावजो-वा। यथा यथा हि... 

चन्द्रमा मनुष्यस्य जातलग्ते गर्भावधानलरनें वा यथाविधानां ग्रहाणां हृष्टिमुपगत: 
स्थातु तथा तथा विवात्ताँ काम।नां स चत््रभा-तन्मनो वा प्रसविता भवति । “चन्द्रमा 
मनसो जात” दृति याजुषमस्त्रलिगदर्श तातु । चन्द्रमा वा मनो ब्रह्मणः, एतेन विज्ञानेन 
विज्ञायते यतु-नुतनवर्षारभ्म्रसमये मेषराशेः. प्रथमेंडशे वेशाखस्य प्रथमें दिने वा _ 
प्राहशी:: चन्द्रमसः ;स्थितिभंवति उदयकाले ताहक्षमावर्ष- प्रजानां मनः क्षेमाय वा 
प्रवुत्तिसा रथते॥ इति बहुधा -परीक्षितमस्याभि: | अनंगो वा काम एतस्मादेवः। 
रहसिजो वाअप्येतस्मादेव यतो हि रहस्येव नानाविधा नवनवका ऊहापोह्ा आविष्कः 
तूंणां विचारकाणां चोत्पद्यल्ते । रह वा कामो जागति। रात्रिहि रह: । एवं कामों _ 
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स्‍त्री, उसको कामना का विषय होती हे अथवा सब उसे चाहते हैं; इसलिये उसका नाम काम है। 
कामनाप्रों:के: विषय! के बहुत होने से उसके धाघन याः 'अधिकरण भूत दषोत्र भी : बहुत 7 होते हैं 
जैसे एक तपस्वी अपने तप को' सिद्धि के लिये यम नियमादि म्रतों का -प्राचरण करता: है। 
विद्यार्थी: विज्ञा प्राप्ति: क्रे- लिये गुर की: सेवा / करता है तया घान्यार्थी घान्य के लिये क्र | 
का:कर्षण करता है।इस प्रकार वह कामरूप भगवान्‌ झपनेः काम झूप ध् से इस समस्त-विख | 
क्रो व्यात्त करके हिथितः है। इसलिये : हमारा “सडूूहृपप्रभवः कामः” इत्यांदि कथन युक्तियुत्त _ 
है; परधात्‌ काम” संडुल्प से उत्पन्न होता है; यद्वा सद्धूल्प हीः काम है तथा सर्कूल्पं वृक्षोसे 
उन हुआ यह: घगत्‌ भोगरूप में: परिणत हो जाता हैं । “इसलिये काम का नाम मतस्िजहै। | 
धर्द्रमा ब्रह्मा का भन है, प्रतः चन्द्र भो के मंनोरूप होने से : चन्द्रमा 'मनुष्यः के ज्॑म.या-गर्भाषाते._ 
तय के है ग्रहों से दृष्ट होता है, उसी प्रकार के कामों को उत्पल्न करता है । सम | 
; पर्यात्‌ विराद्‌ पुरुष के मन से चन्द्रमा की उत्पत्ति होती है यो हुई है इसमें “चंद्रमा भवणों 
जात: ' इत्यदि थजुबेंद मन्त्र प्रमाण है इस से यह वैज्ञानिक रंहंस्ये प्रंकट होता है कि जैसे वर्ष 
कै गत भेष राशि के प्रथम अश मे भथवां वैश्वा् के प्रथम दिन चन्द्रमा की जैप्ती स्थिति... 
पे होती है, उसी के प्रनुसार प्रजांध्ों का मन' सकल वर्ष पर्यन्त कल्योशी यो दुःखमयी अरंदृर्ति _ 
.. प्रारम्भ करता है। इसको परीक्षा हमने बहुत बार की है । काम को रहसिज भी कहतें हैं । 
श्र पा को दास न रो के नूंतसरन्‍नये: नये कहापोह--तकक वितरक एकान्त मैं. 
(:(:-0. ?र्णा. जे ४ अत में ही काम पदुबुद्ध होता है. अब रह, त्तास रात्रि का है क्‍योंकि । ज 
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विष्णु: स्व व्यश्नुवानं: काम उक्तो भवति | स काम एवं।मिमतं ददांतीति इृत्वा 
कामदेवोअपि विष्णुरुकतो भवति। मंहादेवोंपि काम एतस्मादेव, सः हिं-इच्छयोदृ- 
वेलितो महता बलेनोत्याप्यं तृणवल्लघो यांसं क्ृत्वा स्थापयति । हृश्यते च लोके पशनां 
मेथुनप्रसंगे । महाभारत्रतां वृंषभ-महिषादीनां- चोत्पंतनं निजां गर्भधि प्रंतिं। कामेनंव 
मनुष्येमंहा भारेोत्थानसमर्थानां यन्त्राणमाविष्करणं कृतम्‌। समानएच-भवति लोकों 
वेदेन | एवं लोक॑ हृष्ट्वा विविधा ऊहा ऊहितथ्या भवन्ति । चन्द्रमूलत्वात्‌ कामानां 
मनध्ििजो रेतो5घः गच्छ॒न्‌ लोकिकं सुखमुप ब्ननयति । मनसि तिष्ठनू ब्रह्मसुखमनुभाव- 
घति | स एवं कामः तियेंगू्‌ गच्छत्‌ विविध-शब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्धादिषु लोक 
तदहँवस्तूनामुत्यादने कल्पयति । यथा मनो विविधानां रूपाणां कह्प्ता हृत्यते तथंव 
लोके चन्द्रस्थानीया स्त्री विविघानां रूपवर्तां जातकानां प्र्मवित्रीत्वेन दृश्यते । यथा 
चन्द्रमा सप्तविशति दिनानि नक्षत्रारिण वा पर्येति .तथंव स्त्री प्रतिचान्द्रमासं रजसा 
पर्य ति नियतं वर्षाणां यावत्‌ तावत्‌ । यथा चन्द्रमप्ति कलं छो हृश्यते स्त्रियों गर्भाशय- 
“दोषपरापसत्य रूपांणां संभृत्ये वा स्त्रियः शारीरदोषानु प्रतिमासं प्रवत्तंमानं रजो 
बहिरपनयति | यतो-हि रजः.लोकानां ज्ञानवताः शब्दस्पशंखू्परसगन्धा दिज्ञानेन्द्रिययु- 

क्तानां कर्मेन्द्रिययुक्तानां जातकानां प्रसवे कारणं भवति, अतो रजांसि लोका 


विशेष करके काम का उद्वोध रात्रि में हो होता है| इस प्रकार कामहूप से धवंत्र ब्यात 
भगवान्‌ विष्णु काम ध्ब्द से कहा जाता है। इस सकल विदव को सब कुछ प्रभिमत भर्थ काम 
ही देता है, इसलिये भगवान्‌ का नाम कामदेव भी है। महादेव भी काम का ही नाम है, 
क्योंकि वह फामरूपः इच्छा युक्त हुआ वहुत बंडे वल से उठाने योग्य वस्तु को तिनके के समान 
तुछ सा समझ कर उठा लेता है। यह - लोक में मेथुन कर्म के भवसर में देखा भी जाता है 
बहुत वजनदार या भारवाले. .वृषम ><भस्किल या सह्दिष--मैंसा. प्रपनी गर्मंघि --गो या महिपी 
के, प्रति. बड़ा लघु भर्थान्‌ हल्का सा होकर .कूदता है। मनुष्यों. ने; काम के . द्वारा ही बहुत 
भारवाही यन्त्रों का आाविष्क्वार किया है । लोक.झोौर वेद परस्पर समान हैं ।.इस प्रकार लोक 
को देखकर विविध प्रकार की कल्पनायें कर लेनी चाहियें । कामों के चन्द्रमूलक होने से 
मनध्चिज रेत:--वीय॑ निम्नस्तर को जाता हुआ लौकिक सुख को उत्पस्त करता हैं तथा मन में 
एक्नत्थित प्लथवा ऊध्वंगति ब्रह्म सुख का प्रनुमव करवाता है, तथा तियंग्गति काम, छब्द- 
स्पणं-रूप-रस गन्धादि विषयों तथा इन को प्राप्त करवानेवाली वस्तुओं के उत्पन्न करने में 
समर्थ करता है। जैसे मन विविध प्रकार के रूपों की कल्पना करता है उसी प्रकार यह चन्द्र- 
स्थानीय स्त्री विविध प्रकार के रूपवाले बालकों को उत्पन्न करती है। जेसे चन्द्रमा 
पपने संक़मण द्वारा २७ सताईश नप्मत्रों को प्राप्त करता हैं, उसी प्रकार स्त्री मी प्रति चन्द्र- . 
मास रजो घमम को प्राप्त करती हे; नियत दर्षों तक । जैसे चन्द्रमा में कलडूः होता हे उसी प्रकार 
स्त्री के गर्भाशय में कुछ दोष होते हैं, जिन से प्रवृत्त होता: हुप्मा रण बाहर निकलता है क्योंकि 
उभयविधेन्द्रिययुक्त ज्ञानममवेत चालकों की तथा- लोकों की - उत्पत्ति: में: रज हीं कारण होता 
है इसीलिये लोक का नामःभी रज है। चन्द्र भोर मंगल का संयोग: ही रज है, उसमें सूर्य और 
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कामो हि विष्णु) स सस् विश्व रूपाशि कामो विविधानि बब्रो। . 


: वृहृश्पति के संयोग से प्च्छी दृष्टि हे युक्त होता है । 
+ पा किसी प्रकार के विघ्त की उत्पत्ति हो 
, भैयोज़न केवल ज्ञान की प्रक्रियामात्र दिखाना है। इसी भावाय् 
की आर्मी कप कगार ही नाम काम है, उसी ने इस विश्व को बनाया तथा नाना प्रकार कै | 


* कामदेव. ६५१, कामपाल ६५२, 
” -फ़म है कामों को देनेवाला 


५2 
8 
8: २३६ 
० # 
हर ऊँ लि *. 
के कट कह 222 
५ *उ 4 5 
कर 22 ० ०७ 


उच्यन्ते । चन्द्रमंगलसंयोग एवं रजः, तत्र सूर्यशुक्रसंयोगेन सात्मग मं: क्रियाक्षमो भवतति, 

वृहस्पतिना संयुक्तेन सदृहृष्ट या परिपाछाय तिबद्ध यते, शनिना स्वाकाराय विक्ृता 

काराय वा समर्थ्यते । 'राहुणा हढताये; विष्नोदयाय वा, इत्यादिकं शास्त्र 

“विविधमुन्नेयं, ज्ञानस्य प्रकारति दशमात्रमेवास्माकमभिमतत्वादु प्रह्मणासंशंशानुस्यू 

तत्वातु सर्वेजगतः । कक मर 7:37 7 शशि ; 

भवति चात्रास्माकम्‌- फ 

ततृकामपलुप्त: समनस्कमात्मा खानां सहायेन तनोति तस्यस्‌ ॥| ६८॥ 

.._. सन्तुः--संतानमु, स्वं तन्त्रं तायत इति कंत्वा स्वतन्त् इत्यप्युकत भवति |... 
'प्रसंग्रत:--एतद॒व्यास्याप्रसंगेन--कासदेव), ६५१, इलोके-८३, छामपाल:-६४२, 


* 2285 कामी-६५३, इलोके-८३, कामप्रद:-२४८, श्लोक़े-४४५, अपि व्याख्याता 
भर भव है| हा " ! * ह * ; -] दर 


._छामान्‌ प्रददातीति काम प्रद। । कामान्‌ ददातीति छ्ामदेवा, काम पालयतीति 


' कामपाल:, कामोःस्यास्तोति कामी । 


- 5 भवतति चात्रास्माकसू-. ० १४५४ डे 
-स कामदेव? सउ कामपाल; कामी सःउक्‍त:स्त उ कामदइच.। 
स्‌ एवं विश्व विविध विधत्ते भांशांशयुकतेः प्रतिव्रस्तुनिष्ठे: ॥ टी ॥: 
झुक का संयोग होने से चेतन प्र्थात्‌ सजीव गर्म क्िया 


>गत्यादि करवे में सम होता है। 
, शनि के संयोग पै भच्छा या विक्ृत प्राकार प्त्प् होता है।. राहु के संयोग से ढढता. 
| है, इत्यादि भरन्यान्य धास्त्रों.से जान लेनी चाहियें। | 
यह सकल विष्व, ग्रहों के म्रश तथा श्रशांशों से व्याप्त. है,. भ्र्थात्‌ प्लोत-प्रोत है. हमारा. 


| 
|! 


मी ६४३, कामप्रदा २९८ नाम भो व्यास्यात हो जाते हैं। । 
तथा ! होवे. 
इन नामों के धयं है। भा कास बिस में या जिसका | 
((-0. 0[. 8898 श्र 549वत (:06९००ा, ९ 0 द्वारा, ड््स पका हु है।_-छ5 र 
#(05://7.72/9॥5॥॥09।3/५ 


सत्यभाष्यम्‌ 
 अन्तलिंग च-- फेक 
अग्नि! ग्रियेष॒ घामसु कामों भूतस्य भव्यस्य | 
सम्राढेक़ी विदजति (| यजु०-९-१७ 
कामप्रद:--२६८ | 
फामान्‌ प्रददातोति कामप्रदः। प्र-पूर्वाद्‌ ददातेः आतश्चोपसर्गे पा० ३-१-१३६ 
इश्यनेन कः प्रत्यय:।' प्रद इति 
इष्टमापुरयतीति वा कार्मंप्रद! । मन्त्रलिंगं च-- > 
. उद्बुध्यस्वाग्न प्रतिजाश॒हि त्वमिष्टापूर्ते से सुजेथामय च | 
आस्मनृत्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विरवे देवा यजमानश्व सौदत #॥ 


है * १४ ५४ 
म्क्क् आअग्निना रग्रिमेश्नवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे | ज 


यश वीरवत्तमस्‌ ।। ऋगू १-१-१३ 

अग्निः परेषु घामतु कामो भूतस्य भव्यस्य.| 

सम्राढेको वि राजति ॥ अथब ६-३६-३ | + 
भंवति चात्रास्माकमु- - 


पझ्रिनः समस्मे प्रददाति कामान्‌ कामेन युकतश्च विभाति जनन्‍्तुः । 
कामप्रदो विष्युरिहाध्ति गीत: करतं विनाग्तिं समिन्धीत काये ॥७०॥ 


कि 


भगवान्‌ विष्णु के ही, कामरेव, कामप्रद, कामपाल तथा कामी नाम हैं, वह ही धत्येक' 
वस्तु में होनेवाले राश्यादि के प्रक्ष तथा भ शांशों से विव्व को नाना प्रकार का बताता है। 
इस में ' झगिनि: प्रियेषु घामसु” इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। 


कामप्रद:ः--२६९८ 


थो कामों को देनेवाला है, उसका नाम कामप्रद है। प्र पूवक दा धातु मै “है दाज्ा 
हंस पा» सूत्र से क प्र॒त्यय तथा पाकार का लोप होने से कामप्रद शब्द सिद्ध होता है। श्र्यात्‌ 
प्राथंयिता के इृष्ट--वाडिछत थर्थ की पूर्ति करतेवाला भगवान्‌ विष्णु । इस में यह “'एदृबुष्य« 
स्वाग्वे. प्रतिजाएहि त्वमिष्ठापूर्त” इत्यादि १५॥४४ यज्ुवेंद मन्त्र प्रमाण हैं-। इसो प्रकार 


“पर्तिना रयिमइनवतु” इत्यादि ऋक्‌ १०१०१३। तथा “प्ररित! परेषु घाप्रसु” इत्यादि 
६॥।३१६।३॥ प्रथव॑ मन्त्र प्रमाण है। 


भाष्यकार का धपने पद्च द्वारा संक्षेर सै भावप्रकांशन इस प्रकार है-- 3 
. सब के कार्मों-इष्छाप्रों की पूर्ति भ्नग्ति करता है, तथा कामरूप पारित है युक्त हुधा 
ही ध्राणी ध्योभापमान है । 


(९-0. शर्ण, 5898 शा जवां (०0॥6०0०ा), ९ए /6॥#. शाग760 99 83 ए0प्रातशांणा ७६8५ 
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छ्ष विष्णुसहस्नना मां 
“7 तत्- छा माना | 


ध्ढ्रा 


गा 2! ब्द्रः 73७७७, है 
कामेन युक्त:- अग्निना युक्त इत्यर्थ:। कामप्रद: न-आमाशयेश्नेरधिशातत्क,, 


क्षामप्रद', अग्निप्रदो वा समानं भवति, समिद्धाग्नि: समाग्तिर्वा कामान्‌ प्राय 


समुत्सहते, तानू स पूरयति । विश्वदं काम-नाम-व्याख्यायां द्रष्टव्यसू । 
प्रसु:-- २६६ 72० 7“ ला 
प्रभुः--विभ्रसम्म्यों ड्वसंज्ञायास, पा० ३-२-१८० इति डुप्रत्यये कृते प्रभवति 


समर्थों भवतोति प्रभुविष्णुस्तस्य भगवतः शक्तेः सत्र व्यापनश्ीबत्वात्‌। 
मन्त्रलिगं च:-- ...... न 


की] 
+ 


त्ष्टा रूपाए हि अगु प्शून्‌ किख़ानू्‌ तमानजे |. 
तेषां न स्फातिमा यज # ऋ० १।।८८।९ 
घवति चात्रास्माकम -... .. ... .... 
५ -सामथ्ययुक्तस्य थिभोजंगत्यां दिंना प्रभुत्वेत न किचिदस्ति | 
गन विष्णु: स॑ समस्तमित्वा जगत्‌ समस्त कुरुते सश्क्तम्‌ ॥७१॥ 
नसामथ्यत । : प्रभु:""सम्थे। ।. ... स्ि ं 
सशक्तमिति । मिल ण्‌ अं अनार 
युगादिकृत-- ३०७०. ६ हक 
: य्रुजिर्‌ योगे, युज समाधों धातोववा घत्रि, उञ्छादिपाठादू गुणाभावनिपात- 


_पाच् युगशब्दः सिध्यति युज्यतेईस्मिन्‌ सर्वर्िति “77-73 स्मच्‌ सर्वेभिति युगं--काल बक़म। तदादीयते । तदादीयते यत 


भगवोध्‌ विष्णु के बिना इस शरीर पें अग्ति का निधान कौन कर सकता है, इसलिये 
अगवाबु का सामःकामप्रद हैं। ध्रामाशय में भ्रर्ति की थ्थिति होने से काम प्ौर बलि 
अपानायंक, तथा कामप्रद भोर प्र निप्रद समानाय॑ श्षब्द होते हैं। ्रार्थयिता के कामों की पूर्ति 
"कै करते 3 लक कामदेव कहे जाते: हैं, प्रथवा कामग्रद ।- - ५ 
£ ” इसः की अधिक स्पष्ट व्यास्या काम नाम व्यास्या में देंखनी 
भभ्ञु: २९९--समर्थ है: 20;83८ जप 3 रे कल ः 
समर्थ का नाम प्रभु है। प्र पूर्वक भू घातु से 
पां० सूत्र से संजा भें भी बाहुलक से डु प्रत्यय, तथा 
४ “ ब्‌ » तथा डित्‌ लक्षण टि। 
हक होता हैः प्रभु की ही घक्ति सकल विश्व में व्याप्त है।  - 3: *४५ न 
“' * इस नाम में “त्वष्टा रूपारि हि प्रभु ४१ इत्यादि ८।६ का मन्त्र प्रमाण है। 
इसी भाव को भाष्यकार हस्त प्रकार व्यक्त करता 2 54002 


जाम से युक्त भगवान्‌ विष्णु को प्रभृता के बिना लोक में प्रन्‍्य कुछ है ही नहीं। ॒ 
दोकर, इस- सकलविंदव को शक्तियुक्त बना रहा है।. ४! 


भगवान्‌ ही अपने प्रभुत्व- से जगतु में व्यापक 
वश ट््क 

योगार्थंक, सम्राध्यथेंक वा युज धातु धे 

प्रठित: होने से निपाध्षन से गुणामाव होने से 

. बढ़ा: हुआ; या/ समाहित है, , उसका नाम युग . है, 


कु 


(९-0. एर्ण, 8894 शा 5497 (.0॥6०0०॥, ०ए 00०]. |शञ2०6१ एए 55 पा! 070 ७558 | ईपए 5 
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| धषिकरण में धन प्रत्यय तथा उम्छादि गण में | 
बुग. शब्द सिद्ध होता है। यह सब जिसमें युक्तन 
पह कालचक्ःका:नाम :है॥ छसःकालचक़ का 


“विप्रसम्म्यो ड्वसंज्ञायामु” इस ३॥२।१६० 


७3++  +क के ७+«+ ७ 


त्यभाष्यम्‌ छ्द 
इति, आडपूर्वाद्‌ दाघातो:-/उपस्ग घो! कि” पां० ३:६३ सूत्रेशा छि अ्रत्यय प्रातो 
लोप आदि: | युगस्यादियु गादिस्त॑ करोतीति युगादिकृदिति सोपपदांतृ-करोतेः छिप, 
तुक्‌ चेति युगादिक्ृत्‌ । पृथक्‌ पृथक समुदितं युक्त सज्जो भूत॑ समराद्वितं वा ग्रह-नक्षत्रों- 
पनक्षन्नस॒हित विश्व करोति विश्व॑ प्रचिचालयिषुस्तं - गतिमत्‌- कुरुत इति युगादिकृत्‌ 
विष्णुरुक्तो भवति। लोके5पि. च- पश्यामस्तद्यथा--पृथक बृषभो, उष्ट), यन्त्र वा, 
पृथक योक्‍त्त, पृथक्‌ हलस्‌. पृथक्‌ प्रेरणयष्टिः, पृथक्‌ रष्षमः, एवं पृथक्‌ पृथक साधनेषु 
सत्सु सस्यमुत्पिपादयिषु: कृषोवलस्तान्‌ सर्वानु-अधिकरण /भूते क्षेत्रे गतिमत्‌ कुरुते, एवं 
कृत्वा स कृषको$पि स्वकर्म सिद्धये युगादिकृतु उक्तो भवति | लोकसम्समितत्वातु 
पुरुषस्य, पुरुष इतेर्वा । एवं सवंत्र तस्येव विष्णोव्यप्तं कर्म हृश्यते । तस्मातु मन्‍्न्रोक्‍्त 
च संगच्छते--- 303, जप, 


तद्विष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः | 
... दिवीव चक्षुरात्तमू इति[ * :' तन ल ३75, 
पद +-पदनीय॑ ज्ञातुमहँ, भगवन्तं विज्ञापयितुमहँ वा कर्म ज्ञानपुर्वेकमुद्घांटित5 
चक्षुष्काः सूरय: संदा पश्यन्ति | यथा55काशे सामान्‍्यो जनः सूय॑ पश्यति । 
सन्त्रलिंयं च-- | ह 
सूर्या चन्द्रमत्ती घाता यथापूष मकल्पयत्‌ | 
हे दिवं च प्ृथिवीं चान्तरिक्षमथों स्व/ # ऋग्‌ 
भवति चात्रास्माकस-- ; ँ 


जहां से झादान--भारम्म होता है, ठठका नाम युगादि है, यह सूर्य का नाम हुप्रा क्योंकि सूर्य 
से हो कालचक़ का प्रारम्म होता है। उसको जो करता है, प्रर्थात्‌ उतका जो भादि कारण है, 

उसका नाम युगादिक्ृत्‌ है, यह विष्णु का नाम है । क्योंकि वह हौ इस व्यष्टि तथा समष्टिरूप, 
सइझल ज्योतिमंण्डल सहित विष्व को करता है, अर्थात्‌ विश्व को चलाने की इच्छा से इसको 
गति देता है, इसलिये युगादिक्वत्‌ है। लोक में भी हम देखते हैँ, जेप्ते बल भिन्न है, ऊंट भिन्न 

है, यन्त्र भिन्न है, जुवा भिन्न है, हल भिन्न है, तथा प्रेरणयष्टि-- प्रतोद (सांढा) ओर रश्मि 

(रास) भिन्न है, इस प्रकार सब साधनों के भिन्न २ होते हुये भी कृषीवल (किसान) धात्य 

उत्पन्न करने की इच्छा पे उन घब साधतों को खेत (क्षेत्र) में गतियुक्त करता है, इसीलिये 

पपने कार्यकर्ता किसान भी युगादिकृतु नाम से कहा जा सकता है। पुरुष लोकसम्मित होता 

है इसी प्रकार उतका कम भी लोक का प्ननुकरण होता है | इस प्रकार भगवान्‌ के कर्म की 

व्याप्ति सवंत्र देखने में आती है | यह प्र “तद्विष्णोः परम पद मित्यादि मन्‍्त्रा्थ से सज्भुत 

होता है | ज्ञेप वस्तु का नाम पद है. अरद्वा मगवज्ज्ञान करवानेवाले कर्म को द॒दा श्रवुद्ध विद्वानु 

प्रतिक्षण देखते हैं। जैसे भाकाशस्थित सूंयं को साधारण मनुष्य देखता है। इस नामाय॑ का 
समर्थन ''सूर्यावन्द्रमसों घाता यथापूर्वम ऋल्पयत्‌” इत्यादि ऋगेद मस्त्र करता है। ह 


भाष्यक्वार इस नाम के भावार्थ को इस प्रकार प्रपने परछद्वारा व्यक्त करता है-- 


(९-0. शिर्ण, 5898 शा 4577 (०0॥6०0०ा, चि९ए ॥96॥#. शा7766 99 83 ए0प्रातशांणा ए8५ 
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६-5 -ेड उ् ३.६ ८८ 


. एाण 
वि विष्यापहसताम्ता विष्शुसहसनाम्नां | 
““ *  पृथक्‌ स्थितान्‌ विश्वहिते समर्थान्‌ प्रहानुदुन्‌ भानि दिशो5थ कालम्‌|- -- -..._ 

“४ संयोज्य चक्र कुरुते सलील॑ ग्रुगादिकृत्‌ तं कथयस्ति विष्णुस्‌ ॥७२॥ ; 
धानिर-राशयः । हक ८ थी | 
इति महाभारतानुशासनपर्वान्तगंतल्यं (॥० १४६) ' > 

दिष्णुसहस्न॑नामस्तोत्रस्य वेदप्रमाणोपव'हित- “जे 
सत्यभाष्यस्य तृतीय नाम-शतक 
पूर्णतामगमतु । 


है| 


नगर 


शव झूम दरेष्य्म्दा ०... ९ न 
॥ ६) 0०] 


30५3५५२५५५५०७+++े+न-न-+ न ++ >> निनी-+-+- मीन नन------+-.+ब...े / 2 ++» #अत- ४7 २...- >म्टम ७०-३० का चुकी कपल ८ है, 
भगवान्‌ विष्णु का नाम ; युगादिकृृतु है, क्योंकि वह विश्व के हित करने में समयथे, ग्६ 
. मकत्र राष्ि दिल्या तथा काल प्रादि जो परस्पर पृथक्‌ पृंथक्‌ स्थित हैं, हन सबको मिलाढ़र 
“गेक्-को चलाता हुपा फ्रीडा कर रहा है, इसलिये मगवाण्‌ विष्णु को युगादिकृत्‌ कहते हैं। 
># >स्लेमाप्तमेतच्छतक॑ तृतीय मनोरम॑ विष्णुसहस्नास्ना। 
अनूदित राष्ट्रगिरा च भूयादू भव्याय दिव्यं भुवि भावुकानामूं॥ 


महाभारत प्रनुशासम पर्व (ष० १४९) बल गत के कह कर ् 
है वृ हिते सत्यभाष्य का तृंतीय शतक धर हगा। ' विष्णूं हल स्तोन्न ह वेदप्रमांण 


8 बकरी कष्ऋ जी] 
] के 


|] ७.३४ 
ग । 


न्‍न कह » ० 
> 2०, *' कक ०७ ९ हु 
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युगावतें;--३० १ 
युगशब्दो5धिकरणघअन्त: कालविशेषवाचकः, “चजोः कु घिण्ण्यतो!” इति पा० 
७।३।५२ सूल्रण जस्य कुत्वे गकारे--उज्छादिपाठादुगुणा भाव:, युज्यते -- सम्बध्यते सर्वे- 
मस्मिन्निति युगस्त॑ तत्स्थांदचावर्तयति>परिभ्रमयतोति युगावते: | युगशब्दों हि 
-लक्षणया काल तत्स्थांदचाह । एव युगं युगान्तगंतान्‌ सूर्य चल्द्रादोंबच यः पुनः पुनरा- 
'धतेयतीति युगावर्तों भगवान्‌ विष्णु: ; 
तथा च यथा लोके कुम्भका रादि: कर्ता कृतं घटादिक द्रव्यं पुनः पुनरेकरूपेरशवा- 
बतंयत्येवं विष्णुरपि यावत्कल्पं सुयंचन्द्रादोन्‌ यथापूर्वक्रमं नित्यमावर्तयति>परिभ्रम- 
यतीति विष्णोरेष गुण आवर्तनरूपः प्रतिपदं प्रतिपलच लोके व्याप्तो हृश्यते तथा च 
मन्त्रानुगमो यथा “स्वस्ति पत्थानमनुचरेम' सूर्याचन्द्रमसाविव | पुनदंदता घ्नता 
जानता पंगमेमहि” ऋक ५।५१।१५ संगमन युगसमाताथ कं, संगत युक्त भंवतीति यता। 
भवति चात्रास्माकेसू-- 
शझ्ावतंयन्‌ त्सोष्र युगं धुंगस्थं विंष्णुयु गावते इहास्ति गीतः । 
यथादिकालं भगणं१ युनक्ति सोञ्यापि विव्णुस्तं तं तथेव ॥ ७३ ॥ 
१-- भगणां ८5 ग्रहगणं नक्षत्रणणत्च । 


युगावत्त;--३०१ 
युग शब्द अधिकरण कारक में घत्र प्रत्यय करने से तथा घत्र्‌ प्रत्यय परे जकार को 
कुत्व गकार करने से, भोर उज्छादिगण पाठ से गुणाभाव होने से सिद्ध होता है। जिम में 
, श्रच कुछ बन्धा (जुड़ा हुपा) रहता है, उप्का नाम युग है। यह काल विद्येष या तत्स्थों 
फा उपलक्षाण है। एस प्रकार से जो काल या कालस्य पदार्थों का आवततेन--परिभ्रमण करता 
है, उसक्का नाम युगावततं है, यह भगवान्‌ विष्णु का नाम है। भ्रर्थात्‌ जो युग भ्रथवा युगान्तगंत 
सूर्य चरद्र आदि को बार २ परिभ्रमण करवाता है, वह युगावर्त है। जेसे एक कुम्मकार 
. (क्रुम्हार) आादि कर्ता अपने किये हुये घटादि द्रब्य के समान रूप से हो अन्य घटादि द्वग्पों का 
प्रावतंन करता है, इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु भी कल्पकल्पान्तरों तक सूर्य चन्द्र श्रादि का 
झ्रावतंव बार २ करता है| यह विष्णु का भावतन रूप गुण प्रतिपद भोर प्रतिक्षण देखने में 
भ्ाता है, तथा सर्वेत्र ष्याप्त है। 
यह भाव “स्वस्ति पत्थानमनुचरेम” इश्यादि ऋक ५।५१।१४५ से पुष्ट होता है। संगमत 
प्रोर युग शब्द तुल्यार्थक हैं। क्योंकि ऐसा कहने में भाता है, यह संगत द्वै-अर्पात्‌ युक्त है । 
इस भाव को भाष्यकार पपने पद्म द्वाह्म इस प्रकार ण्यक्त करता है-- 
युग भौर युगस्थ सूर्यादिकों का पुनः पुनः आवतेन करता हुप्ा भगवान्‌ बिष्णु हो युवावत 
शब्द का वाच्याये है, जैसे वह कल्प या सृध्टि के आदिछाल में ग्रहगण या नक्षत्रण का 
परिभ्रमण करवाता था वह भाज मो उप्री प्रकार झावतंन करवा रहा है ॥ 
भगण शब्द से ग्रह गण या नक्षत्र गण का ग्रहण है। 
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>> भ्स 
या किक 


| 
| 
| 


. करनेवाले गुण या कर्म अनेक हैं उसका नाम नैकमाय है, 


मन्त्र प्रमाण है । 


: द्वारा अनेक रूप से निर्माण करता है, जिस प्रकार झौर जितनी प्रश्यियों (हड्डियों) का निर्माण 


दर विष्णुसहस्रना म्नां 


_ ___-++_-_----५क्‍थ५-थण»थ:थ-फ.+पणोकोहहलल्‍ँ४"-+-+न._ 


नेकमायः--३० २ द 

नत्नों भिन्नों निषेधार्थीयों न-निपातः, एका-असहाया, माया ज्ञापनहेतुभूता क्रिया, | 
मार्या-शब्दो व्युत्पादितो महामायेति १०७ नाम-व्याख्यानावसरे | विशदं चृ तेत्र 
द्रष्टध्यस्‌ | नास्ति-एका माया यस्य स नेकमाय:। श्रर्थादापद्यते यत्‌ स विष्णुभूयतो। . 
क्रिया विज्ञापनत्ताघनी भृता वहृति, गुणप्रधाना वा । विष्णुसहस्रनामात्मक स्व समुद्दित | 
व्याख्यान नेकम्तायशब्दस्येव व्यास्थानमस्तीति शास्त्रज्ञाननिष्णातेज्ञें यस्‌ । 


मन्त्रलिंगं च-- 
इन्द्रो मायामिः पुरुरूपमी यते | 


-भवति चात्रास्माकस्‌-- 
इन्द्रो महाव्‌ दीधितिभिः स्वकाभिर्मानं स एक कुरुते ह्मनेकम्‌ । 
यथास्थिमानं कुरुते स बाहो तथास्थिमानं कुरुते च सविथुन |७४॥ 
प्रत्येक बाहुः त्रिशदस्थ्तां बिमत्ति, सक्थि च तथंव िशदस्थनां बिर्भत्ति, रूप कम॑ 
च तयोमेंत्यंदेहे भिन्‍्न॑ भिन्न भवति । तथंव तं विध्णुमनुकुर्व न मनुष्यों. नियतेन साधनेन _ 


रूपाणामनेकरत्वं कुर्वन्‌ स्त्रक ज्ञानं विज्ञाने परिवत्तंयन्‌ सुखमश्नुते समान च भवर्ति 
लोकेन सम्मित: पुरुष इति । 


“ नेकमायः--३०२ 


नेकमाय इस नाम में नत्र्‌ से भिन्‍न निषेधार्थीय नहर नियत है। जिसका पवबोश 
करनेवाली क्रिया एक नहीं है प्रर्यात्‌ प्रनेक हैं उघका नाम नैकप्राय है। माया नाम अवबोध | 
>ज्ञापन के हेतुभूत चिन्ह का है, अर्थात्‌ जिससे जाना जासके | माया छाब्द को विश. 
व्याख्यान १०७वें महामाय नाम में किया गया है वहां देखना चाहिये अर्थात्‌ जिसका स्‍प्रवबोधत | 
यह भगवान्‌ विष्णु का नाम है।यह 
। इस में “इन्द्रो मायाभिः” इत्पादिं ' 


॥ः 
4] 


विष्णु सहस्नना म हस नेकमार्य शब्द का ही व्याल्यान है 


इस भाव को भाष्यकरार अपने पद्य द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- भ 
.] क 2 । डे । 
इन्द्र-भ्थवा परमश्वयंशाली भग्रवानु, नेकमाय नाम विष्ण, एफ ही पदार्थ का कर्मों ४ | 


वह बाहुओों में करता है, उसी प्रकार उतनी ही भस्थियों 
प्रत्येक भुजा में जैसे तीस 
तोस ३० तीघ ३० हड्डियां हैं 


का निर्माण वह जद्भाप्रों में करता है। 
३० तीस ३० हंड्डियां हैं। उसी प्रकार प्रत्येक जद्ा में ः 
मनुष्य भी । किन्तु प्राणिशरीर में उनका रूप झौर कम भिन्न भिन्न है। 

पुप्प भी भगवान्‌ का प्रनुकरण करता हुप्ना रूपों करी विविधता का (निर्माण करता हैं, बहु 
प्रकार के यथानियत साधनों से भ्रपने विज्ञान का विस्तार करता हुआ । इस से लोकसमम्मित' 
पृदंष। इस सिद्धाे्त की पुष्टि होती है। | के 
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सत्यभाष्यम्‌ ८३ 
धंं“ंध_)__्घ्]्ध््ण्ण्न्णस्मस्ंधधश्ाणआखआखआथआथआथआथआथआथआथआणथआथआख ख ख ख ख ख ख खआखआखआाआआआआआआशशशआआआभशशणशणशणणणणनानानननननांभणाा् ताक नननननललनत 3 मल 

महाशनः-- ३०३ 

अशन:, अशूड व्याप्तो, प्रश भोजने, आश्यां हयुटि-अशनः सिद्ध यति | महदशन+ 
मस्यास्तीति महाशनः । अशन हि नाम-आत्मनि धारणा रूपान्तरे वा व्यवस्थापनम्‌ । 
तद्यथा-अन्नं भुञ्जान: स्वोदरे भोज्य निदघाति, भुकतं व वा दोष-घातु-मलेबु 
विपरिणमय्य रूपान्तरे व्यवस्थापयति | अमुर्थव विष्णोग्यंवस्थया-प्रादित्य: प्राणिन 
आददानो याति । तदुब्यवस्थयेव मृत्यु: प्राणिनो मारयति | मृतं देहान्तरेश योजयति, 
भृत-शरीर-विकारान्‌ पंचभूतानि निगृहणन्ति-स्वात्मनि निलाययन्ति | एव क्रम: 
सवंत्र व्यर्नुवानो हृश्यतेइतो महाशनो विष्णुरिति युक्‍तं संगच्छते । एवं विविधमूहनोय 
भवत्ति, तद्यथा-पृथिव्या विकारानु्‌ वृक्षा ध्ाददते, ते वृक्षा: पुनस्तं विकारं पत्न-पुष्प- 
फलेषु विपरिणमयन्ति, तानि पत्र-पुष्प-फलानि सनुष्यो5नाति, स मनुष्यस्तं दोष-धातु- 
भलेषु च विपरिणमयति, तं पौरुषं जैवं वा पुनव्ृ क्षा! स्व-खाद्यरूपेणाददते, एवं 
चक्रवद्‌ भ्रमति लोको महाशनस्य विष्णोगंर्भ | एप क्रमस्तमेव महाशन विष्णु- 
मन्वास्याति | मन्त्रलिंगं च-- | 

वायुरनिल्ममृतमशथेद॑ भस्मान्त शरीरिस्‌ । यजु० ४०-१५ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


महाशन।--३० ३ 
व्याप्त्ययय क़ स्वादिगण पठित प्रशुझ तथा भोजनार्थेक क्रय्ादि गणपठित भ्रष्म घातु से ल्युट्‌ 
प्रत्यय करने पर झशन छब्द सिद्ध होता है | जिप्तका व्यापन (व्याप्ति) या भोजव महत्‌ (बड़ा) 
है, उसका नाम महाशन है । अशन नाम छिम्ती प्रस्य वस्तु का प्रपने में घारण करना) प्रयवा 
किप्ती वस्तु का किसो दूपरे रूप में परिणमन करने का है । जैसे भोक्ता क्िप्ती अन्न का भक्षण 
करके अपने में घारण करता है, तथा उप्त भक्षित वस्तु का दोष घातु मलादि रूपों में परिणाम 
करके रूपान्तरों में व्यवस्थित कर देता है । ४ 
इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु की व्यवस्था से सूयंदेव प्राणियों छा आदान (ग्रहण) करता 
है, तथा उसी की व्यवस्था से मृत्यु प्राणियों फो मार कर उन्हें भन्य देहों में परिणत अर्थात्‌ 
. रूपान्तरों में व्यवस्थित करता है । मृत्यु हुये शरीर के विकारों को पञ्चभुत अपने में लीन 
- (घारण) कर लेते हैं। यह ही क्रम सर्वत्र व्याप्त देलने में भ्राता है, इसलिए विष्ण का 
भहाशन नाम युक्तिसज्भत है । इसी प्रकार अ्यान्य प्रकार की कल्पतायें करलेनी चाहियें। 
जैसे वक्ष पृथिव्यादि के भर को भपने में धारण करके उसे पत्र पुष्प फल प्रादिमें परिणत 
: फर देते हैं, फिर उन ही पन्न पुष्प फलादिकों को मनुष्य झादि खाते हैं, धौर दोष घातु मल रूप 
में परिणमन कर देते हैं तया उठ्त मल को फिर वृक्ष अपने खाद्य रूप से ग्रहण करते हैं॥ इस 
. प्रकार यह सम्पूर्ण विश्व इस महाद्यम विष्णु के गर्भ में चक्र के समात अमण कर रहा है । 
यह क़म उस महाशन विष्ण का ही व्याख्यान कर रहा है । इसी भाव को “बायुरनिलममृतम- 
थैदमित्यादि यजुर्वेद प्रष्याय ४० मन्त्र १५ प्रमाणित करता है। 
हस साव को भाज्यकार भपने पद्म द्वारा इस प्रकार ब्यक्त करता हैं--- 


(९-0. शर्ण, 5898 शा 54577 (०0॥6०0०ा, पि९ए 06॥#, शञा7स्‍766 99 83 ए0प्रातशांणा 08.4 
॥0॥05://.2/9750॥0/93॥५ > 


जे 2 कली हे 


5९ विष्णुसहस्ना ज्ञां 
_58#_ _ _ __ _ फ्पहपतनतिभ/णणभबह-++ 


3 3__०७ 
मृत्युन॑ तृष्ति भजते कदाचित्‌ मृता यतस्ते न च देहलब्ध्ये । | 
भुक्त ह्यभुक्तं कुरुते ह्‌ विश्व महाशर्न विष्णुमियत्तिं भोज्यम्‌ ॥ ७५॥ 


अंसुवतं-दोष-धातु-मलेषु विपरिरामय्य वृक्षादिम्यो भोज्यरूपेण तदेव दावों) 
भावः | इयत्तिंन-प्राप्नोति । 


अदृश्य+-- ३०४ क्‍ 

पह॒ष्य:, हृशिर्‌ प्रेक्षणे धातु, चक्षषा द्रष्ट'ु शक्यं दृश्यस्‌, तस्य प्रतिषेप्तो | 
हृद्यम्‌ । विष्णुरपि स्थुलचक्षुषा द्रष्टुमशक्यो सती ति कृत्वाइहश्य उक्तो भवति। तय 
गर्भोइ्नुमानगम्यः । मातृकलाभिरन्तापिहितत्वाद गर्भस्य, गर्भो$स्ति चाहश्यद्च । तबे | 
' विष्णुरस्ति चाहश्यश्च । 

मन्त्रलिंगयं च-- ः 

प्रजापतिश्चर॒ति गर्भे अन्तरहश्यमानो बहुघा विजायते । 


अरधेन विरवं भुवन जज़ान यदस्यार्थ कतमः स केतुः || अथर्व १०-८-१३ 


एष एवं च तस्य विष्णो: क्रमइवतुविधसृष्ट्यां सर्व व्यशनुवानो हश्यते । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


आए 


प्राणियों का प्रतिक्षण ग्रसन करता हुप्ना भी मृत्यु कमी तृप्त नहीं होता, तथा मृत्यु को श्राप । 

: हुये प्राणी फिर शरीर प्राप्ति के लिये किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करते, यह सकल विस 
भुक्त को  प्रभुक्त करता हुप्रा, भ्र्थात्‌ खाये हुये को फिर मलरूप से दूधरों का भोज्य बनाता 
हुप्रा स्वयं भोज्य रूप से भगवान्‌ विष्णु ह्ो प्राप्त होता है। । 
भुक्त किये हुये का दोष धातु मल रूप में परिणाम करके खाद रूप से वृक्षादिकों कों देगा | 

हो भ्रभुक्त को भुक्त करना है। | 
ही 3 । 
अहद॒यः--३०४ | 
इशिर्‌ प्रेक्षणा थंक. म्वादिगण्पठित घातु धे क्यप्‌ प्रत्यय करने से हृदय पद सिद्ध होता है 

| णो कब नहीं जा सके उसका नाम प्रहष्यें है। भगवान्‌ विष्ण चक्ष का विषय न हो | 
प्रहव्य है । ३5००३ | 
जसे स्त्री के उदर में स्थित गर्म स्त्री छे प्रज़्ों से आच्छादित होने के कारण बह 

ओर स्त्री-सक्षणों से प्रतीत होने के कारण उसका भ्राश्तित्व भी है, इसलिये वह मात 
दै । इसी प्रकार भगवान्‌ भ्हदय- होने पर भी है, यह तर्कानुमातनसहकृत भागम से हिड | 
इसी भाव को "'प्रजापतिब्चरति गर्भ झन्तरहद्यमानो” इत्यादि १०॥८।३३॥ भथर्व॑ है] 


न है । चतुर प्रकार की सृष्टि में भगवान्‌ का पह ही क्रम समग्ररूप छे व्याप्त हुआ * 


भावः | “ 
इस भाव को भाष्यकार प्पने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
((:-0. 0. $898 शाव्र 9497 (:0[6९॥0०ा, लए 060॥. ॥72860 09५ 83 ए0प्रातांणा 050 
॥0॥5://0.72/9/5#॥09/3/५ 


सत्यमाष्यम्‌ न 


स॒बिष्णुरन्तः अतिप्रारिशसंस्थो विद्योतयत्यात्मविभुतिमन्तः । 
तथा यथा जन्तुरनन्यबुद्धिगु ह्याति कुर्बन्‌ न जनेहि हृश्यः ॥ ७६ ॥ 


गुहयानि--गुप्तानि, जनेस्य! प्रतिरक्षितुमाणि । 


व्यक्तरूप+--३० ५ 


व्यक्तरूप।--वि-उपसर्म:, प्रंजतेः कत-प्रत्यये-अक्त। । रूपशब्दश्च रू शब्दे धातोः 
खष्प-शिल्प-शष्प-वाष्प-रूप-तप-तल्पां: (उणादि।-३-२८) इत्यनेन सूत्रेणा पश्रत्यय- 
स्य दीघंस्य च निपातनातु सिध्यति । : 

व्यकतं स्पष्टं रूपयतीति ब्यक्तरूपो विष्णुः। भागवते$स्मिनु लोके प्रच्छन्‍्नमपि 
भगवान्‌ व्यक्तं रूपयति, तद्यथा-इयमस्तवंत्नी पुत्रगर्भा पुत्रीगर्भा वेति जिज्ञासायाँ 
लज्जावन्त क्षुपं स्पृशन्ती माता व्यक्तं विजानाति विज्ञापयति वान्तःस्थं गर्म, तत्र 
यदि लज्जालु! क्षुपः स्वानि पत्रारिण संछोचयति तदा पुत्रव॒तो,- यदि लज्जालुः क्षपः 
स्वानि पत्राणि न संकोचयति तदा पुत्रोगर्भेयमिति व्यक्तं रूप-दर्शनमिव भवति, 
अन्तवेत््या नेत्रयोगु रुत्वलघुत्वसदुमावो5पि . गर्भ लिंगमेदे स्पष्टं व्यक्तरूपमिव 
विवेचयति, एवं सर्वत्र भगवान्‌ विश्वमिदं व्यक्तरूपं कुव्व॑न्‌ सवंत्र स्वात्मगुणेन व्यक्त- 
रूपेश विश्व॑ वेवेष्टीति इृत्वा विष्णुव्यंक्तरूप उक्‍तो भवति । 

एवं विविधमूहनीयं भवति लोक-वेद-ज्ञाननिष्णातजिज्ञासुभिरिति । 

मन्त्रलिंगं च -- 


सब्र प्राणियों में गुप्त रूप से थ्ष्यत भगवानु अपने परसेश्वर भाव को प्रकट कर रहा है 
तथा झहइय है, जैसे कि कोई मनुष्यप्राणी गुप्त रूप से गुह्म कर्म करता हुमा झौरों से प्रड॒बय 
होता है। 

गुह्म नाम गुप्त का है, जो प्रत्य मनुष्पों से छिपाले लायक होता है । 

व्यक्तरूप:--३ ०४५ 

वि-उपसर्ग पूर्वक अञ्जु धातु से क्त प्रत्यय होने से व्यक्त शब्द की धिद्धि द्वोती है।ठया 
रूप शब्द, रु इस छाब्दायंक घातु से “लण्पशिल्पश्ष्प'” इत्यादि सूत्र से भोणादिक प प्रत्यय 
कौर दीघे के निपातन से सिद्ध होता है । व्यक्त नाम स्पष्ड, रूप नास दिखाता ग्रा कहना, 
प्र्यात्‌ जो अन्तहित --निगूढ वस्तु को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष के समान दिखा रहा है यो कद रहा 
है उप्तका नाम हैं व्यक्तरूप, विष्णु का नाम है। 2 ९ 

स्वनिर्मित इस विश्व में मगवान्‌ प्रच्छृ्त वस्तु को भी स्पष्ट करके दिखाता है। जैसे कोई 
पन्य या गर्भवती स्वयं यह जानने को इच्छा करे कि गर्म में पुत्र है या पुत्री तो वह लज्जावस्ती 
के पौधे का स्पर्श करती है, स्पर्श करने से यदि उस क्षुप के पत्ते संकुचित हो जायें तो पुत्री, यदि 
संकुचित न होवें तो पुत्र है यह स्पष्ट प्रतीत होता है। गर्भ व॒ती के थैत्रों का गुरुत्व और घथघुत्व 


(९-0. शर्त, 5898 शा जवां (0॥6०0०ा, ९ए /06॥#. शास्‍760 99 83 ए0प्रातशांणा 08.4 
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5 ६६ विष्णुसहसना मना 
तद्िष्णो! परम॑ पढ़ें सदा पह्यन्ति सूरय/ | किक 
दिवीष चक्षुर॒ततम्‌ ॥ अथवे ७ २६'२ " 
सुस्दरां तवा वर्य मधवन्‌ वन्दिपीमहि | यजु! ३।५२ 

भवति चात्रास्माकम्‌-- ; 

सौध्यक्तरूपो हि महान्‌ वरेण्यो व्यनक्ति रूप॑ प्रतिवस्तुसंस्थभ्‌ । 
ते व्यक्तरुप प्रतिवस्तुसंस्थं विजानते ज्ञानहद: समन्‍्तात्‌ ॥ ७७ || 
महा नु- विष्यु), तंत्र मन्‍्त्रलिगं- हिना महान्‌ ऋगू ८।१२।२६, इन्द्र इति शेष:। 


सहस्नजित्‌- ३०६ 
शत-सहसं-शब्दो बहुपर्यायो निघण्टो पठितो | सहस्न जयतीति सहस्नजितु । 
- अख्लिगं च-- 


" पं गोजिलः त्तोमो रथजिद्धिरिण्यजित स्वर्जिदृब्जित्‌ | । 
| 72000 य॑ देवासरचकिरे प्रीतये मर्द स्वादिष्ट द्रप्समरुणं मयोभुक्स || । 
५६ 2 क०० नटरक्‌ हु 5 क्‍ 
के “ लोकेंडपि च पंश्याम:-इनेन स्वामिनात्मना सहितेन सम्पूरा वियवयुक्तेन मनुष्येण 
#कय जीयते न हि निगंतेनो मृतस्तथाकतु' शक्‍्नोति, एप हि तस्य विष्णो! सर्व 
ग 7-7) बता सहसंजिद्‌ विष्णुरक्तो भवति। _ नियमो ह्यते, अत! सहस्तजिदु विष्णुरुक्तो भवति-। 
“भी गे के पुत्र या पुत्री का ज्ञापक होता है 
« अक्तल्‍्पहूप गुण से व्यापन करता हुप्ला विछ 
भोर वंदिक ज्ञान में कुशल विद्वानों ने झौर 


। इस प्रकार भगवांन्‌ हस सकल विश्व को पधपने 
कद का वाचज्य होता है। इसी प्रकार लौकिक 
या न - ऊद्दयें कंर लेनी चाहियें 
इस “ तद्विष्णों: १, " ।हिये । €स भाव की 
- द्य” कक न हे का प्रथथ ७।२६२। मन्त्र से होवी है तथा दाता ले । 
र ; ॥ 
एप प्रकार व्यक्त करता है-> । है । भाष्यकार इस.मांव को भपने पद्य द्वारा संक्षेप पे | 


सब के प्रार्यनीप सर्वश्रेष्ठ महा | 
भन्तहित-भ्रव्यक्त वस्तु क्रो 5  विष्यु अव्यक्त रूप होते हुए भी प्रत्येक वस्तु में स्थित |! 


धर 
१.९ 
ओ 
डर 
श्र 
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सहत्त शब्द 

कु का जीतता है उसका नाम लक | बल्नथंक शब्दों में पाठ है, जो सहसों पर्थाते बहुतों 
8 भी देखा जात है; , ८ द 
अल का प्र्यात्‌ जीतो बरी गा से युक्त सावयव शरीरी मनुष्य जीती... 
600 5... अग्रवान्‍ 30 भी करने पें समय की 4 है, किन्तु वह ही अपने स्वामी प्ात्मा के है! 
| | ड 82. < "गवान्‌ वि थरु का तियम देशने में प्राता शा हता । ऐसा हो संत्र व्यापक रूप पै ह्थित बज 
न ० प्र <> ९७-०0. शरण, 8४98 एव 84 00॥6ं००), ४०ए विषय का, प्रहल्लजित्‌:ताम" है। |] | 


#005://(.॥व2/9/50॥03॥५ हे 


__ है /![_-]|[ॉ.[.| सत्यमाध्यय न किमी म 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


सेना यथा स्वाम्युपदिष्टनेन्ना जयत्यशेषान्‌ द्विबतां महोघान्‌ । 

तथेव देही सकलांगयुक्तो जय्यं पराजित्य च मोमुदीति ॥| ७८ ॥ 

अनन्तजित्‌- ३०७ । 
मनुष्यों यत्‌ संख्यायं संख्यायमियत्तया परिच्छेश्तूं न शक्नोति तदनन्तें, तज्जयती- 
त्यनन्तजित्‌ । अनन्तानि छोकलोकान्तराणि भगवान्‌ विष्णुः स्वकेन वीयंण जयति 
वशे कुरुत इति वा तस्मात्‌ स अनब्तजिदु विष्णुरुक्तो भवति। तद्यथा लोके ६पि पश्यामो 
यद्‌ यावज्जोवं मनुष्योःनन्तान्‌ विघष्नान्‌ जयति, तेषां विध्तानां जये वा कृत प्रयत्न स्वि- 
* छति परन्तु विध्नानामन्तं न पारयति, अत उक्त भवति विष्नास्त्वनस्ता:, तानु जयती ति 


कृत्वा मनुष्योध्प्यनन्तजिदुक्तो भवति.] मनुष्यस्यानन्तजित्त्व॑ तस्येवानन्तजितोविष्णो- 
रन्वाख्यानम।त्रमेव भवति । 


मन्त्रलिंगं च-- 
अनन्त शुष्ममुदियर्ति भानुना | ऋग्‌ ०७५३. 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
झनन्‍्तजिद्‌ विष्णुरनन्तलोकान्‌ वशे स्ववीयेंरा दधाति नित्यम्‌ । 
तथा यथा ना निजसिद्धशक्त्या विध्नाननन्तान निहतान्‌ विघत्ते | ७६॥ 


__ -  _ 7-7 जन 


दपी भाव को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा संक्षेप से कहता है-- 

जैसे सेनापति के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से चलती हुई पैना शत्रुओं के समूह को जीतकर 
प्रसन्न होती है, बेसे ही वह सावयव शरीरी जीतवे में शक्‍य वध्तु क्रो जीतकर बत्वन्त भ्रसन्न 
होता है । 

अनन्तजित्तु - २०७ 2२ $4 

जिसकी गणना करके मी भन्‍्त न पास के भ्रर्थात्‌ जो गणना में त प्राये उसका ताम 
अनन्त है प्रौर छप प्रनन्त को जो जीत लेता है ठत्का नाम अतम्तजित्‌ है । भगवान्‌ विष्णु 
अनन्त लोक लोकान्तरों को भ्रपनौ शक्ति से जीते हुये वा वश में किये हुये है, इसलिये भगवानु 
विष्णु का नाम ब्ननन्तजित्‌ है । तथा लोक में मनुष्य भी अपने जीवन सुख मे या कार्य में बाघक 
झनस्त विघ्नों को बीठता या जीतवे की कोशिश (प्रयत्न) करता है, इसलिये मनुष्य का नाम 

, भी भनस्तजित है| क्योंकि विघ्तों का भ्न्त नहीं होता इसलिये विघ्न प्रनन्त है । यह विष्णु का 
भनुकरणा मात्र है, जो मनुष्य-का भ्ननन्‍्तजित्‌ होना है। इसमें "पनसत शुष्प्रमुदियति मानुना” 
यह १०-७५-३ ऋग्वेद मन्त्र प्रमाण है। इस भाव को भाष्यकार अपने पद्चद्वारा संक्षेप से यों 
* उपक्त करता है-- | 

भगवान्‌ विष्णु का नाम अनत्तजित्‌ है, क्पोंकि बहू भपवे बलसे झ्नेक -- भ्रनन्‍्त लोक 
लोकान्तरों को वश में करके घारण कर रहा है । इसी प्रकार मनुष्य भी प्रपती ध्वक्तित से ध्नन्‍्त 
विष्तों का निराकरण या हनन करने से झनन्तजित्‌ नाम से कहा जाता है ॥ छः 


((-0. शर्त, 8898 पात्र जावशा (0॥6०%0णा, एफ 20॥, |शए॥726९0 97 83 ए0प्राव॥ाणा ७8.५ 
॥005://7.2/9॥5॥॥03॥५ 


ही वि िष्युलहसमाल 
इृष्ट।-- ३०८५ 
देवपूजा-संगरतिकरण-दानार्थाद यजतेः क्त-प्रत्ययें वंचिस्वपियजादीनां किति पा० 
६११५ हंत्यनेंन संप्रसारणे कते, ब्रश्न॑श्रस्जच॒जमृजयजराजभ्राजच्छशां षः 
हत्यनेन भलि परतः पदान्ते च षान्तादेश।। प्रत्यय-तकारस्य “छहुना ष्ठु:” पा० ६४४१ 
इत्यतैन टवर्गादेशः, एवं निष्पथ्चते “इष्ट:' शब्द: । 
इच्छार्थादिषेवाँ. “हृष्ड।” । य! सर्वे रिज्यतें, यद्वां सर्वेरिष्यते--इच्छाविषयी- 
क्रियते प्राप्तुमितीष्ट।। तथा च वेदे देवा यज्ञेन यज्ञस्‌,.“यज्ञों वे विष्णु रिति च ब्राह्मणम | 
विष्णुमयजन्त पूजितवस्तो वा तस्माहिष्णुरिष्ट उकतो भवति, यज्ञों हि संगतिकरणादु 
दानांदाबाद वा स्व व्यश्नुवानो हृश्यते, यदुक्‍्तं संगतिकरणादिति तत्रायमभिसंधि:- 
.सुर्यादयो ग्रहाः सनक्षत्रा गत्या भिन्‍ना भ्रपि सन्‍्तो विश्वस्योपकाराय संलग्ता: समाने 
काले व्रजत्तो यजन्ते, तद्यथा--एंकस्मिन्‌ मेंरुदण्डे संगता हस्त-पाद-पशु का: सशिरस्काः 
देहिनमात्मानं यजन्ते, अञ्न छारीरे विष्णुरात्मा स्वशक्‍्त्या प्रत्येकस मनसा पुरुष 


क्षरीरं पशु पश्यतिमात्र. निबधनाति, एवं हि दानादानेत ले परस्परं पश्यतिमात्रं 


पुरुषं जगत्‌ निबद्धं भवति । 
मन्त्रलिंगं च-- 


यज्ञे न यज्ञमयजस्त वा - :-३१- 
भंवति चान्नास्माकस-- 3 


बा न आल कड़े 7 


प देवपुजाधंक सज्ज तिकरंणाथेक तथा दानाथेक यंत्र धातु से क्त प्रश्यय ““बचिस्वपी ”' 
ध्यादि सूत्र से सम्प्रसारणा, यकार को इकार ' प्रदच भ्रस्जसजे  त्यादि सूत्र से श्रत्त को प्रकार 
भादेश तथा "ध्टुना ष्ठु” सूत्र से तकार को ठकार आदेश करने पे इछ शब्द की विधि होती है । 


यद्या दच्छार्थंक इष धातु से क्त प्रत्यय करने से द्ष्ट श 
! सब यजन -- पूजन करते हैं, 


: मै'मी ऐसा प्रसद्भ है कि 


से व्याप्ति का प्रभिप्राय हस प्रेका 

कि 2008 र है-- 
३ शॉजूत' ला सहित सूर्य प्रांदि ग्रह भिन्न गति श्रथवां 
५. शी. चम्बड्ध द्ोकर एक ही समय में विद का 
: हक मेरुदष्ड में सजजूत--सम्बद् कपालाध्यियों उ 


5 2 का यत्रत करती हैं। इस शरीर में प्रात्मरू 


प विष्णु 
कि सरीर रुप हशय को बांध देता है। कर ता मगोकप बचत 
4 ह्ुप ; न 
कया से; निवद्ध है ):इसवें ."यश्ेन यज्ञमयजन्त देवा: यह मे 
माष्यकार पपने सद्य द्वारा हस,भ्रक्ार, व्यवत करर मह अन्‍्त्र प्रमाण है। इस भाव को 
९८-0. एर्ण, 8898 एव 88907 (:0॥60०॥०ी, करता हैं: छ9 53 ए0णावश्ञाणा 088 
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पक मपयत न माउममासरन+नन+ न 9 


* >- नल: चपकीयणम---- « ्थ्यर 


७०० 3०७55 कं 


सत्य भाष्यम्त्‌ दर्द 
शशि मक नकल नरक > जकबीक न > तन के न लकीकक पी» ॥अ  ुलुुननललननलनलललभलभनलइललअाााााााााााााााााााााएएएए्घएघ्घघजऊणमल्‍गणाणणणणओं 
पश्चेन देवा झ्यज-त यज्ञमिष्ठो हिं तस्मादिह विध्णुरुकत:। 
यज्ञेन विश्व परिवत्तंमानं गर्भे स्वके तत्‌ कुदते ह यज्ञ: || ८० ॥ 
ततुज-विश्वमिति ॥_ 


अविशिष्ट:-- ३० & 


विशेषेण युक्तो विश्विष्टो ल विशिष्टो5विशिष्ट इति निविशेष इत्यथें:। समान- 
हपेण सर्वान्तर्यामित्वादविश्षिष्टः | झ्थवा-प्रतिजातिभेदेन समानरूपेण दत्तेन्द्रियान्त।- 
फरणादिसाघनत्वाद अविशिष्ट: । तद्यथा मनुष्याः सर्वत्र समानेन्द्रियगो लकव्यव स्थाता 
हृश्यम्ते, एवं काका, भृगा:, मत्स्या,, मझरा:, कच्छपा:, सिहा;, श्वगाला इत्यादय:, एवं 
वृक्ष-लता-गुल्मेष्ववि दृश्यते । यत्र भूगोलकृतों भेद उत्पद्यते तन्न सर्वंषु तत्रत्येषु समान- 
रूपेणेव भेरे व्यइ्नुवानो हृश्यते । ; 
भवति चात्नास्माकम्‌-- 
समानरूपेरा स जत्तुमात्रः युनक्‍त्येवेषं: करणेः समानेः । 
लोके5स्ति विष्णु रविशिष्ट उक्तस्तथैव वृक्षादियु कल्पतीयस्‌ ।! ८) | 


शिष्टेष्ट +०-३१० 
शिष्ट:-शासु अनुशिष्टो, इत्यस्मादादादिकातु क्त-प्रत्यये शास इृदडःहलो; पा० 
3 53 /: 05 अं के के 


भंगवामू विष्णु का नाम दृष्ट है, क्योंकि देवों ने यज्न के द्वारा भगवान्‌ यज्ञ की पूजा कौ 
है, तया यज्ञ के सहित परिवर्तेमान सकल बिश्व को वह पपने में घारण करता है । 
अविशिष्टः-- ३०६ " 
जो किसी प्रकार के विशेष भाव से युक्त हो उसको विशिष्ट कहते हैं तथा जो विशिष्ट 
भहीं है, उसका नाम भविशिष्ट है, प्र्धात्‌ प्रविशिष्ट नाम निजिशेष का हुप्रा, क्योंकि बह 
समान रूप से संर्वान्तर्यामी पर्थात्‌ पव के प्रन्त्तःध्थित है, इसलिये उसका प्रविधिष्ट नाम है । 
थह भगंवांत्‌ विष्णु का न्‍्गम है। प्रथवा जातिभेद के अनुसार समान पन्त:करण तथा 
ब्राह्म न्द्रिय आदि साधन देने से वह विशिष्ट है। जैसे काग-मृग-मच्छ-कच्छुवे-स्िंह तथा गश्वृगाल 
>गौदड़ ग्रादि सब हो प्पनी २ जात्यनुसार पनन्‍्त:कररोद्धियादि से युक्त हैं। यह ही प्रकार वृक्ष- 
लगा-पुल्म- भाड़ भ्रादि क्षपों में देखने में प्राता हैं । जहां भौगोलिक भेद होता है वहाँ पर वह 
ज्ेद भी सब में समान हो ध्ोता है । हे 
भाष्यकार इस भाव को इस प्रक्वार व्यक्त करता है-- 
वह प्रत्येक जीव को समान भन्‍्त:करण इन्द्रियादि साधनों से युक्त करता है, तया 
भौगोलिक भेदानुसार वृक्षादिकों को मी समान ही बनाता है, इसलिये मगवान्‌ झबिशिष्ट है । 
शिष्टेष्ट:-- ३१० न्‍ * हे 
इष्ट शब्द की पिद्धि पूर्व की जा चुकी है। शिष्ट दाव्द अनुशासत्ताथेंक्र अदादिमज॒पठित 
ध्ासु धातु से क्त प्रत्यय करने पर “क्षास इद्टहलो:” सूत्र से उपधा को इत्व ठथा “ प्दुना घ्दुःा 
(९-0. शर्त, 5894 शा वा (१0]6०0०, ए९ए 60, शञाग760 09५ 53 ए0प्रात#ंणा (50 
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त विष्णुसहसनाम्नां 


६-४-३४ सूत्रेण शास उपधाया हत्वं, शासिवसिघसीनां च पा० ८-३-६०, हत्यनेन 
घत्वं, प्टुनां ष्डुः पा० ८-४-४१, दृत्यनेन टुत्वमू--। दृष्ट-शब्दो व्युत्पादितचर! |॥। 
शिष्टैरिष्टो यज्ञन पज्ञ इष्ट इति शिष्टेष्ट। | के पुनः शिष्टा! ? सांध्या देवा: । 
मल्त्रलिंगं च-- 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि अथमान्यासन्‌ | 
. ते ह नाक महिसानः सचन्त यत्र पूर्वें साध्या/ सन्‍्ति देवा? ॥ यजु) ३१-१६ | 
.. साध्येदेंवेरयं स्वेव्याप्तो यज्ञ इष्टस्तस्मात्‌ शिष्टेष्टत्वं सवंव्याप्तं हृश्यते, यता 
प्रत्यहूं प्रतिक्षणं लोकोध्यं यज्ञै प्रतिष्ठमान आस्ते | 
स्वेव्याप्तत्वं यज्ञस्थात्रेव यथा--यत्‌ पुरुष व्यदघुः यजु ३१-१०, इत्यन्र जगत्‌- 
पर्याय। पुरुष-शब्दों पता नपुसकरलिगेन निर्दिष्टत्वातु । 
यत्‌ पुरषेण हविषा, देवा यज्ञमतन्वत । 
वप्तन्तोउत्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ यजु ३१-१४ 


तत्र यज्ञे--वसन्ततु राज्य घृतमासीत्‌, कुत एवं हेमन्तशिशिरयोश्चितं संधी भूत 
अवमय वसन्ते सूयंखरांशुम्रिद्रं वतां प्राप्नोति, पृथिव्यां पाथिवा रसाः, मनुष्ये च 


इलेष्सा पातवश्च उपचय्य प्राप्ता: सन्‍्तः, फाल्गुनस्य पंचदशदिनानि व्यतियाय १५ 
वेशाख इति यावत्‌ स्वद्रवण 


मल कई पे छिद्ध होता है । शिष्ठों के द्वारा जिसका यजन--पूजन किया गया है, यद्वा 
४ जद ईप्सित है, उसका नाम शिष्टेष्ड है | शिष्ट नाम साध्य देव ऋषि भ्रादिकों का 
» फ्रन्होंने ही प्रथम यज्ञ के द्वारा यज्ञह॒प भगवान्‌ विष्णु का यजन किया था. जो कि “यज्ञेत 


मन्त्र से सिद्ध होता । सर्वे 

लक, तु का साथ्य देव ऋषि भादि शिण्टों ने यजन किया, घर ही दिष्टेटट कप च् 
यज्ञ में ही संलग्न रहता है। "यत्यरुष । हक दीखता है, क्योंकि यह सकल लोक प्रतिक्षण 
सर्वेव्यापकता घिद्ध होती है । न व: इत्यादि यजुर्वेद ३१।१०। मन्त्र से यज्ञ की 
पुरुष नाम घगत्‌ का है। नपु सक लिज़ यत्‌ छाब्द सै निदिष्ट होने के कारण 

यत्‌ पुरुषेण हृविषेत्यादि मन्त्राथ 
पभिप्राय यह है कि जो शिक्षिर निसार उछ यज्ञ में 
तथा बे पै रस का क्षरण 
ऋतु में शतत्व की कल्पना को गई है । पथिवी 
का # वृद्ध होकर फाल्गुन के १४ हित बाते के बह 
उम्बन्धी रोगों-को उत्पन्न करते हैं। 

((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ज4॥ग (060॥0०ा, एफ 06॥, शएञ722९0 97५ 83 ए.प्रावधांणा ए8/0 
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भारम्भ हो णाता है, 


ध्ममनुप्र।प्ता: इलेष्मिकात रोगान्‌ कुर्वेते । अमुर्थेव विश्व- 


५० ४४७७८००००००००७००:- 


सत्यभाष्यम ह१्‌ 


यज्ञे ग्रीष्मतु रिधम-स्थानीय;, प्रखरतरत्वात्सूयंकिरणानां स्व जारयति, हृविःस्था- 
नीयः शरहतुसूय:, तन्न शोताभिमुखत्वात्‌ सुयंस्थ, अत एवं च थयर्व्रीहिच्निाँ जुहुया- 
दित्युक्तं संगच्छते, धव-म्लीहयो! शरदल्तभूंतत्वात्‌। अस्य पुरुषस्य, धर्थात्‌ जंगतः 
सप्त परिधय आसनु्‌। ते च सप्त वायव:, तद्यथा-- आवह-प्रवहानुवह-संवह-विवह- 
परावह-परिवहा:, तत्न--मेघपृथिव्योरम्तराले आवहः, मेघसूयंयोरन्तराले प्रवहः, 
सुर्यचन्द्रमसो रत्तराले “झनुवहः”, चष्धनक्षत्रयोरन्तराले “संवहः”, नक्षत्रग्रहयों- 
रन्तराले “विवहः”, ग्रहसप्तषंयोरन्‍्तराले “परावहा”, सप्तर्षिध्रुवयोरन्तराले 
“परिवह:” । विश्वयज्ञस्यास्थ त्रिगुणिता। सप्तसमिधः, सूर्य-चन्द्र-मंगल-बुघ-गरुरु- 
शुक्र-शनयः, ते हि दोप्तिमत्त्वात्‌ समिध इव | ते च॑ वसन्ते ग्रोष्मत्तों शरहतों च 
समिद्धतेजा भवन्ति, हेमनत-शिशिर-वर्ष तू नामपेक्षया | भूगोलस्य सूर्यक्ृतौष्ण्पमेदाड 
हतूनां तथैव कल्पना कत्तंव्या भवति, वेदस्य वस्तु-तत्त्वभूत-नियम-निर्देशनपरत्वांतु । 


एवं संक्षेपत्रो यज्ञस्य विश्वव्यापकत्वमुक्तं, संगच्छते च ब्राह्म॒णम्‌-“यज्ञो वे 
विष्णुरिति ।” भवति चात्राल्माकसु-- । 


इसी प्रकार इस विद्वयज्ञ में ग्रीष्म ऋतु समिघ रूप है फपोंकि इस ऋतु में सूर्य किरणों 
के अत्यन्त प्रचण्ड हो जाने सै रस का शोषण हो जाता है। शरद्‌ ऋतु हृविस्थानीय है इसमें 
सूर्य के तैजस करों के क्षीण हो जाने से ्षीत भारम्म हो जाता है, इसीलिये शरद ऋतु के 
गुण विशिष्ट यव तथा चावलों है हवन किया जाता है, सो प्रकार का “यवंत्रीहिमिर्वा 
जुहुयात्‌” यह वैदिक वचन है | यव भोर प्रीही घरंदू ऋतु के ही भन्तभूत हैं। इस पुरुष 
अर्थात्‌ जगत्‌ की सात ७ परिधियां हैं, जोकि सस वायुरूप हैं, बे सप्त वायु रूप कौन कोन 
त्ताम के तथा कहां पर हैं इसका वर्णन इस प्रकार है- आवह नाम का वायु मेघ भौर पृथिवी 
के मध्य भाग में , प्रवह नामक वायु मेघ भ्ौर सूर्य के मध्य में, भनुवह नामक वायु सूर्य भर 
श्न्द्रमा के मध्य में, संवह नामक वायु चन्द्र और नक्षत्रों के मध्य में, विवह नामक वायु नक्षत्र 
औौर ग्रहों के मध्य में, परावह नामक वायु ग्रह भोर सप्त ऋषियों के मध्य में, तथा सप्त 
ऋषियों भर प्र.व के मध्य में परिवह नामक वायु रहता है । इत विदवयज्ञ के वसन्त-ग्रीष्म- 
शरद्‌ ऋतु कृत शीतोष्ण समदीप्ति, प्रखरोष्णवीष्ति तथा शौतदीप्ति भेद से ७ सात चन्द्र- 
सजभुल-बुघ-वृहस्पति-शुक्र-शनि ये ग्रह त्रिगुशित अर्थात्‌ तीन भ्रकार से भिन्न होकर २१ 
प्रकार को समिधायें मांनी जाती हैं, भर्याद्‌ जैसे समिषायें प्ररिन का समिन्धनर-दीपन करती हैँ 
उसी प्रकार ये ग्रह भी दीप्तिमान होने से जगदू रूप यज्ञ का दीपन--प्रकाशन करते हैं, 
इसलिये इनकी समिघ्‌ रूप से कल्पना को है । भूगोल के उत्तर दक्षिणायन रूप सूर्य के गतिमेंद 
से उष्णता की न्‍्यूनता प्लोर भ्रधिकता के कारण ऋतुपों की भी शीत तथा 6ष्ण भाव से 
कल्पना की गई है, क्योंकि वेद वस्तुतत्त्व का प्रतिपादन करता है इस प्रकार यज्ञ कौ विश्व- 
व्यापकता का संक्षेप से प्रतिपादन किया है। “यज्ञों वै विष्णु” हस ब्राह्मण वचन की भी 
इसमें सज्भति होती है। ! 

इस उपरोक्त भाव को भाष्यकार पपने पद्म द्वारा इस प्रकार ब्यक्त करता है-- 

(९-0. शार्ण, 5894 शा 549ग (१0]600, ए९ए 6. /शञा260 97 83 ए0प्रात॥ाणा 05.0 
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हर विष्णु सहस्तननाम्नां 


: हिष्टा हि साध्या भ्रयजन्त यज्ञ यज्ञो हि विह्ववं परितो&म्युपेति । 
शिष्वेष्ट-नाग्ना च स॒ विष्णुक्तस्तं चानुकुव॑न्ति नराइ्च शिष्टा; ॥ ८२ ॥ 


शिखएडी--३ ११ 

शिखाशब्दः थी डघातों! “शीडो हस्वश्च'' इत्युणादि ५२४ सूत्रेण खः प्रत्ययो 
* ध्वातोरीकारस्य हस्वश्च, तथा ख्रीत्वविवक्षायां टाबिति सिध्यति ज्वाला्थेक:। अण्ड- 
शब्दश्च गत्यर्थंकाद-अमधातोः 'अमन्ताड्ड:” इत्युणादिसुलेण ड-प्रत्यये सिध्यत्ति, 
तथा च-अम ति"-गच्छति, व्याप्नोति वा-अण्ड: | शिखया-"-तैजोरूपया ज्वालया शेत 
आकाशे व्याप्नोति विषयं, गच्छत्यूछवंमाकाशमिति वा शिक्षण्ड! सूर्योजग्निर्दीपो वा । 
शिखा-अण्ड इत्यन्न शकन्ध्वादिलक्षणं पररूपं शिखण्ड इति। स स्वविकारसहिंता 
शिखण्ड! सूर्योडस्थास्मिन्‌ वास्तीति शिखण्डी विष्णुः, मतुबर्थीय इनि।। यहा शकलू 
शक्ताविति स्वादिगणपठितधातोर्बाहुलकादुण! दि: “अण्डन्‌” प्रत्ययो धातोरिकारागमो 
वर्ण विपयेयरचेति शक्‍नोति सवंथेति शिखण्ड: समर्थ, समथ श्चेमे सध्ट्यवलम्बना: स- 
शक्तिका ब्रह्मादयस्तेषरय सनन्‍्तीति शिखण्डी परमेश्वरों विष्णु!।। आकाप्ट श्यनरूपार्थ- 
सामान्‍्यात्‌ शिखण्डेति-इन्द्रधनुषोइपि नाम. तदपि शेत आकाशे । निवंचन अाक्ष रवर्ण- 
>> 77 32030 300 235 58000 3240 80000 35% 90040 70 टट 


शिष्ट नाम साध्य देवों ने भगवान्‌ यज्ञ रूप विष्णु का यजन किया, तथा बह यज्ञ इस 
सकल विद्व में व्याप्त है, शिष्टों के द्वारा पूजित होचे से भगवान्‌ विष्णु, का नाम शिष्टेष्ट है, 
भतिन्दिताचार शिष्ट पुरुष भी सदा विष्ण्‌ का प्रनुकरण करते हैं। 

शिखण्डी--३११ 

शिखा शब्द की सिद्धि शीझ इस शयनाथंक घातु स्रे उणादि स्त प्रत्यय धातु के इक्गर को 
हृप्वादेश तथा स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप्‌ प्रत्यय करने से होती है | शिखा शब्द ज्वाला भर्थ 
का वाचक है ॥ 

भण्ड धाब्द पत्यर्थंक भ्रम धातु पे उणादि ड प्रत्यय करने से बनता है, जो गति करता है, 
भयवा व्यापन करता है उसका नाप्न भ्रण्ड है, जो शिखा --तेज:स्वरूप ज्वाला के द्वारा भाकाश 
में तोता रहता भ्रथवा अपने विषय को व्याप्त करता है, उसका नाम शिख़ण्ड है, दाकन्ध्वादि 


वह स्वत्व रूप से जिसका है या जिसमें है 
हुआ है, | यह भगवान्‌ विष्णु का नाम है। 
वाहुलक से उणादि प्रण्डन्‌ प्रत्यय घातु को इकाब 
से शिद्वण्ड शब्द बत्रता है, जो सब प्रकार से 


(९-0. एर्ण, 8४9३ शात्रा शव 006००, बिए 02, तंशा॥7०१ शाप ।५/] "रत, पैती समानता पे 
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है ७२१८८ २००७-००, 


सत्यभाष्यम्‌ 8३ 
सामान्यादर्थसामान्यादुवा विधेयमिति नेरुक्तसिद्धान्त! । तदस्यास्तीति शिखण्डो 
सूर्योषपि । मब्जलिज़ड्च तदर्थे- ; 
घनुबविभर्षि हरितं हिरण्ययं सहत्तष्नि शतवर्ध शिखण्डिनस्‌ | 
रुद्रस्येपुश्चरति देवहेतिस्तस्ये नमो यतमस्यां दिशीतः # अथर्वे ११॥२:१२ 
सर्वासु दिध्षवन्द्रधनुष: सद्भाव, तस्मिव्चेन्द्रधनुषि हरितपीतसुवर्णाभवर्ण- 
विविधता प्रत्यक्ष दृश्यते, तस्य चाकाशे शयनात्‌ श्षिखण्डत्वं सूर्यप्रभवाच्च सूर्येस्य 
शिखण्डित्वमु । सूर्योडषि खे शेत इति सूर्य: स्वयमपि शिखण्डः, स च विष्णोरेवेति विष्णु! 
शिखण्डी । मयूरपुच्छस्थापि खे शयनात्‌ शिखण्डत्व॑ तच्च मयूरस्य स्वमिति मयूरा 
शिखण्डो । मयूरपुच्छे४पि-इन्द्रधनृणीव रोचना विविधवरणंता | मयूरवचनाः शिख्ण्डि- 
शब्दों वेदे यथा-- | 
यत्राशवत्या न्‍्यग्रोधा महावृक्षाः शिसणिडिनः | 
तत्‌ प्रेताप्सरप्तः अ्रतिवुद्धा अभूतन || अथर्वे ४-३७-४ 
लोबे 5पि च पश्यामः:-सूर्यदंवतस्य चक्षुपो दू लोछ्सम्मिते उत्तमाज़ स्थितस्यो- 
परितने भागे स्थितस्थावरणुपटल ल्‍्य भुकुटेधंनुषाकारता पक्ष्मणान् किरण! तुल्यता । 
चक्षुषि जलस्य सदुभावश्व नेसगरिकः। यथा चात्र चल्कुपर: सन्तनिकृष्टो नाध्षिकाया 
विन्यासस्तथेव सूर्येस्थ सब्निकृष्टे राश्ौं बुधस्थ सब्निवेश इति पुनर्व मोरात्रेयस्य 
सिद्धान्तोउनुपदं पुष्यते लोक-सम्मितः पुरुष इति । दवपदेषु पुरुषो लोकसम्मित:, चतु- 
__  - 5 आय >3-अ मजे ल नन 


कर लेना चाहिये ऐसा न होवे कि जो निवंचन ही न किया जाये | वह ६न्द्रघनु 
जिसका है उसका नाम शिखण्डी, यह सूर्य का नाप्त है | इस प्रथं का अमिधायक 
. यह मन्त्र है “घनुविभि हरितमित्यादि” । झथर्वें ११२।१२ | सब . दिशाप्रों में इन्द्रघनुप का 
प्रस्तित्व है, तथा उसमें हरित पीतादि रज्जों की (विविघता प्रत्यक्ष देखने में प्राती है, वह प्राकाश 
में सोता है इसलिये छिखण्ड है, तथा उसको उत्पत्ति सूय॑ से होचे से सूर्य का नाम शिक्षण्डी है । 
सूर्य स्वयं शिखण्ड है, क्योंकि वह भी प्राकश में दयन करता है, भौर वह दिष्णु का है इसलिये 
विष्णु का नाम शिक्षण्डी है ' मगूर की पूछ भी भाकाहय में शयन करने से शिखण्ड नाम-से कहीं 
जाती है, तथा वह मयूर की है इसलिये मयूर का नाम भी शिक्षण्डी है, इसकी पूछ में भी जिस 
.का प्रपर नाम बह है वर्णों की विविधता छो कि बड़ी रोचनश्लील है, देखने में प्राती है। मयूर 
का वाचक शिद्धण्डी शब्द वेद में “यत्नाबवत्या न्यग्रोधा महादृक्षा शिखण्डिन: ” इत्यादि मन्त्र में 
प्राया है। भय ४।३७४ लोक में भी देखा जाता है, चक्षु इरिद्रिय का देंवता सुर है, प्रोर जिछ 
प्रकार सूर्य द्युलोक में स्थित . है, उस ही प्रकार क्षु मी चुलोक के समान शरौद क्के उत्तमाजु 
(मस्तक) में स्थित है, उसके ऊर्ष्वे भाग में स्थित आवरणरूप भृकुटि घनुषाकार है, तथा पक्ष्म 


(पलकें) किरणों के समान हैं। चक्षु पं जल की स्थिति स्वाभाविक है। जैसे यहां छरीर में 


, नाप्ििका की स्थिति चक्षु के ्त्यस्त सह्चिकट है, उस ही प्रकार बुध ग्रह भी सूर्य को राशि के 
था न्‍्इृ भलोकस म्मितः ' ३ 
या राष्षि में अत्यन्त सन्नचिकट रहता दै। तथा इधप्न पुनवंसु भात्रेय का [म्मितः पुरुष: 
(९-0. शर्त, 58998 शा 599 (06ण0णा, एफ ॥0९]॥, शा॥722९0 ७ए 53 ए0प्रात॥ाणा (75.0 
#(95://(.९/3॥5॥॥09॥3॥९ 
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अण्डव्‌ प्रत्यय 


९४ विष्णु सहस्ननाम्नां 


ष्पदेषु, गोलॉकसम्मित:, तथा इस्रेषु सिहों लोकसम्मितः। परन्तु चल्षुव॑त्म॑नः स्तर 


धनुवंदायाम - ऋते पक्षिवर्गात्‌ पक्षिणां नेश्रेग्द्रिययोलकस्य निर्माण तेषामृडुयनसौक- 
यंमुहिश्य कृतम । एवं चक्ष्‌मोत्रावलोकनेन भगवत: शिखण्डिन सर्वेव्यापक्ता हत्यते। 
शिखण्ड्ल्वरुपेण गुरोन सर्वत्र व्याप्त्य घगवता शिखण्डीति नामोपपद्चतेतराम्‌ । 
तथा च॒ मन्‍्त्रः--“तदिष्णाः परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीव चक्षुरातत् मिति। 
परम पद >>तत्त्वतो ज्ञयं कम | प्रसज्भधतो. दोपहरतः १रषो४प छिखण्डी दीपज्वा 


लगा 
. प्मुपेतत्वात ।. 


भवस्ति चात्रास्माकसु-- 


शोडहस्त्रमाप्तोति. च खेन युक्तइ्चूडा--शिखा खे शयनांत्‌ सदुक्ता ! । 
उणादिसृत्रारिण च याति तन्न शब्दरय सिध्ये बहुलप्रयोग: ॥०३॥ 
१-सड्िरुक्ता 
अनन्तपारस्य श्व॒हब्दराशेयंथाकर्भ पारमवाप्तमत्र । 
रप्रण्डन्विधानं कुरुते पुरस्तात्‌ तज्ज्ञापयत्येव बहुत्वमस्य ॥6४3॥। 
९-अण्डनुश्रत्यय ध्य विधानमिति विग्रह: । 


शेते यथा खे वरुणस्थ ३हेतिस्तयव लोके नयनस्य वत्मं। 


सूर्यो हि तहान्‌ कथितः शिक्रण्डो चक्षुभ्र 
३-वद्शा स्य हेति:--इस्द्रधनु: । क्ुश्व॒ तद्बत्‌ कथितं शिब्षण्डि |[६४॥ 


यह्‌ घिद्वान्त पुष्ट होता है | द्विपदों में पुरुष लोहइसम्मित मच गे 
23000 ] चतु गीः 
में सिह लोकप्रम्मित है । फेवल प क्षिवर्ग को :.॥ हैं, चहुष्पदों में गो घोर घातक जीबों 


छोड़कर 
धनुष के तुल्य भ्राकार है । “थु का भ्रावरणरूप जो भृकुटि है उसका 


हे कह के चक्षुगोलक का निर्माण उनके उद्दयनहप गति के सौंक्य (आ्राप्ानी) के उद्देइय 
कप दा कक चक्षप्रात्र के स्वरूप दर्शन से भगवान्‌ शिश्षण्डी की सर्वव्यापकता दृष्टि- 
नाम युक्तिसज़ूत शो है दा हक बार जे होने से भगवान्‌ का शिखण्डी यह 
५ # प्‌ ५ & ५ पा 

तत्वरूप मै जानने योग्य का नाम परमपद है। ०» परम पदभित्यादि” म्त्र प्रमाण है। 


नाम्र भो शिखण्डी है। पद है। दीपज्वाला से युक्त होने से दौपहृत्त पुरुष कां 


((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा 999ग (70600०ा, एफ 06॥, |शए्ञा72९0 9५ 83 ए.प्रातांणा ए8/0 
॥#(॥05://(.व2/9/50॥9॥3/५ 
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सत्यभाष्यम्‌ प्‌ 


नैकस्य वर्णस्य यथा निवेशो रुद्र स्य हेतौ प्रंपदं हं हृइयः । 

तथा मयूरस्य च बहिमात्रे बहुत्वमस्वेति च॒ वर्णकानास्‌ ।८६। 
भार्नेयरधर्मा : कथितो मयूरस्तथाग्निधर्मानुसतजञ्वध॒चक्षुः । 

बुधो यथाकस्य तथात्र नासा सख्यं! विधत्तो नयंन€य नित्यम्‌ ॥८७॥ 


१ सख्यं--समानस्थानस्‌ । 


विष्णुः शिखण्डी स्वग्रुणं ततानो विइवे समस्ते कुरुते च हृदयम्‌ । 
निज स्वरूपं कवयः प्रसन्नाः पश्यन्ति नित्यं हृदि सन्निविष्टम्‌ ।८८॥ 


नहुष:--३ १२ 


णह बन्धने देवादिक:, नहिऋलिहन्यत्तिलसिभ्य उषच्‌, सायण: ऋग १०३१-११ 
मन्त्रभाष्ये,एतेन सूत्रेण ज्ञायते यदुणादिसूत्राणां बहुधा निबन्धनानि सन्ति, वत्तें- 
मान उपलम्यमाने उणादिय्रन्थे वृत्र--पृननहिकलिभ्य उषचू ४-७५, ऋह्निम्यामुषन्‌ 
दशपा दयुणादिसूत्र €-१३। 


जैसे हन्द्रधनु भ्ाकाश में सोता (रहता) है, उप ही प्रकार नयनवत्मं--भूकुटि भी आबाश 
में शयन करती (रहती) है इसलिये इन्द्रधनुवालां सुय॑ तथा भृकुटिवाला चक्षु शिखण्डी नाम से 
कहे जाते हैं | इलोक में वष्णहेति यह इन्द्रधनु का नाम लिया गया है | 


जैसे इन्द्रघनु में प्रनेकवर्णों का विन्याप्त है. उसी भ्रकार मयूर के प्रत्येक बह में भो भनेक 
हरित नौल पीतादि वर्णों का निवेद्व है । 


जैसे चक्षु प्रस्तिधमंक (तेजस) है, उध्ी प्रकार मयूर भो तेजस बहेँयुक्त होने से अ्ग्तिधर्मा 
है । तथा जैप्ते बुध ग्रह सूर्य का निकटस्थानस्थायी है, उप्ती प्रकार ताप्षिका नग्नन को निकट 
स्थानीया है । 


भगवान्‌ विष्णु का नाम शिक्षण्डी है, और वह भपने इस शिखण्डित्वरूप धर्म से समस्त 
विद्व को व्याप्त करता है, इसी से प्रसन्नचित्त विद्वान पुरुष उसको सदा प्पने हृदय मे: देंखते 


रहते हैं । 
नहुष:-- ३१२ 


दिवादिगण पठित बन्धनाथेंक णह घाहु से “नहिकलिदन्यतिलध्िस्प उषचू” इस उणादि 
सूत्र से उषच्‌ प्रत्यय होने से नहुष शब्द सिद्ध होता हैं नहिकलि इत्यादि सृत्रपाठ सायणकृत 
ऋग्वेद मन्त्र भाष्य का है, किस्तु उसोादि सूत्रपाठ में इससे भिन्‍न “पृनहिकलिस्य उषच्‌' 
ऐसा सूृत्रपाठ है, इसके अतिरिक्त दशपायुणादि £:१३। सुत्र का 'ऋदति'्यामुषन्‌ ऐसा पाठ 


((-0. शर्त, 8898 पर्व वा (06०%0ा, लए [20॥, |)शए॥760 9५ 83 7॥0प्रा।॥णा 08.५ 
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का आस सा दस सास 73 जाला छा छ 
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हएएए॑एए॑ेान/णणशणशणशनशाशना “ये 


एवमुषजन्तो$यं नहुष-शब्दः विद्धयति । यथात्रोणादिसूत्र षु भेद। प्रदशित, 
तथैवान्योपि हृश्यते, तद्यथा- भूमृंहशियजिपविपच्यमितमिनमिहग्रियम्योश्तचू ३-११० 
हशिर्‌ प्रेक्षणें धातौ दर्शन इति पद व्याकुर्वनु माधवी यघातुवृत्ति छा रो माधवः सूत्र- 
मेनदु भुमृहरशियजिपर्विपच्यमितमि नमिहथियभ्योध्न द््ति पठति, तेन-भरण:, 
मरणा।, देर्शनः, यजनः, पर्वेण:, पचलः, अमनः, तमनः, नमनः, हेयण: इति। इति 
प्रसंगप्राप्तमुक्तमस्माभि:। प्रकृतमनुसरामः--नह्मति बधूनाति सर्व विश्वं स्गादारभ्य 
सर्गान्‍्तं निविकल्पमिति नहुषो विध्णुरव्ययः । बन्धनं चापि द्विविधं, सन्धिमतामपृथग- 
भावः, तद्यथा-अ गुलीनां: पुटकानां, अपरेषां च सर्वांगसन्धिमतां सन्धावेवाध्थापनम्, 
अपरं च-पृथक्‌-पृथक्‌ स्थितानां बाहुजंधांगुलोनां च पृथक्‌-पृथग्‌ भाव एवास्था* 
पनं बन्धनभुकतं भवति, एबा योजना सर्वत्र वृक्षाविस्धावरजातिष्वप्यवगनब्तव्या भवति ।- 
अयमत्राभिसन्धिः- बद्धस्य पृथक्करणं मरणं नाशों वा, पृंथक्‌-पृथक स्थितस्येकी* 
करण प्रृतिनाशों वा, तौ बद्धाबद्धो यदि विपयेस्ततामापाद्य यातां तहि सर्व विपये- 
स्पेत्‌, क्त उक्त भवति--नह्यति बध्नातीति नहुषो विष्णुरिति, एब च गुर स्तस्य 
सर्व व्यश्तुवानो हृश्यते सर्वस्मिन्‌ चराचरे विश्वे | 


<मन्त्रलिंगं चं-< 


तवामरने प्रथममायुमांयवे देवा अकृप्वन्‌ नहुपस्य विश्पतिस्‌ | 
इृढामंकणन्‌ मनुष्य शातनी फितुयत्‌ पूत्रो ममकस्य जायते | ऋगू १-३१०११ 
उषजन्तो नहुष-प्रयोग:-ऋग ४-१२-६, हृत्यत्नापि ॥। 


है, तथा जहां छणादि में “भूमृह्षि पजिपविपच्यमितमिनमिहृश्यिस्योइतच्‌” उणसादि ३॥११० 
सूत्र अतजन्त पढ़ा हे। इससे प्रतीत होता है उणादि सूत्रों की रचना भाचार्यों के मत से 
भिन्न २ प्रकार की है। यह प्रसज्ज से कुछ कहा गया है, भ्ब प्रकृत विषय को लेते हैं जो सृष्टि 


. से लेकर- सर्ग की समाप्ति पयंन्त इस समग्र विश्व को निदिचत रूप से बांघता-८ नियन्त्रित 


फरता है उसका नाम नहुष है, पह प्रव्यय विष्णु का नाम है । बन्धन भी दो प्रकार का होती 
है, परस्पर सन्धित (जुड़े) हुओं का पृथक्‌ मे होना, जैसे पंगुलियों के पव॑ प्रर्थात्‌ जोडों का 
तथा संब हारीर के सन्धिवाले भज्ों को सन्धि में ही स्थित रखना । दूधरा बस्घन पृथक्‌ २ 
स्थित बाहुजझूपा प्रंगुलि पश्रादिकों -को 

संहित (जुड़े) हुप्रों का पृथक्‌ होना मरण है, तथा पृथक २ विभवतों का एक होना मरण है । 
ध्र्याद्‌ संहित ओर विभकतों का विपयंय, संहित का विभकक्‍त होना प्लौर विभकत का संहित 
होता नाश का फारण है। पु 


थह भगवान्‌ का बन्ध 22 < | 
सर ०0३३ का बन्धन रूप गुरां सर्वत्र व्याप्त है तथा इस में "त्वामसे प्रथममायुम्ापवे 
7 १-३१-११ मन्त्र प्रमाण है। ऋग्‌ ५-१ ३-६, भल्त्र में भी उषजणन्त नहुष का 
प्रयोग छिया है। * - जन्त नह 
९९-0. एर्ण, इब७३ जात 8950 006०लांगा पल 02, एंडांपंट०0 99 83 एएएतबांणा ए5५ 
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पृथक्‌ हो रखना | इसका भभिश्राय यह है, परस्पर | 


सत्यभाष्यम्‌ ७ 


भवतद्चात्रा स्माकस्‌-- 


यदत्र धात्रा घिहित॑ पुरस्तात्‌ बद्ध स्वरूपात्‌ किमु वाप्पबद्धम । 

तथव तननहयति निविकल्पं विपयंये नाशमियात्‌ समस्तस्‌ ॥ दर्द ॥ 

यथा खगा नामस्वरूपभिन्‍्नाः सस्तोषषि राहेः परियन्ति वर्त्म । 

तथंत्र देहे पृथ गिन्द्रियारिण देहूं निबद्ध' परियन्ति चेकस्‌ ॥। ४० ॥ 

खगा ग्रहा:, राशिवत्मं--नाक्षत्रक्तान्तिमार्गं: । इन्द्रियांणि, रसादयों धातव 

उपधातवो दोषाश्व ग्रहदेवतका: सन्‍्तो४पि समानराशि शरीरमधितिष्ठन्ति | एवं सव- 
त्रेकता पृथकता च दरोहश्यते तां पृथक्तामंकतां च नहप्रति बघनातीति नहुषों 
विष्णुरुक्तो भवति । एवं विविधमूहानां कल्पनोयं भवति। 


ठृष१--३ १३ 

वृषु सेचने भोवादिकः | इगुपघ्नज्ञाप्रोकिर: कः पा० ३-१-१३५, इत्यनेन कः 
प्रत्यथः । वृषो5ग्निः, अग्निरेव सवव॑ निष्पादयति । अग्नि; सूर्य, स हि ऋतूत्‌ विकलपए- 
यति, अग्निरेव चतुविधं पचति, सूर्य एद पृथिव्यां रसानामुदयं करोति, स्वस्य तापस्य 
योगेन । 

भाष्यक्षार फा अपने पद्चद्वारा भावप्रकाशव इस प्रकार है-- विधाता ने विदव में जिस 
वस्तु क्वा निर्माण जिस प्रकार बढ़ या भबद्ध रूप से किया है, उसको उस्ती प्रकार निबद्ध करता 
है, यदि कदाबितु विपर्येय भर्थात्‌ बढ्ध वस्तु स्वरूप से प्रवद् प्लोर प्रवद्ध स्वरूप से बढ़ होजाये 
तो वह नष्ट ही होजाठी है । ; 


जैसे नाम रूप भौर गति से भिन्न भिन्न भी सूय भादि ग्रह, एक हो राशि में नियमानुसार 
लनिवद्ध होकर भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार स्वरूप पे भिन्न होती हुई भी इन्द्रियां इस निबद्ध 
शरीर में अपने प्पने रूप से भ्रमण कर रहो हैं। 


खग नाम ग्रहों का है। राशिवर्मं नाम नक्षत्रक्तान्ति मार्ग का हैँ | इ-िद्रय से इन्द्रिय 
जोर ग्रहदैवतक रस धातु उपधातु भौर दोषों का ग्रहण है, इन सदका जो कि स्वरूप से भिन्न २ 
हैं एक ही छरोर भधिष्ठान है । इस प्रकार सत्र भिन्नता भौर एकता देखने में आती हैं, इस 
पृथकता झौर एकता को जो बान्धकर रखता है उसका नाम नहुष है, भगवान्‌ विष्णु का नाम है । 
इसो प्रकार प्रत्यान्य ऊहायें करलेनी चाहियें। 


बुष:-३१३ । > 

सेचनार्थ क॒ स्वादिगशपठित वृषु घातु से “इगुपघन्नाप्रीकिर: कः सूत्र से क प्रत्यय होने 
से वृष शब्द सिद्ध होता है। वृष नाम प्रग्नि का है क्योंकि सब कुछ परिन से ही द्प्पिन्न होता 
हे, तथा वृष नाम सूर्य का भो है क्योंकि वह ऋतुओं का निर्माण करता है । चतुविध ग्राद्ार 


((-0. शर्त, 8898 पर्व जबा (0]6०%0ा, एफ [20[, |)श9॥760 97 83 एणप्रातधणा 08.0 
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हि  मिस्सदलगा मो 0 न्‍्यी 


< भग्निवेत्स इत्यादि प्रथवें ४३६३, 


मन्त्रलिंगं च-- । 
:बैश्वानरों यतते सूर्येश,। ऋगू १०६४-९१, . 
प्रतिप्राण्यन्त;स्थितो5ग्निश्व वेश्वानरसंज्ञां लभते, “अहं वेध्वानरो भूत्वा पचाः 
स्थन्नं चतुविधम्‌” इति गीतायाम्‌। “त्टत्येव हिं भूतानां जठरे जठरे ज्वलनु” बृहह्देवता 
१-६४ आतृणात्‌ सूर्यपयन्‍्त॑ पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिता अग्नयो वेइवानरसंज्ञां लभमाना 
विश्वं परिपालयन्ति, तेषामभिमतं वर्षंतीति कत्वा वृषोअग्नि! । सो5ग्नि: सर्व व्यइनुश 
वान! सन्त विष्णोर्नामसु बुष-छब्देनाभिधोयमानो5लंकुरुते, त॑ वृहन्तं भगवस्त विष्णु' 
सबंव्यापकमीश्व रस । 
मन्त्रलिंगं च-- ः 
वृषोउर्निः समिध्यते श्वोईन देववाहँन! | 
ते हृविष्मन्त ईडते ॥ अथर्वे २०-१०२-१३ 
झगिनिः कि वर्ष ति ददाति वा किचिन्मात्रमुच्यते-- 
प्रथिवी धेनुस्तस्या अग्निव॑त्सः सा म्रेउस्निना वत्सैनेषधूर्ज काम दुह्मस्‌ | 
आयुः ग्रथमं ग्रेजां पोष॑ रयि स्वाहा.# अथवे--४-३६-२ 
अर्नावग्निश्चर॒ति प्रविष्ट! ऋषीण)|! पुत्रो अभिशस्तिपां उ | 
नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा देवाना मिथुया कायम ।। अथवे ४-३६-६ 
: हंदा पूतं मततमा जातवेदों विश्वानि देव व्युनानि विंदूशान्‌ | 
सप्तास्यानि तव जातवेदस्तेभ्यो जुद्ढोमि स जुपस्त्र हव्यमू ॥ अथर्वे ७-३६-१० , 
जातवेदो४ग्निः, वृषों वागित:, सर्ववेत्तत्व॑ चास्य निविकल्पमुक्तं मन्त्रे अतों 


वृषों विष्णुर्वा युक्तमुपप्यते । 


का पचन भरिनि से होता है, तथा सूयं के ताप. से ही पृथिवी में रसों की -उत्पत्ति होती हे । 
प्रत्येक प्राणी में स्थित जाठरारिन बेश्वानर नाम से बोला जाता है, जैसा कि गीताकार ने कहा 
है-- ::5.2६४ 2; 9 * » 
/अहं वेश्वानरों भूत्वेत्पादि” तथा /बैर्वानरों यतते सूर्यण” इत्यादि ऋक्‌ १।६५।* 
म्त्र से भी जाठराम्ति का वेदबोनरत्व छिद्ध होता है, तथा “हिष्टत्येव हि भृतानां जठरे जठरे 
बवलन्‌ इस बृहद्देवता १६५ से प्रत्येक प्राणी के उदर में भ्रग्ति का वास प्रमाणित होता है । 
.पिनक्े से लेकर सूयं परयंग्त पृथक पृथक स्थित सब ही प्रग्नि वबेषवानर नामवाले विश्व का 
परिपालन करते हैँ | उनके अभिमत->मनोरथों को सिंद्ध करने से भग्ति का नाम वृष है| वह 
सर्वव्यापक झरिन, विष्णु नामों में वृष शब्द से कथित होकर सर्वेध्यांपक महान्‌ परमेदवर विष्णु 
को विभूषित कर रहा है । वृष शब्द अग्नि का वाचक है यह "वृषो३रित:ः समिध्यते ” इत्याबिं 
मन्त्र से सिद्ध है। भ्ररित क्या क्‍या देता है इस विषय में कुछ भयवं देद के "वृथिवी बेनुध्तस्पा 
; ४। २६ ६ तंया ४।३६।१० मन्त्र द्रन्नव्य हैं। जैसे वृष यह 
8 728 नाम है, बेसे हो-जातवेदा नाम भी प्रग्नि का है, क्योंकि मस्त्र में के का निश्चित 
(९-0. एर्ण, शत अताना ह। इसलिये सर्वृज्ञ होने से हिल प्राप्त, दिए को।,ब्पप्क्ष: होता हे ॥ 
05://(.॥2/9/50॥7/937५ £ 


: सत्यभाष्यम्‌ श् 


भवतहदचात्रास्माकस्‌ -- 


वृषो5ग्मिरेको बहुधा विक्लृप्तो विद्व॑ं समस्त परियाति, घत्ते। 
नष्टोइति वोग्नो कुरुते विनाश उक्त “त्वमरने रुद्रोउसि” बेदे ॥ &१॥ 
त्वमरने | रुद्र!/ ऋग २-१-६ 

सो5ग्निः समस्त समभावमाप्ते ततस्थमावेन युनक्ति विश्वम्‌ । 

झग्नेविधानं य उ वेत्ति विदृवान्‌ कामानशेषान्‌ स उ दोरिव तस्मात्‌ ॥९२॥ 
घर्मोषपि वृष उच्पते--. 
वृषों हि भगवान्‌ धर्म! स्पृतों लोकेषु भारत | 

नेघण्टुक-पदाख्यावे विद्धि माँ वृषमुत्तमस्‌ ॥ 
महाभारते-श[० प० ३४२-प८८ 


क्रोचहा-- ३१४ 


ऋध कोपे देवादिक!, कध्यतेभवि घन्न_ प्रत्ययः क्रोधः | कोघं हन्तीति क्रोधहा । 
क्रोधो हि नाम-ग्रहणीस्थ-पित्तोष्मा वायुनातिप्रवृद्ों रसवहाभि! सिराभिह दय॑ गत्वा, 
अणुना कालेन च॒ मस्तिष्क गत्वा परुषं, सातिक्षेपं, सातिदष्डप्रपात-विज्ञापनोयं च 


कम कारयति। स एवं चोष्मा निम्नाभिगामिस्रोतःसु गत्वा छिश्नमनुप्राप्ता काम 
00090: 5:52 न नि न िनिनिनिनिननत नि भय भभयार" 


इस भाव को भाष्यकार प्रपने पौ्यों द्वारा इस प्रकार व्यवत करता हे-- 
वृष यह झग्ति का नाम है, एक होता हुप्रा भी यह बहुरूप होछर समस्त विश्व का 
: ध्योपन तथा घारण कर रहा है, जब यह अग्नि किप्ती कारण से विकृत होकर भमत्यन्त मन्द या 
घत्यन्त उग्र--तेज हो जाता है, तब वह स्वाथ्ित प्राणी का नाश कर देता है, जैध्ा कि 
“स्वमस्ते ! रुद्र ' इत्यादि ऋक २'१ ६ मन्त्र में भग्ति को रुद्र नाम से सम्बोधित करके ब्यक्त 
किया है ] ५ मे 

समावस्थापन्न वह ही सग्नि, समस्त विश्व को छपके ऋभिश्रेत भाव से मुक्त करता है, जो 
इस प्रकार धर्ति के विधान को जानता है वह विद्वान सकल मनोरथों को अग्नि से ही श्राप्त 
करता है । 
गत का नाम भी वृष है, जैसा ह# महानारत छ्वान्तिपव ३े४डरा८८ में “वृरों हि भगवान्‌ 
: धर्म” इत्यादि छूप से कहा है । 

क्रोधहा--३१४ ः 5 द 

दिवादिगण पठित कोपार्भक क्रूब धातु से भाव में घन प्रत्यय करने से क्रो शब्द सिद्ध 
होता है, तथा क्रोघ कर्मोपपद हन्‌ घातु से "बह्मअूशवृत्रेष्‌ किए” पा० सू० ३।२:८७ से उपपद 
मियम का प्रायः अर्थ लेने से क्षिवप्‌ प्रत्यय हो जाता है, ततः प्रातिपदिक संज्ञा प्लोर सुबादिकाये 
होने से क्रोषहा शब्द सिद्ध द्वो जाता है। क्रोष नाम ग्रहणी कला में स्थित वित्त का उष्मा वायु 


के द्वारा प्रवृद्त होकर, रसवहा नामक ताड़ियों द्वारा हृदय में जाकर बहुत प्वीघ्र मस्तक में पहुँच 
थाता है भोर सतिरस्कार दण्ड बादि के प्रहार रूप क्रूर कर्म करवाता है । फिर वह द्वी उष्मा 
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तत्नोच्यते, न हिस वस्तुतो देवसम्बन्धों कोपो भवति 
तल्न्‍न-++++- सन 29500 036 22 2 7 


: इलोक़ में पठित ६३४ वांजि 


१७० _विष्णुसहस्रताम्नाँ 
'जन्‍न्‍स्‍जससततताततफततक्ाकचऊाएएणजओजज्ड// 9 ्ि/आछ्े्मेिथशथआआलशआखआधाशशरूफ फफ 9.9." 


इति संज्ञां लमते । कामक्रोधयोविपरीतिकरणं तयोश्चिकित्सा भवति । तद्या 
कामोदय: क्रोघं, क्रोधोदयइच काम॑ शमयति, सर्वाधारे विष्णौ क्रोधोदयों न भवति, 
ब्लेशकरम विपाकाशयेरपरामृष्टत्वात्तस्य । अत उक्त भवति प्रभोगु णानुध्यानपरस्यापि 
सर्वेकस्य स क्रोधोदयं हन्ति, सवंको वा भगवद्‌ गुणानुप्रेरितः क्रोध॑ जहाति, सर्वृस्मित्‌ 
तमनुस्यूतं पश्यनु | द्वितीय॑ं प्रति क्रोपोदयों भवति। 


लोके5पि च पश्यामः-दुव्येवहरन्तं भगवान्‌ श्वासप्रश्वासाभ्यां न “वियुनक्ति, 
सत्कमंवृत्त॑ च॒ नातिश्वासप्रश्वासास्यां वा. युनक्ति । अमुर्थव सर्वत्र योजनीय॑ 
भवति | तद्यथा-क्रध्यन्तं सूयं: स्वसंतापेन न वियुनक्ति, शान्तं च नातियुनक्ति । 
शानपूवेक मत्युभवति, उक्त च यजुषि--मन्युरसि मन्यु मयि घेहि । मन्यते 
मन्यु रिति ॥ 

एवमत्र व्याब्याप्रसंगेन-जितक्रोध:, द्विषष्ठितमे ६२ ए्लोके द्विषष्ठयुत्तरं चतुः- 
अततम् ४६२ च नाम व्याख्यातं भवति ॥ तथेव-त्रयोदश्ोत्तरेकश्नततमे ११३ श्लोके 
चतुस्थत्रिशदुत्तरं नवशततमं €३४च नाम जितमन्युरिति च॒ व्याख्यातं भवति। यत्त 
कदाचिज्जनपदप्रध्व॑ सिनि भूकम्पादग्यनिष्टे जात उच्चते दंव:--देवसम्बन्धी कोपोयमिति 


किन्तु जगदन्तगेंतग्रहनक्षत्र- 


शरीर के प्रधोगामी ज्नोतों में जाकर छशिइन -- 


गुह्य न्द्रिय को प्राप्त हु प्रा काम नाम से बोलना 
जाता है। काम प्रोर क्रोब की परस्पर के बैप हु भा । 


रीत्य माव से चिकित्सा होती है, श्र्यात्‌ क्रोत्रोइ्य 
2०82 होता है, भौर कामोदय पते क्रोध शान्त हो जाता है । सर्वाधार भगवान विष्यु में 
हम “वपाक तथा भ्राष्षयों का अभाव होने से क्ोघ का उदय नहीं होता । दसीलिये कहा 

? भगवान्‌ का गुशगाल शोर ध्यान करनेवाले के क्रोध का भगवान्‌ बिनाद कर देता है, यहा 


क्योंकि वे सब्र में भगवान्‌ को ही 


| एक नाम मन्यु भी है, डिन्तु क्रोघ 
धेहि” इत्यादि यजुवेंद मन्त्र में न हद गगन माय मलय। मत 


इसी व्याख्या के मसाज से ६२वें श्लोक में पठित ४६२ वां जितक्रोध नाम तथा ११३ के 

डिसो समय तमन्यु नाम भी व्याख्यात हो जाता है। : 

सामान्यरूप हे हल दर । है. मैक्स परादि प्रनिष्ट के हो जाने पर 
(८-0. एर्ण: इबाएब एव वश टीन मर है, भर्थात न पद्रा सह सेदबर के कोप से हुप्रा है, 
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है,. मन्पु शब्द मन, इस ज्ञानाथंक 


॥ 


| 
0। 


क्‍ 


*. संत्यभाष्यम्‌ १०१ 
तिथि-लग्न-सम्बन्धविशेष जनितों अब का जिला मिल: 
प ठ दपि जल 
'भवति चस सम्बन्ध विशेषव्यवस्थितों, यथा जद्यार्या स हि के 
॥ !  प्राग व्यवध्थितत्वात्‌ | एतेन 
दिसम्बन्धविद्येष॑ प्राप्प बहिः स्रति नतु ततः श्रागु तसग 
हे देनाभिधोयमानः को ति किन्तु ग्रहनक्षत्रादिससग 
यहेवप्रकोपशब्देनाभिधोयमानः कोपो देवस्य न भव 
बदन गत न हि सर्वा अस्त्व॑त्ल्य ए%स्मिन्‍्नेव ग्रहनक्षत्रलग्नतिथिषु प्रस्नुवते 
अमुथव सर्वत्र प्राकृतेषु विकारेषू[नोय॑ भवत्ति। अनन्तत्वात्‌ प्राकृतविकाराणाम, 


सान्तत्वाच भनुष्यस्यायुषों बुद्धिधलोदयल्‍्य च॑ । भवन्ति च्ात्रास्माकस--. 


स॒ क्रोधहा विष्णुरनन्तशवितर्नाप्तोति कोप न च॒ मन्‍्युमेति॥ *. 
“झहाय” उत्नतो न हि तत्र मन्ये दृस्दोदयों जोव इच उदेति॥ रे । 
देव-प्रकोपोष्यधिति त्र्‌ वाणा: स्वादल्प-विज्ञान-बलाबिहेतो: | 
बस्ञ्रम्यलाणाश्च निजाथयेनाशे निन्दन्ति नन्‍्दन्ति च त॑ महेशम्‌ ॥। रूं४ड ॥ 
यदत्र विश्वे प्रतिसृर्य लग्नं स्पृश्यं च वा अव्यमथापि दृश्यस्‌ । 

तत्‌ सर्वेक सर्त्यक्नतेइस्ति नित्यं सुते यथा सब्यसनिन्‍्य-योनि: ॥ ६५ ॥ 


नित्यं+--नियतस्‌ । 


किन्तु यह भगवान्‌ के क्रोवहा नाम के विरुद्ध है, इसका समाधान भाष्यक्षार इस प्रकार करता 
है । वस्तुत: वह कोप परमेश्वर का नहीं होता किन्तु जगत्‌ के हो अन्तरगंत ग्रह नक्षत्र तिथि लग्न 
आइदिकों के सम्बन्ध विशेष से उत्पन्न हुप्रा जगत्‌ का अनिष्ट करनेवाला भौतिक विकार विश्वेष 
होता है। तथा बह ग्रह नक्षत्र श्रादि सम्बन्ध विशेष से व्यवस्थित होत। है, जैसे जरायु (जेर) 
में होता हुआ भी जल ग्रह नक्षत्र तिथि लग्न भादि के सम्बन्ध से ही वाहर निकलता है पहले 
नहीं क्‍योंकि वह व्यवश्यित है । इस से यह सिद्ध हुआ कि, देवकोप से कहा जातेवाला कोय देव 
- प्र्थात्‌ भगवान्‌ का नहीं होता किन्तु वह ग्रह नक्षत्र भ्रादि के सम्बन्ध रूप व्यवस्था से विदित 

होता है। सब ही स्त्रियों का प्रसव, एक ही ग्रह नक्षत्र तिथि लग्न आदि के सम्बन्ध विद्वेष में 
न्द्ठी होता । सव प्राकृत विकारों के विषय में इसी प्रकार कल्पनायें करनी चाहियें, क्‍योंकि 


मनुष्य की भायु तथा बुद्धि सान्‍्त भर्थात्‌ झल्प हैं, भौर विकार अनन्त हैं । इस भाव को 
भाष्यकार अपने पद्यों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


झनन्तशक्ति भगवान्‌ विष्णु का नाम क्रोबहा है, क्‍योंकि वह क़ोघ वा मस्यु को कभी प्रात 


नहों होता, घह भ्रकाय- शरीर रहित निराकार है, इसलिये उसमें जीव के समान सुस्त दुः 
शोतोष्णा दि इन्हों का उदय नहीं होता । से 


ध्य अछ मनुष्य अपने स्वल्प विज्ञान या स्वल्प बुद्धि बल के कारण से समझने में असमर्थ 
लिये झपे. दृष्ट-घर्मिमत के नाश का कारण देवप्रकोप को मानते हुये भगवात्‌ को तिन्‍्दा 
करते हुये जगबक़ ओं, घूपते, रहते हैं; /कम्ा/बास्तविक/ तरव को! "जीमचेवाले' भेहूपिरेष प्रत्येक्न दशा 

[.05://(.2/9/5#॥/0/3॥५ “ ; 


मी अमसमीक जी लीन > पीत क तरल का 3 जलन अब को 


75 “ ०25 किन | 


में प्रसन्न होते हैं। इसी भाव को थि ष्णुस स्ननाम के 
4. न का २ के 
. मित्पादि" प कं 


हुआ न कभी क्रोध करता है भोर न मौ 


. नाम क़ोषहा है, 


: . बिश्वस्य हि प्रेषितो रक्षसीत्यादि मन्त्रों में है 


: | म९।२ मन्त्र में है। इस नाम 


उक्त च संगच्छते विष्णु पहस्नताम-माहात्म्ये-- 


ह्ञ क्रोपो न त॒ मात्सय न लोगो नाउशुभा मतिः | 
मवन्ति इतपुण्यानां. भक्‍ताना पुर्षोत्तमे | 


: झागवतं कम पश्यनु- न क्रध्यति, न मुह्यति, नं शोचति-इत्यादि। । 


भवति घात्रास्माकसू-- 

स क्रोधषहा विष्णुरजेयशक्तिः पुष्णाति विश्व तिजमागेंबद्धत्‌ । 
न क्रोधमस्वेति न हर्षमेति कर्मानुबर्द च युनविति भोगे: ॥ ६६ |॥। 
मनुष्यवद्‌ देवत|सिधानं भवतीति नेरुषतानां समय, .इति छत्वा । 

हेड इति क्रोध नाम । मन्त्र लिगं च-- 


तत्वा यामि ब्रह्मणा पन्दमानस्तदाशास्ते यजमानों ह॒विर्िः । 
भहेडमानो परणेह बोध्युरुशंस मान आदुः प्रमोषीः ॥ ऋग्‌ १-२४-११ 
एबं बहुत्र "अहेडमाना” हृ॒ति वेदे । 


विश्वस्थ हि ग्रेषितों रक्षतति ब्रतमहेद यन्नुच्चर्ति स्वघा अनु | ऋगू १०-३७-४५ 
* यथायं क्रोधहा उक्‍्तो भवति, तथायमश स्तिहा-अप्युक्तो भवति, तद्यथा-- 


अ्पाधमदमिशस्तीरशस्तिहा अथेद्रों बुम्याभवत््‌ | ल्‍ 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे वृहद्भानो मरुद्गण || ऋग्‌ ८-८९-२- 
एवं बहुगत्र वेदे । 


शे ! हात्म्य में "न क्रोधो न थ॒ मात्समे- 
रूप से कहा है, ध्र्थात्‌ कृतपुण्य पुरुष भगवत्‌ सम्बन्धी गुण कर्मों के तत्त्व को जानता 


ह तथा शोक करता है। ्ं फिर 
अपने पद्य से व्यक्त करता है-- है। इसी प्रयं को भाष्यकार 


किसी प्रन्य के द्वारा झपरियूत शक्ति प्र्थात्‌ सर्वोत्कृष्टानन्तर्शाक्त . भगवान्‌ विष्णु का 


3५8 पह भ्रपने इस व्यवस्थित तथा-कर्मानुरत बिद्व का भोभों हे युक्त करके पोषश 
हुआ न क्रोध करता है तथा न हव॑ करता है। मनुष्यों के समान ही देवताओों का क्रिया 


* भादि ब्यंवहारः होता है, इस नैरत्तों के छिद्धान्त को 
* श 3 ; न्त को पुष्ट करनेवाला' यह "* 
जन्दमान दृत्यादि ऋगेद १२४।१३ मस्त्र है। के "0 पाक हर 


इस में हेड नाम क्रोष फा है। परहेड दम कके में बहुत स्थानों में झाता है, जँते हि 
तुका- | भगवान्‌: का क्रोघहा 
('(-0. शिर्ण, 8898 शात्वा 9997 मे से युक्त बैद में सहुत, स्थृद्न, हैं,। 53 एक ०४ एछ&8 “ 


॥४॥05://९.॥2/9/50॥0/3॥५ 


न्स्य्यकय 


संत्यंभाध्यम्‌ मिलकर जनक जलन कल 029.20/:0:0 0 0/।%।/“$/+_ ] ३ 


कोधकृतकत्ती-- ३१५ 


क्रोध॑ करोतीति क्रोधकृतु, क्रोधकृतें इन्तति छिनत्ति हन्ति वा स क्रोधकृतु, 
यदुंवा क्रोघोदयकरं कारण कइृन्तति स क्रोधकृतृकर्त्ता, यद॒वा क्रोधकृतं करोतोति 
क्रोधकृत्‌ । उभयथा विंग्रह: क5* शकयते | क्रोधोदयप्रकारः क्रोधहेति तामब्याख्याने 
ज्याख्यातः | झग्नि: स्वयं स्वकविकारंश्व जगदुघारयति, क्रोधश्चाप्याग्नेय: । तत्र- 
ओऔषधयब्चाप्याग्नेया), तत्रेव स भगवाब्‌ विष्णुस्तत्प्रतिरोधरमोषधं कुरुते जनयति, 
एपेवावस्था सवंत्र लक्ष्यते, तद्यया जलं, जलप्रधानं पदार्थ च जनयति, तस्य शमत- 
मगिनिः अग्निप्रधानं च पदार्थंजातं कुरते जनयति वा, एतस्य प्रसिद्धोदाहरर्ण लोके 
घथा--विच्छू-बूटीति प्रकृत्त॑ नाम, तद्‌ हयाग्नेयं, पालक्रैति प्राकृतनामतः प्रसिद्ध 
तस्य समीप एवं नातिदूरे वा जनयति, मारकरक्षकाम्याँ ब्याप्तमिदं जगत्‌ तमेव 
क्रोधनाम्ना व्यदनुवानं विष्णु प्रतिपदं व्याख्याति । साराथंत एवं वक्‍तुमहयंते-विद्वारं 
कुर्वन्तं विक्रृतं वा कृन्तति छिनत्तीति, विकारं कुर्वाण॒स्य विक्वतस्थ वा शमयितार 
- जनयति करोतीति वा “क्रोधकतुऊर्त्ता” विष्णुरुक्तों भवति। मनुष्यवद्दंवताभिषान 
“ 'भवतीति नेरुक्तसमयेत्र । 

मन्त्रलिंगं च-- 


जी-+त++ -+++“-+++तततत्विऔवऔचचचो नि असफसससअक 


क्रोधकृत्कता--३१५ 


क्रोघ करनेवाले का नाम क्रोघकृत्‌ है, उस क्रोघकृत्‌ भ्रथवा क्रोध के उत्पादक फारण को ' 


जो फाटता-- छिन्‍्त करता है, उसका नाम है क्रोवकृत्कर्ता यद्वा क्रोषकृत्‌ को बतानेवालें का 
नाप क्रोषकृतुकर्ता है। दोनों ही प्रकार से विग्रह किया जा सकता है। क्रोत्र की उत्पत्ति कैसे 
होती है इसका प्रकार क़ोधहा नाम में बताया जा चुका है। अग्ति अपने भाप तथा प्रपवे 
: विकारों से बगत्‌ को धारण कर रहा है, क्रोध भी भग्नि का ही विकार है तथा झोपषधिया मी 
: प्रात्ति के ही विकार हैं। इसके प्रतिरितक्त भगवान्‌ ऐप्वी श्रौषक्षियां मी बनाता है, जो इन 
झोपध्ियों के प्रतिकूल या इनका दामन करती हैं। यह ही स्थिति सवंत्र देखने में प्राती है, 
जैसे मगवान्‌ जल और जलप्रधान वस्तु को उत्पन्न करता है तथा उस के साथ हीं, भग्नि तथा 
अग्निप्रधान पदार्थ जो कि उसका शमन करनेवाला है को उत्पन्त करता है | लोक में इठका 
प्रसिद्ध उदाहरण इस प्रकार है । लोक में एक बिच्छबूटी नाम से प्रसिद्ध बूटी होती है, जिसमें 
पग्नितत्त्व प्रधान होता है तथा उसी के पास में या थोड़ी दूर पर उप्तछा शमन करनेवाली 
पालक नाम से प्रश्मिद्ध वूटी उत्पन्न होती है, जो जलीय तत्त्व प्रधान होती है । इस प्रकार यह 
सकल जगत्‌ मारक भौर रक्षक तत्त्वों से व्याप्त हुमा क्रोध नाम से सर्वेग्यापंक भगवान्‌ विष्णु 
का ही पद पद पर व्यस्यान कर रहा है, सारांश रूप से इस प्रकार कहा जा सकता है, विकार 
: करनेवाले वा विकृत का जो छेदन करता है, भयवा विकार करनेवाले के दमन करनेवाले को 
जो उत्पन्न करता है उसका नाम क्रोघकृत्कर्ता है, भगवान्‌ विष्णु का नाम है। मनुष्य को 
क्रियाप्रों के समान ही देवताप्नों की क्रियाओं का प्रकाशन होता है । 


इस नैरुक्त समय के प्नुसार मन्त्रलिज्ू-- 
((-0. शर्त, 8898 पशा्य ॥4ण्ा (:0]6०%0ा, '९ए [20॥, |)ए॥760 9ए 83 एणप्रावशाणा 080 
॥05://(.7९/9॥5॥॥03॥%४ 


विष्णुस दस्रनाम्नां 


व्यास इन्द्रः प्रतवास्वोजा अघा विशवं श॒त्रनन्‍्ते जधान | ऋगु ७-२०-३ 
उदगादयमादित्यों विशेन सहता तह। 
द्विपन्त॑ मह्य रन्‍्थयन्‌ मो अहं द्विषते रघसू || ऋ० १॥४०१३ 
ऊछ्तों नः पाह्महसो निकेतुना विशव॑ं समत्रिणं दृह। 
कृधी न उर्धाचचरथाय जीवसे विदा देवेषु नो हुतः ॥ ऋणगू्‌ १-३६-१४ 


भवति चात्रास्माकृसु-- | 
विकारकर्तूनू स उ हन्ति नित्यं विकारभावं स निराकरोति । 
जगत्‌ समस्त स ससे प्रकुबन्‌ सब्येन साक॑ कुरुतेडपसठप्रस्‌ ॥ ६७ ॥ 


विश्वबाहु:-- ३१६ 

बाघ बिलोडनें भौवादिकः, तस्मात्‌ "अजिहृशिकम्पमिपधिबाधो ऋजिपशितुक्‌- 
घुकदीघंहरा राध्च” उणादि:-१-२७ इत्यनेन कुः प्रत्यय), धातोह ऊकारान्तादेशशच | 
बाघते विलोडत इति बाहुः, बाध्यन्ते विलोडयन्तेअभोप्सितार्था याम्यां तो बाहू भुज* 
पर्याया । विश्व-शब्दो व्युत्पादितो “विश्वम” इति नाम-व्यानावसरे। विश्व-शब्दो 


गतु-पर्याधः सवृपर्य्यायदच । विश्वस्प सत्र॑त्य चराचरस्य यो विलोडनकर्त्ता 
: प्रश्मयिता वा स विश्वत्राहु।। विश्वेषां विलोडन-कतृ साधनानि विष्वबाहुसंज्ञां लभन्‍्ते। 


व्याप्त इन्द्र; पृतवास्वोजा प्रथा विदव॑ छत्रूयन्तं जघान. ऋक ७।२०॥३ 
तथा “उदगादयम!दित्यो--द्विषन्तं मह्य' रन्धमयन” इत्यादि हैं । ऋक १॥३९॥१६ 
इस भाव को भाष्यकार प्रपने पद्यद्वारा संक्षेप से यों व्यक्त करता है-- 


भगवान्‌ विष्णु क्रोध इत्कर्ता इसलिए है श्र वहू विकार अर्यात्‌ क्रोव के. करनेवाले वा 
फ्रोषोत्पादक कारणों का क॒तंन--विनाश कर देता है, तथा विकारी पदार्थों के विकार भाव 
फो वह उसके विरुद्ध पदार्थों का निर्माण करके श्ान्त कर देता है, इसी प्रकार से प्रमस्त 


जपत्त्‌ को. तुल्यावस्था भें स्थापित करता हुआ भगवान्‌ दायें क्के विद्द्ध बायें का खुजन भ्रर्थात्‌ 


माह के विरुद्ध उस वस्तु करे स्वभाव का दमन करने के लिये दूसरी वस्तु का निर्माण 
| * 

विश्वबाहु:- ३१६ !॒ " 

“ विलोडनायंक वाघू घातु से "अजिदशिकस्यमिपसीत्यादि उणादि ११२७। सूत्र से कु 
तर धातु के घकार को हकार झादेश फरने से बाहु शब्द सिद्ध होता है। जो बाधनर८ 
किया मर है उसका नाम बाहु है, पर्थात्‌ जिसके द्वारा प्रपने प्रमौष्सित प्रथों का विलोडन 

; पड गाम बाहु होता है, भुजा शब्द का पर्यायवाची दाब्द है । विदव शब्द का 

न हक कक के व्याख्यान में किया गया है | जो सकल विदव का विलोडन करनेवाला 
नह है, उसका नाम विश्वबाह है। विश्व का विलोडन करलेवाले साधनों का 
-0. शिर्णा, 3898 जाता 949 (:06९०॥0०ा, एफ [06॥, |)ए॥78९0 9५ 53 70पर)0470०ा (४७8) 
#0॥5://९.॥क्‍2/9/5॥॥#9/37५ 


_ ै।ै। ै  ै/[[।:- फ$७$।:७ भरयभाध्यम कक न मय नि 
विश्वानि भूवानि याम्यां बाहुस्‍्यां स्वकीयममिमतं विलोडयन्ति, मथूनन्ति पुना पुन 
स्तदेव कर्माम्यस्यन्ति वा तो बाहू । मन्त्रलिगं च-- कट २८, 
व्खितरचक्ष्‌ रुत विर्रतों मुखो व्शिकतों बाहुरत विश्तस्पात्‌।  :. 
सं वाहुम्याँ घमति सं पतत्रेद्ावाभूमी जनयन्‌ देव एक: || ऋग १०-८१-३ .. 
विश्व-शब्दो बहुपर्याय:, तत्रार्थे मन्‍्त्रलिंगं च-- ु & 
सहत्तत्राहुः पृर्ष/ सहत्ताक्षः सहत्नपात्‌ | 
स्‌ भूमि विश्तों वृत्ता अत्यतिष्ठद्‌ दशागुलस्‌ ॥ अब १६-६-१ 
शत-सहस्रशव्दों च बहुनामसु पठितो निघण्टो | लोकेषपि च- पश्यामः-क्ष त्र' 
विवष्सव: कृषोवलाः सर्वप्रथम क्षेत्र विलोडन्ति मथूनन्ति क्षुम्तन्ति। अन्न क्षोमन- 
विलोडन-बाधन-साधनी भूत॑ सर्वेमपि बाहु-शब्दवाच्यतो साधनशब्दवाच्यतां वा 
प्राप्वोतिं। तद्यथां--कृषीवलस्य सोरं तस्य बाहुः, येनासो क्षेत्र मथूनाति । बली+ 
वर्दो वा बाहु ययो। साहाय्येन कृषीवलः क्षेत्र विलोडते, तस्य स्वकों शरोरांगभूता 
साधनेषु मूद्ध न्‍्यो च बाहु उच्येते । एवं हि भगवान्‌ विलोडनघर्म मनुसारयन्‌ सर्व बाहु- 
रूपेण व्यश्नुवानो हेश्यते, तद्यया-वाक छाब्द मथूनाति, बाहूं कर्माणि मथूनीता, 
पादसनाथे सक्थिनों मागे मथ नीतः, दनन्‍्ता जिह॒वा-साहायूयेन भुज्यम्रानमन्न मथ्‌- 
नाति, अन्त्राणि चतुविधं--बर्व्य॑ चोष्यं, लेटयं; पीत॑ च वा मंयूनन्ति, वुषणों द्वो तो 
च बाहू इव यम्रमानयो! शुक्ररजसी मथनोतः | नेंत्र हृश्यं मथूनोतः, हेयोपादाते प्रति 
सतर्क भवतः । नासा प्रियमशप्रियं च॒ विज्ञापयति गन्ध विलोडयस्तों, मस्तिष्क च सत्या- 
नृते मथनाति हेयोग्रादाने विवेचयति, इवासप्रश्वासो च देहिनं जीवयितु नकक्‍्तंदिनं 


न 


नाम भी विश्ववाहु है। सब ही प्राणी जिनके द्वारा भ्पने अभिमत भ्र्थों का विलोडन या मयन 
अथवा बार २ उस हो फर्म का भप्रभ्यसन करते हैं, उतका नाम बाहु है | इसमें “विश्वतम्लुरुतो 
विश्वतो मुखः सम्ब्राहुम्पां घमति” इत्यादि ऋक्‌ १०।८१॥३ मन्त्र श्रम्ाण हैं। बिश्व शब्द के 
बहुपर्यायवाची होने में सहत्तवाहु३ पुरुष: सहस्ाक्ष: सहत्तपादित्यादि अथर्वे १९६।६।१ मन्त्र प्रमाण 
हैं। निधण्टु में बह्नर्थक नामों में शत प्रोर सह्त छाब्दों का पाठ है। लोक में मौ देखते हैं, 
कृषक बीजवपन की इच्छा पै पहले क्षेत्र का बिलोडन-मयन या क्षोमण करता है । यहां क्षोमण 
विलोडन या बाधन के सभी साधन बाहु शब्द के वाच्यायं होते हैं ' जैसे कृपोवल का हल बेल 
तथा सब साघतनों में मुख्य छारीराज्भुत भुजायें ये-सब क्षेत्र का विलोडन या मयत करे में 
कृषक के सहायक होने से, बाहु शब्द से कहे जाते हैं | इस प्रैकार भगवान्‌ विलोडत धर्मानुसतार 
घाहुरूप से सत्र व्याप्त देखने में पाता है । 
जैसे वाणी शब्द का मयन करती है, भुजायें रूमों का मथन करती हैं, पादयुक्त जद्धायें 
मार्ग का मथन करती हैं, दन्त -जिह्ना की सहायता से भुज्यमान भ्रन्न का मथत करते हैं, भन्तर 
-'प्रान्ते'.चार प्रकार .कै चव्यं-चोष्य-लेह्म तथा पेय प्रन्न का सथन करती हैं, दोनों अण्डकोश 
भुजाओं के समान मैथुन क्रिया करते हुये स्त्रो भौर पुरुष के रज तथा शुक्र का मयन करते हैं, 
: नैन्न हृदयसान रूप का तथा हेय उपादान का सथन करते हैं, नासिका गन्ध का विलोडत छरती 
हुई प्रिय भौर भव्विय का विज्ञापनर-बोधन करती है, इ्वाप-प्रश्वास देही को जीवित रखने के 
((-0. शर्त, 8898 भव्य 94 (.0॥6०%0ा, एफ 20॥, [)श/॥7260 07 83 ए0प्रात॥ाणा 08.0 
॥005://7.९/9॥5॥॥0॥3॥%५ 


सम री ०३ ५० 
हल कह 240: 


मैंने बार बार कहा है 


* से सबमें व्यापक रूप से (स्थित है, 
' बाहु का ध्यान करते हैं। मेने 


१०६ विष्णुसहस्ताज्नों 
च मथूनीत! । गुरु शिष्य दण्डमाध्यमेन विद्योपदेशेन वा मथनाति, प्रजां प्रजिजनि- 
यिषुः स्त्रीक्षेत्र शिवनमाध्यमेन बाधते विलोडति मथूनाति वा, एवं सर्वत्र बाधन 
मथन विलोडनं वा युदु हश्यते तत्‌॒तस्वेव भगवतों विश्वत्राहुरूपक॑ स्वरूपं सत्‌ त॑ 
सर्वे व्यनुवानं भगवन्त विश्वबाहुं विष्णु' प्रपद॑ व्याख्याति | एवमनन्तविधमृहनीय॑ 
भवत्युदाहरणानां लोके पशु-पक्षि-वृक्ष-लता-यन्त्रारिए च मनुष्यक्ृतानि हृष्ट्वा । 
दिगदशंनमात्रमेव प्रदर्शनं तावदस्माकमिहाभिमतस्‌ । 
भवति चात्रास्माकस्‌- । 
स विश्वबाहुरभंगवान्‌ वरेण्यो व्याप्नोति मथुनाति गरुणेन नित्यस्‌ । 
ते विश्वबाहुं कवय: स्देव ध्यायन्ति कर्मारिंग च बाधमानाः ॥ £८॥।. 
यथा बाहू हे, तथेव-अयने दे, शरीरे च द्यं दृयमंगानां भवति, एवं बाह्ोरिव 
विश्व द्वित्वेन व्याप्तमस्ति । ] 
. भवति बात्रास्माकसू-- * 
: यथ्थव बाहू सकल॑ तथेब युग्मेन युक्‍तं कुरुते ह विष्णुः। 
तस्मान्मयोक्‍त बहुधा च भाष्ये यो लोकबितु स्यातु स उ वेदवित्‌ स्थात्‌ ॥। ९९ ॥ 
उक्त च स्वके सत्याग्रहनी तिकाव्ये-- आर । 
अनन्तकतु ! कर्मापि नालमनन्‍्ताय कहिंचित्‌ | 
जगदू वेदस्य व्याख्यानं वेदों विश्वप्रकाशकः || 
लोकज्ञो न च वेदन्नो वेदज्ञो न च लोकवित्‌ । ः 


3 


एकपक्षखगस्येव वाक्य॑ तस्यावश्तीदति | - पक्षखगर्वेत वाक्य तस्वावत्तीदति ॥ (अध्याय-४, इलो-&, १० ।) _ 


लिये रात प्रोह दिन का मयन करते हैं, गुर विद्योपदेश या दण्डदान के माध्यम से शिष्य का 
भधन करता है, सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा से पुरुष स्त्रीरूप क्षेत्र का शिवन--गुह्ं न्द्रिय के 
माध्यम से मबत विज्ञोडन या बाघन करता है। इफ प्रकार से जो सवंत्र बाधन-विलोडन यो 
मथन दृष्टिगोचर होता है, वह सर्वेग्यापक भगवान्‌ विष्णु के विश्ववाहुत्व का व्याख्यान कर 
रहा है। इसी प्रकार लोक में पशु-पत्नी-वृक्ष-ज्ञता तथा मनुष्यक्ृत यन्‍्त्रों को देखकर विविध 
प्रकार की कल्पनायें कर लेनी चाहियें। मार्गमात्र दिश्लाना हमारा प्रयोजन है। 

इस उपरोक्त भाव को भाष्यकार अपने पद्मयों द्वारा इस घकार व्यक्त करता है-- 


इलोक €£ जैसे बाहु युगलरूप हैं उसी प्रकार भगवान्‌ । 
न्‌ सब युग्मरूप बनाता है, इसी लिये 
कि जो लोकवित्‌ है वह ही वेदृवित्‌ है । हे पा 


एलोक ६ वह्‌-मगवानु विश्वबाहु सबसे श्रेष्ठ प्रघवा सबका प्रार्थनीय झपने मथन रूप गुण 


विद्वान पुरुष भ्रपचे कर्मों का विलोडन करते हुये उस विश्व“ 


प्रपते सत्याग्रह नौति काव्य में इसी झर्य को " ?, क्लर्मापिं 
तथा लोकज्ञों न च वेदज्ञो' इत्यादि ५ भ्र० के &१० दसोकषों है पुष् पा श पक 


पह सम्रस्त विदव ही बाहुओं के 
समात द्वित्व से --जैसे 
दो दो भज्ध होते हैं इत्पादि । “पात्त है--जैसे दो श्रयन और छारीर में 
(:(-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ज49ग (06९00०ा, रढएफ़ 06॥. 722९0 97 83 ए.प्रातवधांणा 080 
#005://(.॥व2/9॥5॥#9॥3॥५ 


। 
| 
| 
| 


सत्यभाष्यस्‌ १०७ 


मही घर:--३ १७ > 
मह पूजायास भोवादिक चोरादिकश्च | महति महयति वा मह!), पचाद्यच 
प्रत्ययः। मह-शब्दोध्यं गौरादियु पठितस्वस्मात्‌ स्त्रियां छोष प्रत्ययः, तेन मही 
पृथिवीपर्यायों वा । ह 
तत्न मन्त्रलिंगं च-- 
यदा ग्राणा अथ्यवर्षीत्‌ पर्षण प्रथिवीं महीसू । 
ओपधयः ग्रजायन्तेईथो याः काश्च वीरुघ! # अथर्वे ११-४-१७ 
प्रधंगतः--महच्छब्दश्च गोरादित्वान्डीषं लगते, महती । गौराचन्तगंते पिप्पल्या - 
दिगणे पृथिवोशब्दो5पि स्त्रियां छीषं लभ्नते ॥ महीं पूजा घारयतीति महीघरः 
मन्त्र लियं च-- 
वाजस्य नु प्रसतरे महीमदिति नाम वचसा करामहे | 
यस्या उपस्थ उदन्तरिक्षं सा न! शाम त्रिवरूयं नियच्छात्‌ || अथर्वे ७-६-४ 
पृथिवी-पर्याये मन्त्रलिंगं च-- 
सत दाघार ए्थिवीं द्याप्रुतेम करसे देवाय हविषा विधेम | 
महोशब्दो गोर्वाण्या, पृथिव्याश्र वाचको वेदे बहुत्र गीतो5स्ति । 
प्रसजजता “सूर्य झ्रात्मा जगतस्तस्थुषश्व, यजु:--७-५२ ऋगू १-११५-१, यथवायं 
सू्यें: सरणधर्मा चराचरस्यात्मा, सततं गतावात्थापयिता, तथेवायं जीवो5पि 
पृथिव्यादिपंच्रुभ0विज्ञारात्मकस्य दारोरस्य यावज्जीवनं तावद गतावास्थपयिता 


मही घर:--३ १७ 
पूजार्थंक भ्वादि या चुरादिगणप्रठित महू घातु से पचाद्यच्‌ प्रत्यय करने से मह धब्द 
सिद्ध होता है । 
मह दाब्द का गौरादिगण में पाठ होने से, इस से डीष्‌ प्रत्यय द्योकर स्त्रीलिज्ग में मही 
' शब्द बनता है, मही शब्द पृथिवी का पर्याय वांचक है, जता कि 'यदा प्राणा प्रम्यवर्षी” दित्यादि 
प्रयथव॑ ११-४-१७ मन्त्र से समर्थित है। 
प्रासज्िक वर्णन महत्‌ छब्द का भी यौरादहि गण में पाठ होने से उतत है औष होकर 
महती शब्द बन जाता है । 
मही ७ पूजा या महत्त्व को जो धारण करता है, उसका नाम म्रहीषर है, इस प्र्थ को 
: “वाजस्य नु प्रसवे मही मदिति नामे'” त्यादि श्यवं ७।६।४। मन्त्र से पुष्टि होती है । 
जहां महीो छब्द पृथिवरी का पर्याय है वहां उसे पृथिवी छाब्द में वेद करता है, जैसे “स 
दाघार पृथिदीं द्यामुते मा” मित्यादि । मही शब्द वाणी तथा पृथिवी का वाचक रूप से वेद में 
घहुत स्थानों में स्‍भाता है । 
पुनः कुछ प्रासज्िक कथन--सकल चराघर का भात्मा सूर्य जैसे सव को गति से युक्त 
. करता हुआ महीघर रूप से पृथिवी को घारण करता है, इसी प्रकार जीवात्मा भी जीवन 
पर्येन्त एस पाञ्चभौतिक शरीर को गतिशील बनाता हुप्ना घारण- करता है, लोहू की वेद से 
((:-0. शर्त, 58998 शा हवा (06०]0णा, एफ ॥0९]॥, |)शास्‍22०0 9ए 53 ए0प्रात॥ाणा 78.0 
#005://(.72/9॥5॥॥03॥%४ 
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हम मारानहसताम्ता विष्णु सहस्न्ता म्तां 


“ंछार शरीर में महाघमनी तथा सिरायें बहती हैं प्रप 


.उसानाथंक शब्द है, भेद होता है। उस वाणी रूप म 


. मेंदीधर या वाणेघर कहा जा सकता है । 
“इस प्रक्नर सगवा 
« दखवे में प्राता है.। .. 2 नह नस महीवर शाव पद पद पर 


“ जािणाशराभाणाए रत". "५ -्ऊ- 
हृश्यते, समानं च मवति लोको वेदेन यथवायं जोवो देहादु देढ्ान्तरं ग्रच्छति. तथे- 
वाय॑ सूर्योडपि राशे राष्यन्तरं क्रमत इति | 
. मच्तलिंगंच .. है 
आहष्णोन रजता वर्त्तमानों निवेशयन्नमृतं मर्त्य व । “हज 

हिरण्ययेन सविता रथेन देवों याति भुवनानि पह्यन्‌ | यजु० ३३-४३ 
प्रतिशरीरमात्मा धारयतीति .कृत्वा5प्त्मापि महीधय उक्तो सवि, यथाअ्नन्‍्ता 
लोका भगवता निजव्यवस्थया व्यवस्थापिताः सन्ति तथंवायं . जोवो5पि भगवद- 


रे 


व्यूवस्थया व्यवस्यापितः सन्‌ नात्ताविधा योनोर्घारयति मनुष्यो5पि तासां योनीनां 
: त्ामग्रह्वं ग्राहं .नान्‍्तं प्राप्तुमहंति | शरोराण्यपि महोमिव बहुनां कृमियोनोनांमधि- 


ष्ठानानि भवन्ति । यर्थव भूम्पां नद्यः प्रस्रतन्ति तथेव शरीरे महाधमन्‍्यो महासिराश्च 
स्व-स्वशाखाप्रशाखाभि!ः सहिता वहन्ति। सर्वा ग्रोत्यः स्थानकालभेदादु वाणों 


*भिर्दन्ति- तां वाणोरूपामपि पहीं मगवानु घारयति जानाति तासां स्त्राभिमतं साध- 


पति-इति कृत्वा भगवान्‌ समाने5र्थें महोधरों वाणोधरो वा बक्‍तुमहों भवति । एवं 
लोके महीधरत्वं तस्य विष्णो: प्रपद हश्यते । .. हैं; 225 
भवन्ति चात्रास्माकसू -- ॥ ६ 
महोन्र पूजार्थविधानसिद्धो5च॑ प्राप्प गौरादिषु चेति डीषस्‌ । 
ज्ावापृथिव्योर्त वाचि भुमो नूनं प्रसिद्ो गवि चापि वेदे || १०० ॥ 


समानता है, प्रर्यात्‌ यो कुछ वेदों में है वह ही लोक पें है। जेपे सूर्य एक दादा पे राध्यन्तर 


में जाता है, उसी प्रकार जीव भी एढ देह से देह्ान्तर में जाता है,। सूययगरततिः में “प्राकृष्णेन 


, रजसे त्यादि यजुः ३३॥४३। मन्त्र प्रमाण है.। शरीर.का धारक होने से भ्रात्मा का नाम भी 


महौोधर है ] जैसे प्रतन्‍्तलो 6 भगवान्‌ की व्यवस्था से व्यवस्यित हैँ उसी प्रकार भग़वद व्यवस्था 
पै व्यवध्यित्‌ यह्‌ जीव भी नाता प्रक्नार की योत्रियों को घारण, करता है जिन धोतनियों की 
मनुष्य नामों का उच्चारण करके ग़णना भी. नहीं कर सकता | पृश्चिवी के समान ध्ारीर भी 
नाना प्रकार की क्रिप्रियोनियों के भ्रधिष्ठान होते हैं। जैसे पृथिवी पर नदियां बहती हैं इसी 


नी शाखा प्रद्माखाप्रों सहित । स्थान प्रौर 
गो नाम फी समानता पे महौ शब्द का 


ही को घारण करने से अथवा सम्यक 
के प्रभ्िमत को सिद्ध करता है, . इस करके भी: भगवान्‌ विष्णु का नाम 


काल के भेद से सब योनियों की वाणी में, जो क्र 
जानने से उन योत्तियों 


इस भाव के जद | 

> माष्यकार झपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
मह धातु पचाद्यच प्रत्यय करने से सिद्ध ह ् 
से झोष्‌ प्राप्त करके मही दाब्द 'हैआ | महँ शब्द गोरादिगण में पढित होते 
जम दब्द बनता है, जो चावापृथिवी-वाणी-भूमि तथा गो . पक्ष का 
वाचक देद में प्रसिद्ध है। । तथा गो . पशु क 
९८९-0. एर्ण, 8४98 शात्र शव (06०ाणा, ०ए 902, आैंशञा772०0 97 53 ए०णतत्रांता ए8% के 
॥#४॥05://(.व2/9/5॥9/3॥५ 
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तां यो5प्रमादं विधिधा्ंसिद्धां महों सदा घारयते स्‌ विष्णु: । 

.: झ्हीधरं त॑ं कवयो विधिज्ञ! पह्यन्ति नित्यं कमलातनस्थस्‌ ॥ १०१ ॥ 
महोधरो विष्णुरनन्तकर्मा महीं सदा घारयते यथव।* 
तथव देही प्रकृतेषिकारं वहन्‌ नितान्तं तम्ु बबित विष्णुस्‌ ॥ १०२ || 
देहाद्यया वेहमुपेति देही तथेव भाद्ू भं समुपेति सुयं:॥। 

__ सुर्यो यथा$पत्मा सकलस्य लोके तथा शरोरे स॒ उ सूर्य झात्मा ॥ १०३ ४ 


भ्रच्युतः प्रथित्त: प्राण॒ः प्राणदो वासवानुजः । 
अ्रपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्त३ प्रतिष्ठित। ॥ ४८ ॥ 


३१८-अच्युतः, ३१६-प्रथितः, ३२०-प्राण:, ३२१-प्राणदः, ३२२-वासवानुजः । 
३२३-प्पां निधि:, ३२४-अधिष्ठा नम, ३२४-अ्रप्रमत्तः, ३२६-प्रतिष्ठितं: ॥ ४८ ॥ 


अच्युत+---३ १८ जा 02] 
च्युड! गतौ भोवादिकः, तस्मात्‌ क्‍तः प्रत्ययः, गत्यर्थात्‌ कर्तरि क्‍त:, गत्यर्था- 
फर्भक०पा० ३-७-७२, प्रतिषेषार्थंकेन नत्ञा युक्‍तो&च्युत ,इति । सर्गारम्भे पत्‌ यत्‌ 
प्रथाविधव्यवस्थया व्यवस्थावितं तत्‌ तत्‌ तथंवाद्यावध्यायाति तथव च कल्पान्तं 
यास्यतोति कृत्वाच्युतधमंस्य भगवतो विष्णो: सर्वव्यांपकुग्रुणं व्याचष्ठे | लोके5पि च 
पश्याम:- यस्या यस्या योने: प्रसवकालो यावान्‌ सर्गारम्भ आसीत्‌ तावानेव कालो- 
_ 3 23227: 09::4 नकल >> नमक 


उस विविधाय॑ सम्पन्न मही को जो प्रमाद रहित प्रर्यात्‌ व्यवत्यित रूप से घारण करता है 


उस विष्णु को विद्वान विघानज्ञ पुरुष नित्य महोधर रूप से देखते हैं । जेते प्रनस्तकर्मा विष्णु 
महीघरनामा सदा मही को घारण करता है, उस्ती प्रकार यह जोवात्मा भी प्रकृति के विंकार- 
भूत शरीर को घारण करता हुआ, सर्वंथा विष्णु को ही बतला रहां है | जेसे यह जीवात्मा 
,एक शरीर से छरीरान्तर में जाता है. उसो प्रकार यह सकल लोक का आत्मा सूर्य भो एक 
शशि पे राश्यन्तर में जाता है तथा झरीर में भी भात्मरूप से सूर्थ ही विद्यमान है | 


अच्युत:---३१५ 


* गमनार्थरू भ्वादिगणं पठित च्युझू घातु से 'गत्पर्थाकर्मेंकेति' पा० ३४४।७२ सूत्र से कर्ता ह 


“ भ्रथे में क्त प्रत्यय करने पर च्युन शब्द के साथ निषेधार्थीय नत्‌ का तत्पुदष समास करने से 
: झ्च्युत शब्द सिद्ध होता है।णो भ्पने स्वरूपभूत लक्षणों से च्युत-"स्खलित नहीं होता, 
' उसका नाम भष्युत' है। सर्गारम्म्न में जो वरतु जिस रूप में भपने स्वरूपभूत लक्षणों सहित 
उत्पन्न हुई, वह वस्तु अपने लक्षणों सहित उस ही रूप में अब . तक बारही है, तथा रल्पान्त 
* तक इसी रूप में व्यवस्थित रूप से चलती रहेगी। यह ही नियम भगवान्‌ विष्णु के सर्वेव्यापक 
: अच्युतरूप धर्म को बता रहा है, भर्थात्‌ उसके अच्युतत्व का बोघन कर रहा है । लोक में भी 
हम देखते हैं कि जिस जिस योति का जितना जितना प्रसवकाल अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति का समक 
(९-0. शर्त, 58943 शा वा (१0]600, ए९ए 6. शञां॥2766 9ए 53 ए0प्राव#ांणा 050 
#005://(.7९/9॥5॥॥03/%४ 


कि 
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.. ध्म्पन्न भगवाघू भ्रच्युत जगत्‌ की २चना करके उप्ते भ्रपने समान गुणों से भरा 


११० विष्णुसहस्तनाम्नां 
आ्यापि लगति । अमुथेव स्थावरयो निष्वपि पत्र-पुष्प-फलोद्गमो यथानियतकालमायाति 
कल्प|न्तञ्व तथेव यास्यति | एतत्‌ स्व विश्व ससूर्यादिग्नहक॑ तमेवाच्युतं प्रतिपदं 
ब्याख्याति | एवं विष्णोः सर्व व्यइ्नुवानमच्युतं गुणं कवय: प्रपद॑ पह्यन्ति । 
मत्त्रलिंगं च-- 
यावती द्यावाप्रथिवी यावच्च स्प्त प्रिन्धवों वितस्थिरे। 
तावन्तमिन्द्र ते ग्रहमूर्जा यह णाम्यक्षितं मयि यह, णाम्यक्षितस्‌ | यजुः-३८-२६ 
बक्षितम्‌--अच्युतस्‌ । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
वक्षी वसिष्ठ:ः स उ चात्मकल्पेगुं णेनिबध्नन्‌ जगदावृणोति । 
न तत्र किचिच्च्यवते स्वधर्मात्‌ प्रकाशयच्चाच्युतमच्य सकें: ।॥ १०४॥॥ 


५ अके:5्स्तोत्रे! । बक्िण: स्तोतार इति, तन्न सनन्‍्त्रलिंगं च-- 
गायन्ति त्वा गायत्रिणों अच॑न्यकर्मकरिंए/ | ऋग्‌ 


उदाहरण-फल्पन-प्रद्धारो यथा--मनुष्यस्य तन्न व नेत्रो सपरिच्छरे संलग्ने स्तो 
धन्र कल्पादावृषोणामास्ताम्‌ । एवमेवापरेष्वंगेषु व्यवस्थायाति तथेव च कल्पान्त॑ 
पास्यति, अपरासु च योनिष्वपि तथवोहनीयं भवति । 


सर्गे के भारम्म में था, उतना ही समय सम्तानोत्पत्ति में. झब लगता है, तथा कल्पान्त पयंन्‍्त 
इतना ही समय निथत रहेगा । पह ही नियम स्थावरयोनियों में फल पुष्पादि उत्पत्ति का भी 
प्रमक लेना चाहिये । सूर्यादिग्नहों सहित यह सकल जगतु भगवान्‌ श्रच्युत नाम विष्णु का ही 
शा खात र रहा है। हस भ्रकार सब में व्याप्त भगवान्‌ विष्णु के श्च्युतत्व रूप गुण को 
[ बे, " 2 देखते हैं। इस - भावाथं की पुष्टि-“यावती ज्यावापुथिवी यावष्च 
पे धित है। जुबंद ३ के २६ मन्त्र से होती है । इस मन्त्र में प्रच्युत का समानार्थक 
इस भाव को भाज्यकार प्पने पद्य द्वारा इस प्रकार स्पष्ट 


हे करता है-- 
. इणंकाम होने से सब प्रकार के इन्द्रियजर 


य विषयों से भसंस्पृष्ट - पृथक तथा सर्वंसाघन 


हे दित> व्याप्त 
। सा हो जगत की कोई भो वस्तु मपवान्‌ के अच्युतत्व धर्म का कल करती. हुई 
हम है मई 5 नाम स्तोन्न का. है, तथा झड्डी नाम स्तोता 
$ हैँ इप गाय न गायनिण।3चन्त्यकसकिण।? ऋत्मन्त्र से 
5 पल भले बाग दम 5 मे. बे बार बहा को 
- न क दिमे फ़्ू कै थे, वे हो भा 
..' इहहवान्त पल एसी कार के रहे । हे! भाज भी साधारण मनुष्यों के लगे हुये हैं, तथा 


((-0. शिर्ण, 8898 शात्रा 9939॥ग (:06९०0०ा, एफ 06॥, 72९0 97 83 ए0प्रातंधांणा 080 
॥#005://(.व2/9/50॥9/37५ 


सत्य म्राष्यम्‌ १११ 
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प्रथितः-- ३१६ 

प्रथ प्रस्याने, भौवादिकश्चौरादिकश्च | प्रथते"-प्रढ्यातो भवतोति प्रथित)। 
आसगात्‌ सर्गाग्तं विश्व॑ यथावदवस्थानेन घारयतोति क्ृत्वा प्रर्यातः सन्‌ प्रथित 
इत्युक्तं भवति । तद्यथा लोके5पि च पश्यामः--तद्यवा प्लक्षस्यग्रोघोदुम्बरान्‌ कृतवान 
तथव ताचु्‌ सर्गान्तं नेष्यतीति तस्य प्रस्यातिः, न हि केनापि प्लक्षन्यग्रोघोदुम्बरा 
श्द्यावधिः क्ृता:, न चाग्रे कतु शक्ष्यन्ते-इति कृत्वा स विष्णु! स्वकया व्यवस्थयां प्रथित 
उच्यते । मन्त्रलिंगं च-- 


यात्रती द्यावाप्रथित्री यावच्च सप्त सिन्‍्धवों क्तिस्थिरे। 

तावन्तमिन्द्र ते महमूर्जा शह णाम्यक्षितं मयि गृह. णाम्यक्षितस्‌ || यजु ३८-२६ 
सवतएच।त्रास्मा कमू-- 

प्रस्यातवीर्य: स उ विश्ववन्दों लोकेइस्ति गीत! प्रथितः स विष्णु: । 

त॑ रोदसी, तं च समुद्रयुग्म॑) व्यंजन्ति नित्यं "प्रथितं” पुराणस्‌ ॥। १०५ ॥ 

स नेति षड़्मावविकारसंघं चक्र क्रमन्तं कुरुते स नित्यभ्‌ । 

बथाविधं यच्च कृत विधात्रा तथाविधं कतुं मिहास्ति नान्‍यः ।। १०६ ॥ 
समर्थ इति शेष।। १ पार्थिवमन्त रिक्षीयञूच । 


प्रथित:--३१६ 

प्रथ धातु ॒प्रस्यान--प्रसिद्धि भ्रथ॑ में भ्वादि या चुरादिगणपठित हैं, भ्रकर्मक होने से 
“गत््याथंकर्मके ति सूत्र से कर्ता में क्त प्रत्यय होने से प्रथित दब्द सिद्ध होता है | 

सृष्टि से लेकर प्रलय पयंन्‍न्त इस समस्त विष्व को व्यवत्यित रूप से धारण करने के 
कारण प्रस्यात--प्रष्िद्ध होने से वह प्रथित है। पह भपवान्‌ विष्णु का नाम है । 


जेसा कि लोक में भी देखने में प्राता है, सर्गाइम्भ में किये हुये प्लक्षन्यग्रोघादि वृक्षों को 
प्र्ग के अन्त तक उसी प्रकार ले जायेगा यह उसकी प्रर्याति--प्नपिद्धि है। प्लक्षत्यग्रोधादि 
ध्रक्षों को न आज तक किसी मनुष्य ने बनाया झौर न भागे बना सकेगा। इसी प्रकार से वह 
विष्णु ही भपनी व्यवस्था के द्वारा प्रथित है। इस में “यावती धावापृथिवों पावच्च सप्त 
सिन्धवो ” इत्यादि यजुर्वेंद ३८२९ प्रमाण है। 
इस भाव को भाष्यकार प्पने पद्च द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


वह प्रपचे बल तथा कर्मों से प्रस्यात--प्रैसिद्श, सकल विष्व का वन्दनीय भगबान्‌ विष्णु 
लोक में प्रथित नाम थे स्तुत होता है, उत्को द्यावापृथिवी तथा पार्थिव भोर प्रात्तरिक्ष समुद्र 
युगल नित्य--प्रतिक्षण व्यक्त कर रहे हैं । ; 

भगवान्‌ विष्णु इस चलते हुये जगर्चक़ को चलाता हुमा भी षड़माव विकारों को प्राप्त 


नहीं होता, तथा जो कुछ जैसा भगवान्‌ से बनाबा उसे झोर कोई दुधरा बनाते में सम नहीं हैं। 


((-0. शर्त, 5899 शा धावा (06०]णा, एफ ॥0९]॥., |)शा॥722९0 ७ए 53 ए0प्रात#ाणा (05.0 
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७७% 9 रा कक अं  आंआआं02 


, प्रति के बीत जाने पर मृत्यु क्रो प्राप्त हो 
« 'पाप्त देखने में भाता है, प्रोर इसीलिये 


. "पता है, विद्वान पुरुष स्वयं इसका अनु 


हे त विश्व को घारण करता गे ५ 
- धमत्त विश्व को घारण करता है | >> गा है उठ कार प्राण भी 


नर विष्णुसहस्रनाम्नां 


प्राण३$--३२० 


: . प्रपूर्वात्‌ -अनतेघत्रि, ध्रचि वा प्राण-शब्द. उपपद्यते, तन्न. स्वरो विभेदक:ः। 


सृत्रात्मता स्गवात्‌ प्राणरूपों विष्णु विश्वं जोवनाय समय॑यति, यावद्भ: सूर- 


सगणैरागुनक्ति प्रारितनं तावसु सूर्य-मगरोष्वतियातेषु प्राणी ज़ियते । एष.वे 
.लियम! सब॑ व्यश्तुवानो हृश्यते सर्गारम्मात्‌ सर्गान्‍्तं च, अत एवं च ज्योतिविद्भिरायु« 


मीयते मनुष्यस्य । एवं प्राण एवं भगवानुक्तो भवति । 


मस्वलिंगं च-- ता 
.* , . . ग्राणाय नमो यस्य सर्विदं कशें। े 
यो भूत! संकस्येर्वरों यस्मित्सव॑ प्रतिष्ठितस्‌ || अथर्वे ११-४-१ 
ग्राणमाहुमातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते। ४ 
गण ह भूत॑ भव्यं चप्रारों सब ग्रतिष्ठितस्‌ | अथर्वे ११-४-१५ 


सर्वकमेतत्‌ सूकत॑ प्राणस्य व्याख्यान, तत्‌ सू्‌रयः स्वयमनुशीलयन्तु, निदद्यंन- 


य्् 


_ सान्नमुक्तमस्माश्ि। | " 


भवन्ति चात्रास्माक्स-- 


प्राणः स विष्णुः 2 वस्तुमात्रं युनवित सुर्यस्थ कलाभिरम्त: । 
सूर्यो यथा विध्वमिदं दघाति प्र/एस्तथा विश्वमिदं दधाति ॥| १०७ ॥ 


नस +नत-त---ननननमीननननननननानन न 


प्राण:--३२ ० | 


प्राण आ प्रपूवंक प्राखनार्थक अत धातु-से पचाद्च्‌ प्रत्यय फरने से सिद्ध होता है। वहाँ 
प्रन घातु भन्तगेभित ण्यर्थ है। सूत्रात्मा प्राणरुप भगवान्‌ विष्णु इस समस्त विद्व को प्राणन 
क्रिया के द्वारा जीवन के लिये समय बनाता है। ४ ै 


जिस प्राणी फो भगवान्‌ जितनी सूर्य की गति से युक्त करता है वह प्राणी उतनी सूर्य की 


जाता है, यह नियम सृष्टि से लेकर प्रलय पर्य्त सर्वत्र 
थ “ ४ ज्योतिषियों ने मतुष्य-की झायु फा मान किया है । इस 
हक यह आरा; नाम भगवातु विष्णु का वाचक है | इस भगवाल्नाम में 'प्राणाय -नमों' 
पा श्याहि घबवे १३।४;१ मस्त्र ग्रमाण.है । यह  रम्पूण युक्त ही प्राण शब्द का व्यास्यात 
रा शोलन करें। उदाहरण मात्र हमने दिखाया है। 
इसी बम आध्यकार. झपने पद्यों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- - फेर 
भगवान्‌ विष्णु का नाम प्राण है क्‍योंकि वह वस्तु पक्षी ह 
22602. 0 मात्र को ऐ नप कंलाओं 
धुक्त करता है; सपा जैसे-सूयं "इस समर ; सूर्य की गतिरूप कंलाओं से 
(९-0. शिर्ण, 8898 शात्रा 9॥997 (:0600ा, घढए़ ॥08॥#. 220 0।70 83 ए0प्रातभांगा एड 
॥005://(.॥क्‍2/9/50#09/3/५ 


४-++... 


सत्यभाष्यसु ११३ 


१कफ ढकाम्यासनुयन्ति केचिद्ू यथा सनुष्याः पशवों वयइच। 

त्वचा परे प्राणसुषन्ति लोके मोनादयों वारिचरा यथा के ॥। १०८॥ 

त्वक्फुफ्फुसाम्यां बलमहेँयन्ति केचिद्र यथा दद़ रकोउत्र लोके | 

एवं त्रिधा प्राणिति सर्वेजन्तुः प्राणात्मके ब्रह्मणि वत्तंमान! ॥ १०९ ॥ 
१कफोढको फुफ्फुस्तो। 


भ्राणुदा+--३२ १ 
पूर्व प्राणद-नाम-व्या ख्याने प्रकृतिप्रत्ययाम्यां व्युत्पादितचर तन्न द्रष्टव्यस्‌ । 
प्राणाव्‌ ददाति धाति खण्डयति वा स प्राण॒दः । ल्‍ 
मन्त्रलिंगं च-- 
नमस्ते ग्राण ग्राणते नमो अस्लपानते | अथवें ११-४-८ 
प्राणो मृत्युरपि, तद्यथा-- 
ग्राणों मृत्यु/॒ तक्‍मा ग्रार देवा उपातते | 
प्राणों ह तत्यवादिनमुत्तते लोक आदघत्‌ | झथवें ११०४-११ 
एतेन प्राणद-नामुन्रा विज्ञायते यत्‌ सब॑ प्राणाख्येचत धगवता प्राणदेन जीवन5 
मरणात्मकेन गुणेन व्याप्तमस्ति | झतः प्राणदो मृत्युरिति बिष्णोर्नाम'प्रपद सर्वे 
लोक व्यश्नुवानमास्ते । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
प्राणदो भूतविकारयुक्तान्‌ प्राणेन जीवान, किमु लोकमात्रस्‌ । 
चिराय वस्तु कुरुते, पृथक च यृत्युइ्च प्राणान्‌ द्यति सर्बेकस्य । ११० ॥ 
१घस्तुसु"-वसनाय | 


कोई मनुष्य पशु पक्षी आदि फुफ्फुपों से प्राणन क्रिया करते हैं तथा दूसरे वारिचर 


मोन आदि त्वचा से प्राण लेते हैं । कुछ जैसे मेंढक स्‍्ादि त्वचा भोर फुफ्फूस दोनों से प्रा रू७ 
वास प्रदवास करते हैं, इस प्रकार प्राणात्मक ब्रह्म में बतंमान प्राणी तीन प्रकार से प्राणत 
करते हुये जीते हैं । 

प्राशदः--३२ १ । 

प्राण शब्द का प्रकृति प्रश्यय प्रदर्शन पूर्बक ध्युत्पादन पहले किया णा चुका है। 

प्राणों को जो देता है, अथवा प्रारयों का जो खण्डन करता है उत्का नाम प्राणद है। 

इस आर्थे में “नमस्ते प्राण प्राण॒ते” हत्यादि अथव ११।४८! तथा खण्डवाय में “प्राणो 
मृत्यु:” इत्यादि प्रथव ११।७४११। मस्त्र प्रमाण है। इस प्राणदः नाम से भगवान्‌ प्राण नाम 
विष्णु के जीवन तथा मरणात्मक गुण ध्यातति की सर्वत्र प्रतोति होती है। इसलिये 
भगवातन्‌ का प्राणद नाम मृत्यु रूप से सकल विद्व का ध्यापतर करता है | 

इस भाव को भाष्यकार झपले पद्च द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- ् 

वह भगवाज्‌ प्राणद नामा विष्णु इन भौतिक घकल छररीरों को प्राण के द्वारा चिरकाल 
तक जीने में समर्थ करता है तथा मृत्युरूप से सब के शणों का खण्डत करता है । 
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शक विष्णुसहस्ननाम्तां 


बापवासुज४ - ३२२ ' 4५५ कट: 

निवासार्थ आच्छादनाथेकों वा भोवादिक आदादिकश्च धातुस्ततः."कृवापाजि- 
मिस्व॒दिसाध्यशूम्य उण्‌" इत्युणादि १-१ सूत्रेण ,बाहुलराडहुए्‌ अत्ययो, वसति सर्वत्र, 
बस्तें वा सर्वर्िति वासुरीश्वर: | वासोरिदं वासव सर्व जगत्‌ । वासत्र जगदनुजातो - 
पनुप्रविष्टो वासवानुजः | अज्ञातो5पि जगदनुप्रविष्टत्वा ज्जात इव प्रतीयमान इत्यथ: । 
भगवतो5भी द्धतपत्तो ब्रह्मण ऋततसत्यहपं दन्द्रभजायत, अत एवं सर्वंरिदं जगहतसत्य- 
रूपदवस्द्रूपस्‌ । - इह हि सर्व युग्मरूपमुपलम्पते तथा .हि, स्त्रीपुरुषो, नक्तन्दिनं, 
दक्षिणोत्तरायण, सव्यापसंब्ये, नेत्रे, जंघे, नासिके, तथा हस्तों, पादौ, बाहू च। 
द्वे दन्तपंक्ती, द्व जिह्ोपजिलह्न, दो (कफोढोर"-फुफ्फुसो), हृदयमपि-उमय- 
पाश्व॑स्थितेम्पइ्चतुस्ये: प्रक्ोष्ठेम्यश्वतुर्धाविभक्त - युग्मकऋद्दयरूपं, तथा हि हृदये 
चत्वार, प्रकोष्ठा द्वो वामभागे, द्वो च दक्षिणभागे तेषाओभयपादवंयोरौत्त राधयेंण 
स्यितानां क्रप्तशो दक्षिणालिन्दः १, दक्षिणनिलय: २, वामालिन्दः ३, वामनिलयः ४ 
इत्येतानि नामानि, तेषाओं कः प्रकोष्ठो5शुद्धं रक्तमाकषंत्यपरस्तद्रव्तं फुफ्फृषयोः 
प्रक्षिपति, तृतोयः फुफ्फुपाम्यां प्रत्याकर्षति, चतुर्थश्च तद्‌ रक्त' महाधमन्या सर्वस्मि- 
ऊछरीरे व्यापयति । यक्ञतुप्लोहानो द्वो, ग्रहण्पामाशयौ द्वो ' दोषदुष्टो ह्यामाशयों 


वासवानु ज)- ३२२ 


निवासाथंक स्वादिगरणुपठित यद्दा धराच्छादनाथंक प्रदादिगण की वस धातु से ' क्ृवापाजिमीत्यदि 
उादि सूत्र से उण्‌ प्रत्यय होने से वासु शब्द लिद्ध होता है, जोकि सर्वत्र बसता है भ्रथवा सब 


का आच्छादन करता है, इस ब्युत्पत्ति के भ्रनुतार ईश्वर का नाम होता है, तथा वासु का णो है 


उको नाम्र वाध्षव है, यह जगत्‌ का नाम हुआ, इसी प्रकार वासव में प्नुध्नविष्ठ होकर जो 
'झज' भी पेदा--उत्पस्न हुप्रा सा प्रतीत होता हैं उसका नाम वासवानुज है यह भगवान्‌ विष्णु 
का नाम हुप्रा । ै 
सब प्रकार प्र प्रवृद्ध भगवान्‌ फे तेजोरूप तप से ऋत सत्य रूप एक युगल (जोड़ा) 
उसन्‍्न हुप्रा, इसलिये यह सच्ल जगत्‌ ऋतधत्यरूप इन्द्र भय है, प्र्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ ऋत 
तथा सत्यरूप है तथा सर्वत्र ही यह इन्द्रता देखने में आती है, जैसे कि- स्त्री पुरुष-- रात दिन 
दक्षिणायन उत्तरायश--वामदक्षिण-- नैज्न--जद्भा - नासिक तथा वामदक्षिण हस्त पाद और 
भुजा, दो दन्तपंक्ति, दो जिह्ला भोर उपजिह्ना, दो फुफ्फुस, वाम दक्षिण भागष्थित चतुर 
प्रकोष्ठों घे चतुर्घाविभक्त हृदय भी युगल हयरूप है, जैसे हृदय में चार ४ भाग जो. कि प्रक्नोष्ठ 
नाम से कहे जाते हैं, दो वाम भाग में भोर दो दक्षिण क्षण में उन दोनों पादरवों में उत्तर 
भोर प्रघर शर्यात्‌ ऊपर नीचे स्थित हुये उन प्रकोष्ठों के नाम क्रम से दक्षिणालिन्द १ दक्षिण- 
>निलय २ तथा वामालिग्इ ३ वामनिलय ४ इस भ्रकार हैं । उन में से एक पझ्शुद्ध रक्त का झाकषंरा 
2 है की उस रक्त का फुपफुसों में प्रक्षेप करता है, तीसरा फुफ्फुसों घे रक्त का प्रत्या- 
ण करता थे उस गु | 
0०-0. एर्ण: बिक लावा 5 02 बोर प्लोहा तथा दो 
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 सत्यमाष्यम्‌ जहर 


'ज्वरं जनयति, क्षुघात्व नाशयति  ग्रहृण्यां स्थितो दोषो वायुना रसरक्तमांसमेदो3स्थि- 
मज्जाशुक़ेषु यदा प्रक्षिप्यते तदा तदु धातुजलक्षणा विकाराः प्रादुर्भवन्ति ।घातवदवचानु- 
लोम्यप्रातिलोम्याभ्यामन्यत्र धातुषु प्रक्षिप्ता विविधान्‌ विकारान्‌ जनयन्ति | विस्तर- 
रचरकाद्याषंसंहितासु द्र॒ष्टव्यः। मनोविकाराणां जन्मभूमिश्च ग्रहणी, दुष्टा ग्रहणी 
मनो विकरोति मनश्च विक्ञतं प्रवृद्ध श्चित्ता--शोकभयक्रोधकामलोभमोहादिभि- 
ग्रंहणीं विक्रोति, ततो थविक्षिप्तचित्तो हृसति, शोचति, रोदिति, हसति, करोति 
चातिमानुंषाणि कर्माणि | लघुष्वन्त्रषु सामदोषमलसञ्चयों विषमज्वराणां मूलस्‌। 
आक्षेपकम्पार्द्धाज़वात प्रभूतीनां विकाराणामधिष्ठानं सामदोषमलंयोंगोवृहदस्त्राणास्‌ । 
शरोरोत्तमाज़ नासिका, शरीराधोभागे च शिश्नमिति शिश्नसम्बन्धिनों विकाराः 
प्रमेहसंज्ेोतोि. भवन्ति, नासिक्रासस्वन्धिनए्व प्रतिश्याथपीनसनासाक्षयादि- 
 संज्ञिनः | भ्रत एव प्रवृद्ध उपदंशे नामाक्षयः | मुखमन्नग्रसनद्वारस्‌ | मलविसजेनद्वार- 
आपायु: | शिवनप्रसारो बाह्यों भवति, योनिष्चान्तगंह्वरा भवति | हृढधातुप्रधानो हि 
पुरुष), कोमलधातुप्रबाना च स्त्री | पुरुषहृदय।पेक्षया स्त्रीहृदयमल्पमारं भवति--अत 
एवं न्त्रोहृदयं न चिराय रहस्य॑ रक्षितु प्रभवति । यथा प्रत्यतु स्त्रीणामातंव न तथा 


पुरुषस्‍्य, शुकत्य सर्वेकालं शुद्धत्वात्‌ । स्त्री क्षेत्रं, पुरुषों बोयंरूपस्य बीजस्य वप्ता, 


ही ग्रदणी और पामाणय, प्रामाशय के दुष्ट हो जाने से ज्वर को उत्पत्ति तथ क्ष॒घा का न्ष 
होता है। ग्रहणी में स्थित दोष वायु के द्वारा रस रक्त मांस मेदा अध्यि मज्जा तथा शुक्र 
धातु में पहुंचकर तत्‌ तत्‌ घातु सम्बन्धी विकारों को उत्पन्न करता है | घातु भी वायु के द्वारा दूसरे 
घातुओं में झानुक्ुल्य या प्रातिकूल्य से पहुंचकर विविघ विकारों को उत्पन्न करते हैं । इस विषय 
का सविस्तर वर्णन चरक भादि भााषं .ग्रस्थों में देखना चाहिये .। सब प्रकार -के मनोविकारों 
की जन्मभूमि ग्रहणी है, यह हो ग्रहणीकला दुष्ट होकर मन को विकृत कर देती है, तथा विकृत 
हुप्रा मन प्रपने बढे हुये चिन्ता शोक भय ग्रादि विकारों मे ग्रहणी को विकृत कर देता है, 
जिस से विक्षिस चित्त होकर मनुष्य कृश होने लगता है, कभी शोक करता है, कभी रोता है, 
कमी हंसता है तथा साधारण मनुष्य से प्रसम्मव कार्य करता है। छोटी भ्रस्तड़ियों (आन्त) 
में आामदोष सहित मल का एकत्र होना विपम ज्वरों का मूल है तथा बृहंत्‌ (बड़ी) भन्तड़ियों 
' में आम दोष सहित मल का एकत्र होना कस्प भर्डाज्भवात प्रभृति रोगों का कारण है। शरीर के 
ऊध्वेभाग में नासिका का स्थान है तया प्रधोभाग में गुह्मर्द्रिय का, शिश्न सस्वत्धी विकारों 
को प्रमेह नाम से कहते हैं तथा नासिका सम्बन्धी विकारों को अतिश्याय (जुकाम) पीनस 
नासाक्षय प्रादि नामों से कहते हैं। इसीलिये उपदंश के वढ जाने पर नास्का का क्षय हो 
जाता है। भन्‍न ग्रहण करने का द्वार मुख है तथा मल को विसजंन करने का द्वार गुदा है ॥ 
शिक्षन छा प्रसार [फलाव) बाहर को है तथा योतरि का प्रसार भीतर को होता है । पुरुष का 
शुक्ररूपघातु हढ होता है, तथा स्त्री का रजो घातु कोमल होता है पुरुष के हृदय की प्रपेक्षा 
उत्तरी का हृदय हृस्व (हल्का) होता है इसीलिये स्त्री क्षै हृदय में गुत्त वात बहुत दिन नहीं ठहर 


सकती | जैसे छित्रियों के प्रतिमाथ रजःप्रवृत्ति होती है, उस अकार पुरुष के नहीं। क्योंकि 


शुक्त सवंदा है होता है । स्त्री क्षेत्र रूप है भौर पुरुष उस में वो हूप बीज का वपत् करता 
((.-0. शर्त, 5898 शा 5॥457 (:0[600॥, ४९ए 0९॥. ॥)श९॥7606 97 83 ए0प्रा0870० 0७.५ 
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११६ विष्णुसहस्तनाम्तां 

ः , पुरुष एको४पि बह्लीषु स्त्रोष्ठ वीजमाधातु' प्रशवत्ति, न तथा स्त्री प्रसवान्तं बहुनां 
.ब्रीजातां धात्नीज"-ध्ारयिन्नी भवति, पुरुषों हि लोकसम्मित इति हेतोः । गर्भाशयगत्‌ 
.बीज॑ वायुर्यावद्धा भिनत्ति तावानेव प्रसवभेदों ,भवति युग्मकस्ततो5घिको वा, 


अनेकप्रसवे चायमपि नियमा-यदा यस्थ जन्मनि सूर्यराशेवेंगं शनिभंवति, तदा 
प्वति युगलप्रसूतियंदि च नवांशेईपि छानि! सूरयंवर्गराशिमधितिष्ठति, तदा युगला- 


, दधिकानासपि प्रसवः | रूपाणामधिष्ठान स्त्री तस्यां रूपाणामाधापयिता च पुरुष:। 


पथा सूर्यश्चन्द्रमसं सुंषुम्णाख्येन रश्मिना विद्योतयति, तथा सर्गादारम्भाद, 
दापयन्तं पुरुष: रंवां प्रेयसीं विविधालद्धू।रेविभृष्य विद्योतयति | इत्येतहृतसत्यह्वन्द्ररुप 


: जगत प्रतिपदं भगवन्तं वासवालुजं ध्याचष्टे । य एवं वेद स तत्त्वतो विध्णु' वेद | हद 


स्व भगवतो विष्णोलीलामात्रमिति जानन्ना न ग्लायति न हृष्यति, न रोदिति, न हसति, 


«न रमते, न विरमति, न युध्यते, न सन्दधाति, न परुषं वक्ति,न मृदुवचने: सन्तो- 


षयति | एवं विविधमूहनीयं भवति | इति दिहसात्रमुक्तम्‌ । 
भवतदचात्रास्माकसू-- ह 
वासुहि विष्णु: स उ चान्तरज्भः स्वाभीद्धतापस्थ विकारभुते । 
ऋतञ्च सरयण्च पृथग्‌ जनित्वा ताभ्यां प्रपथ्च कुरुते समस्तम्‌ १११॥ 
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 है। पुरुष एक प्रसव काल में बहुत स्त्रियो में गर्भाधान कर सकता है, स्त्री एक प्रसव में ए$ 


है प्रधिक बीज फो धारण नहीं कर सकती । क्योंकि पुरुष लोक प्रम्मित है| गर्भालय गत 
बीज का यदि वायु द्वारा भेदन हो जाये तो जितने प्रकार प्ले भेदन होगा उतने ही दो या दो थे 


. भधिक बच्चों का जन्म होगा, तथा धनेक प्रसव में, जन्म समय सूर्यराक्षिवर्ग में या सुयेराशि 


नवांक्षक में शनि का होना भी कारण है| रूपों का अधिष्ठान--आधार सत्र है, तथा रूपों का 
अ्धिष्ठापयिता -- स्थापना करने वाला पुरुष है, जैसे सूर्य प्रपनी सुधुम्णा रह्मि के हरा चस्द्रमा 
को भ्रकाशयुक्त - कास्तियुक्त करता है, इस ही प्रकार सृष्टि के प्रादिकाल से लेकर अ्रब तक 
धररुष भ्पनी प्रिय पत्नी को विविध प्लड्ूारों से भूषित करके शोभित करता है। इस प्रकार से 


बह वेध्तसत्यहूप दन्द्रमय जगत्‌ प्रतिपद भग्वानु का व्याख्यान कर रहा है, जो इस प्रकार जानता 
है वह तत्त्वरूप से विष्णु को जानता है। यह सब कुछ भगवान्‌ की लीला है, ऐसा जानवैवाला 


इएप न कभी उदास होता है, न खुश होता है, न रोता है,न हूं 
* ! / ने हंसता है, न रमण करता है, 

लि करता. है, भ्र्यात्‌ प्रपने क्तंव्य कर्म से विरत होता है। न किसी से युद्ध करता है, त 
33 > कर है, न बिसी को षघठुवचन कहता है, तथा न॒ किसी को मधुर वचनों से 
कदर 4 डक: को भागेंदछ्यन गा है, इसी प्रकार भ्रस्यान्य कल्पनायें 

इस उपरोक्त भाव को भाष्यकार धपने पद्ों हारा इस प्र 

। कार ध्यक्त करता है-- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम वासु है, भोर वह हो इस अपने वापव जगत में हर प्रस्तरज़ज 5८ 
प्रत्तगंत सर्थात्‌ व्याप्त होकर विद्वानों द्वारा वासवानुज नाम हे स्तुत किया ज के 
ही भपने ध्रभीद्ध-भर्पन्‍्त प्रवृद्ठ तपोरूपतेज के विकारभूत ऋत झौर सत्य न दा बह 
0 कक जाए, उनझे हारा इन सग॒रत, विए॒व, का सिम करता कै ण्छ पा 
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एवं हि यो वेत्ति स वेत्ति विइवं॑ विष्णु सवा पश्यति सर्वयालम्‌। 
ते वासवानू१जमनन्‍्तशक्ति' तातन्यमानं कवयः स्तुवन्ति ॥ ११२॥ 
१अनूजशब्दे दीघंश्छन्दोप्नु रोधात्‌ । 


अपां नि धि; -- ३२३ 


अप-छब्दो व्याप्त्ययंकादाप्लूधातोः-“आप्नोतेह् स्वश्च” इत्युणादि सूत्रेण 
क्वरिपि धातोह स्व॒त्वे च घिषप्रति नित्यं स्त्रियां बहुवचनान्त आधप्यस्ते जीवनाये 
ह्यापो जलानि । 
निधिशव्ददरव॒ निधुर्वादधातेरधिकरणे कि-प्रत्ययेन निधीयते$स्मिन्निति 
निधिः सिध्यति । 
एवज्चापां5 जीवनसाधनानां भौमानामान्तरिक्षाणाज्वाम्भसां निधि:८"-स्थानं 
भगवान्‌ विष्णु रपान्तिधि शब्देनोच्पते । 
मन्त्र लिग॑ ज्चात्र-- 
“यर्येे हिमवन्तो महित्वा यस्‍्य समुद्र रसया सहाहुर । 
यस्येमाः ग्रदिशो यस्य बाहू कस्मे देवाय हृविषा विधेम ॥ ऋग १०-१२१-४ 
“आपो हू यद्‌ बृहती विश्वमायन्‌ गर्भ दघाना जनयन्तीरस्निस | 
ततो देवानां समवर्तासुरेकः कस्मे देवाय हृविषा विधेम || ऋगू १०-१२१-७ 
भ्वति चात्रास्माकमु-- 
झपां निधिविष्णुरशेषबन्धुद्धधं स॒पाथांसि ससर्ज चेक: | 
स पाथिवानां निधिरम्भसां वा स खेशपानाञ्च निधिजेलानाम्‌ ॥११३॥ 


इस प्रकार से जो झनन्‍्तशक्ति सत्र प्रद्दुत सवंग्रत वासवानुज नाम विष्णु को सम्यक 
देखता या जानता है वह ही इस समग्र विश्व को तत्त्वरूप से जानता है । वासवानुज इस पद्मगत 
नाम में छन्दोष्नुरोध से नू दीघ किया गया है | 

अपा च्विधिः-- ३२३ 

व्यापनाथेक्न स्वादिगण पठित प्राप्लू घातु से उगादि किज्रप्‌ प्रत्यम तथा धातु के आकार 
फो हस्व होने से अप्‌ शब्द प्िद्ध होता है, यह भ्रप्‌ू छाब्द नित्यवहुबचनात्त स्प्रीलिज़् है। 
जीवन के लिये जिन्हें प्राप्त किया जाता: है उनका नाम भ्रपू है निपूर्बक “दुधान्‌ घारण- 
पोषणायोः” घातु से अधिकरण में छृत्‌ कि प्रत्यय तथा धातु के प्लाकार का लोप होने से निधि 
शब्द सिद्ध होता है, जिसमें कुछ रक्खा जाता है उसका नाम निष्ि है। हृश्त प्रकार से जोवन के 
मुख्य साधनभूत पृथिवी तथा प्रश्तरिक्ष में होनेवाले जलों का जो स्थान है उसका नाम अपांतिधि 
है, भगवान्‌ विष्णु का नाम है। इस प्र में यह मन्त्र “यस्येसे हिमवन्‍्तो महित्वेति” तथा 
“झापो ह यदू बृहती विश्वमाय्रश्रित्याद ऋक १०।१२१ ७ प्रमाण है । 

इस भाव को भाष्यकार अपने पच्य द्वारा इस प्रकार प्रक॒ट करता है-- 

सबको ष्यवस्था में बांधनेवाले भगवान्‌ विष्णु का ताम धपांतिधि है, क्योंकि वह स्वसृष्ठ 
:. पर्णघव तथा आन्तरिक्ष,जल्नोंक्राातिद्वि प्रेत (पान, है. 3 002०7 0५ 53 .70एएतं।०० ए8७ 
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अधिष्ठानस्‌- २१४ 
ध्ठा गतिनिवृत्ती भौवादिकः, तस्मादधिपूर्वादधिकरण र्थे करणाधिकरणयोद्च, 
पा० ३-३-११७, सूत्रेण ल्युट्‌ प्रत्यया । युवो रनाको, पा० ७-१-१, सृत्रे णानादेशे आदेश- 
प्रत्यययो:, पा० ५-३-५६, इत्यनेन षत्वे कृते, ष्ठुना ष्ठुड, पा० ८-४-४ १, सूत्रेण टवगदिशे 
कृतेडधिष्ठानस । झट ेु 
यस्मिंश्चराचरं तिष्ठति तदधिकरण म्‌, तमक्षरमधिकरणीकृत्य सब॑ तिष्ठती- 
स्यधिष्ठानं ब्रह्म; तस्य च ब्रह्मणो:घिष्ठानात्मको गुण: सर्व व्यइनुवानों हश्यते, तद्यथा 
लोके४पि च पश्याम:--गर्यो मातरमधितिष्ठति, गर्भे च तस्य गर्भस्य स्वानि शरोरां- 


“ग़ानि तं गर्भस्थदेहमधिकरणीकृत्य तिष्ठन्ति, तत्रस्थं हृदय मधिकत्य शु भाशु मभावोदया 


अधितिष्ठन्ति, शुभाशुमरभावोदयमधिक रणीक्ृत्य जातकेस्य सर्वा मरणात्तां: क्रिया 
मधितिष्ठन्ति, एवं कृष्वा सर्वेत्राधिष्ठानपरंपरा हश्यमाना त॑ अधिष्ठान-नामान॑ व्या- 


पक्रधमेंण॒ व्यदनुवानं विष्णुमेव ब्याचष्ठे । 


मन्त्रलिंगं च-- 
यत्रेमा विश भुकवनानि तसथुः। ऋगू १-१६४-२ 
: . यस्मिनू विश्वानि भुवनानि तस्थुः | यजु:-१७-३० 
-  अंजापतिश्चरंति गर्भे अन्तर्जायमानों बहुधा विजायतें। 
तस्य योनि परिपश्यन्ति घीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुभु क्नानि विश्वा | 
यजुः-३ १-१६ 


अधिष्ठानमु- ३२४ 


गतिनिवृत्ति--गति के झभावहूप पथ में विद्यमान भ्वादिगण पठित अधिपूर्वक हा धा6ु 
से 'करणाधिकरणयोश्व ” इस पा० ३।३:११७ सूत्र पे भ्रधिकरण भ्रथं में ह्युट्‌ प्रत्यय तथा यु 
को प्रनादेश करने से अधिष्ठान शब्द की सिंडि होती है। जिसमें' यह समस्त चराचर जमत 
रहता है उसको प्रधिकरण, अथवा अधिष्ठान रूप से कहा जाता है, यह सकल विश्व उठ 
परब्रह्म में ही रहता है, इसलिये परब्नह्म का नाम प्रधिष्ठान है। उत्त ब्रह्म का यद्द भ्रधिष्ठाता: 


: स्मक गुणा सर्वत्न व्यापकरूप से देखने में आता है, जेसा कि हम लोक में देखते हैं, गर्भ माता में 
: रहता है, ग्रभें में उसके गर्भस्‍्थ दरोर सम्बन्धो अवयव रहते हैं, उसके हृदय में घुभ पणुम भाव 


रहते हैं, तथा शुम प्रशुभ भावों में उस गर्मभस्थ जीव की जन्म से लेकर सरणपयंन्‍्त की सर्व 
क्रियायें रहती हैं। इस प्रकार से दर्शनगो चर होती हुई प्धि७ष्ठानों को परम्परा, उस भ्धिष्ठान 


८ब्लेमा विकत]भुवलाधि:तस्पु॥ कर ४१६३२ अवापतिएच्रति' पर + | *+ तन ह तस्थु- 
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शर्वद्‌ विशः स्ितु््यस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः, ऋग्‌ १-३४- 
ऋतचों अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विएवे निषेहुर | ऋग्‌ 
योउस्याध्यक्षः, ऋग्‌ 

 इति दिल मात्र निदर्शितस्‌ । 
भवति चात्रास्माकसु-- 


स॒ एवं विष्णु: प्रपदं समग्र स्वस्मिन्नधिष्ठापयते ह विहवम्‌ । 
तस्मादधिष्ठानमिति गुरान्तो गायन्ति देवास्तमचिन्त्यशक्तिम्‌ ॥११४॥ 


अमग्रमत्त:--२३२४५ हे 

अप्रमत्त: प्रमादरहितः | प्र-पूर्वान्मदी हर्ष घातोः कत-प्रत्पये प्रमत्त:, स प्रति- 
षेधाथकन नञ्ना युक्‍्तो5प्रमत्तः । 

भगवान्‌ स्वकष्यवस्थात्मकर्मणो न॒प्रमाद्यति तस्मादप्रमत्तः स विष्णुरुक्तो 
भवत्ति | लोकेषपि च पश्याम:--स्वस्थस्य प्राणिन: समनसकेन्द्रियारि स्वानि कर्माणि 
कुर्वेन्ति न प्रमाद्यन्ति, न वोपरमस्ते, तथेव च इ्वास्प्रष्वासो न प्रमाद्यतः | हृंदयं च 
वा यावज्जीवं न प्रमाद्यति | अमुथंव सूर्यादयो ग्रहोपग्रहा भ्रमन्तो न प्रमाच्यच्ति बतो 
हि तेषो ग्रहोपग्रहाणां व्यवस्थापनं भगवताप्रम॒त्तेन विष्णुन्ना कृतमास्ते। एवं लोक 
हृष्ट्वा विविधमुहान'मूहनीयं भवति । 


भुवनानि विद्वा” यजु० ३१।१६ “यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थु:” यजु० १७ ३० इत्यादि 
मन्त्र प्रमाण हैं। यह छैवल उदाहरणों का मार्ग स्पष्ट किया गया है । जुआ 

इस भाव फो भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार स्पष्ट करता है-- 

इस समग्र विश्व को भगवाघ्‌ अपने में स्थापित किये हुये है, इसलिये उस प्रवित्त्यशक्ति 
भगवाब्‌ विष्णु को स्तुति करते हुये देवजन उतका भ्रधिष्ठान नाम से गान करते हैं। 


अप्रमत्तः--३२५ ् 

जो किसी प्रकार का भोर कभी भी प्रमाद नहीं करता, उसका नाम अ्रप्रमत्त है। प्रपुर्वक 
हर्षाथंक दिवादिगण॒पठित म॒दी धातु से क्त प्रत्यय करने से प्रमत्त शब्द सिद्ध होता है. तथा 
प्रतिषेषार्थंक नत्र से त्तत्पुषष समास करने से अप्रमत्त शब्द बन जाता है । 

भगषान्‌ झपने व्यवस्थात्मक कर्म से कभी भी प्रमाद नहीं करता इधलिये विष्णु का नाभ 
झप्रमत्त है । 

लोक में भी देखा जाता है, स्वस्थ प्राणी कौ इन्द्रियां ग्पने २ कर्मों को नियत रूप मे 
- करती हुई कभी भी प्रमाद नहीं करती, तथा न कर्म पे ही विरत होती हैं । 

झपने व्यवस्थित क्रम से चलते हुये श्वास प्रश्वास कभी प्रमाद नहीं करते, इसी प्रकार 
अमण छरते हुये सूर्य भ्ादि ग्रह उपग्रहों सहित प्रमाद नहीं करते, क्योंछि धतकों व्यवस्था 

भगवान्‌ प्रप्रमत्त नामक विष्णु के द्वारा कौ गई है। इस प्रदार लोक को देखकर नाता प्रकार 
((-0. शर्त, 58998 शा 599 (06ण०णा, एफ ॥0९]॥., |)शास्‍22०6 ७ए 53 ए0प्रावआाणा 75.0 
[0([05://(.702/9/5#॥0/3॥/५ 


छकणणमंग गम ध्िॉ मिथक 


पर 


ही आम व्यास लगाना 2 ४ विष्णुसहस्रनाम्नां 
मस्त्रलिंगं च-- 
महात्लेन्द्रों रक्षत्यप्रमादस्‌ | अथर्वे १२-१-१८ 
भवतश्चा न्रास्माकस्‌-- 


स विश्वबन्धुनं पुरा न पश्चात्‌ प्रमादमेच्छतु न करिष्यते वा । 
तथा यथा भानुरचिन्त्यवीये: प्रमादमन्वेति न दृश्यमानः ॥११५॥ 
त॑ चाप्रम॒त्तं प्रपषवं ह विष्णु विष्वेष्य देहेइ्य नियुक्तसान्रस्‌ । 

' समनद्धकर्मानुरतं ह्‌ विश्य॑ हष्ट्वा प्रसोदन्ति नमन्ति त॑ं वा ॥११६॥ 


प्रतिष्ठित--३२६ 

उठा ग्रतिनिवृत्तों, भोवादिकः,' तस्मात्‌ कतः तस्मिनु परे तिस्यतिमास्था- 
मित्ति क्िति, पा० ७-४-४०, इत्यने नेकारादेश! । प्रति-उपस्ग, तस्मादुत्तरस्यं 
तिष्ठतेः षकारादेश:, उपसर्गात्‌ सुनोतिसुबतिस्यतिस्तोतिस्तोभतिस्थासेनयसेवसि- 


चसउ-जसस्‍्वज्ञास पा० ६5-३-६५, इत्यनेन सूत्रेण, | यद्वा सर्व प्रत्यादरभावेन स्थितिः _ 
' प्रतिष्ठा, सा सज्जातास्थेति तारकादेराक्ृतिगणत्वादितच्प्रत्यये प्रतिष्ठितशब्दः 
- सिध्यति। * 


. 5 योहि यं प्रति आदरभावेन स्थितो भवति स हितं प्रति स्थित: सन्‌ प्रतिष्ठित 
उक्तो भवति, तद्यथा समां प्रति आदरभावेन स्थित/ पुरुष: सभापतित्वे प्रतिष्ठाप्यते, 


स॒हि तावन्तं काल सभाषां विष्णुरिव प्ररादते, सभां व्यवस्थापयति वा, सभाया 
जय कामरमाइ मारा मम कक भा थ ५७ ९० 4 न्‍ अनशन आमनमम«मम«+-3+++न-ननननमन-नम+-+नम»«मम+म-म_-म_-ा. नी कस सन 


को फल्पनायें फर लेनी चाहियें । हसमें “'पहंस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादमु” इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 
इस भाव को प्रपने पद्मों हारा भाष्यकार इस प्रक्कार व्यक्त करता है-- 


भगवान्‌ विष्ववन्धु भ्र्थात्‌ समस्त विश्व को व्यवस्था में बद्ध करनेवाले भगवाबु ने न कभी 


. पहले प्रमाद किया ओर न प्रागे करेगा, जैसे प्रत्यक्ष दीखता हुप्रा अचिन्त्यश्क्ति सूर्य कभी भी 


प्रभाद नहीं करता । 


समस्त विश्व या छरीर में नियमित कर्म करते हुये इस विश्व को देखकर महापुरुष प्रपतन्न 
होते हैं, तथा पद पद पर प्रप्रमत्त नामक विष्णु को नमन करते हैं । 
प्रतिष्ठित:--३२६ ॥ 
गति लिवृत्त्यथेंक स्व्रादिगणपठित ट्ठा घातु से क्त प्रत्यप तथा "यतिस्पतिमास्थामित्ति 
.करिति” पा० ७॥४।४० सूत्र. से धात्वाकार को इकारादेश भोर प्रति के संयोग से उपसर्गाद 
घुनोतिसुव तिस्पतीत्यादि पा० सू० ८।३।६४५ से घरव करने से प्रतिष्ठित शब्द सिद्ध होता है। * 
कह “प्रति झादरभाव से स्थिति प्रतिष्ठा, 
प्रति प्रतिष्ठा शब्द से तारकादि के प्राकृतियण ५ 
'सिद्ध होता: है । नो जिउ्ले प्रति:प्ादर भाव से बला उ  क बह 
ष्ठित नामसे कहा जाता .है। जैसे सभा में प्रादर-माव से स्थित पुरुष सप्ांपह्ि दी पर 
:प्रतिध्दित. किया.बाता है, वह समाकाल़ पयेन्‍्त सभा में विष्णु के. समान. प्र कक 
(९-0. एऐ0[. 8498 जशात्रा 90997 (:0[600, १९ए ॥06!|. |शञा7726९१ 9५ ढ3 :०७॥0400 7 शिमान रहता है, 
#(05://(.॥2/9/50॥9/3॥५ 


वह जिसको बन गई है, उसका नाम 


पटल: सा 


 सत्यभाष्यम ह १३१. 


गुणदोषो च॒ तं प्रतिष्ठित पुर॒ंष॑ लिम्पत), विसृष्ठायां सभायाँ तस्य पुरुषस्य 
'ैजेस्विता नः कार्योपयोगिनो मान्या च भवति । एवं शरीरे5पि शारोरकमेरि शरोरं 
यावज्जीवं प्रवर्तयितु जीवो देहे प्रतिष्ठितो भवति, यस्मात्‌ स जोव। प्रतिष्ठितो 
भवति तस्मात्‌ स जीवो देह परित्यजति मृत्युना चोदित! सन्‌ । एवं हि भगवान्‌ चराचररो 
विश्वस्य सज्जन प्रति विश्वस्य नियमन॑ प्रति वा स्थित! प्रतिष्ठित उक्तो वि, 
अत एव चं संवेत्र सदा वा स विष्णु! स्वकेन प्रतिष्ठित-गुरोनात्मानं व्यञ्जनु सन्‌ 
प्रतिष्ठित उकतो भवति, एवं विविधमुदा।हरणानामूहनीयं भवति । 
« अन्त्रलिंगं च-- . ० 
असति सत्र्‌ ग्तिष्ठितं प्रति भूत ग्रंतिष्ठितम्‌ | 
भूते है भव्य आह्ितं भव्यं भूते प्रतिष्ठित तवेद्विष्णों बहुधा वीयाणि | 
त्वं नः प्रणीहि पशुभिर्विश्वरूपे! स्ुघायां मा पेहि परसे व्योगन्‌ | 
अथर्व १७- १-१९ 
भवति चात्रास्माकम-- ड 
सनातनो विष्णुरिदं! सिसुक्षुः प्रतिष्ठितः पर्यति विद्वसात्रस्‌। 3 
यावन्तमन्वेति सभा स्वकालं तावत्सभेशो$पि२ प्रतिष्ठितः स्थात्‌ ॥११७॥ 
प्रवाहतो5नादिमदस्ति विश्वं विश्वव्यवस्थाकृतबन्धहेतो: । 
प्रतिष्ठितो विष्णुरिहास्ति गीतो दिग्देशकालानतिवत्तंमानः ॥ ११८ |; 
१ इदं--जगदित्यथं: ' २ प्रे ह़ वेति छान्दसनियमेन लघुत्वमिह ज्ञेयस््‌ । 


तथा सभा को सुब्यवस्थित रखता है, समा में होवेवाले गुण या दोष का उत्तरदायित्व प्रतिष्ठित 

पुरुष पर ही रहता है। समा क्षे विध्रजित होने पद उठ पुरुष की तेजस्विता--प्रमावद्यालित्व 
स्वरूप से होती हुई भी कार्योपपोगी न होने से सभाकाल के समातर मान्य नहीं होती | इसो 
प्रकार शरीर में भी शरीर को जीवन पयंन्त शारौरिक कर्मों में प्रवृत्त करने पैवै जीवात्मा 
. प्रतिष्ठित होता है, तथा वह प्रतिष्ठित जीव शरीर काल पूर्ण होवे. पर मृत्यु से प्रेरित होकर 
: शरीर को छोड़ देता है। इसी प्रकार इस चराचर विश्व के सजन या.नियमन के प्रति स्थित 
भगवान प्रतिष्ठित नाम से कहा जाता है| तथा वह सकल विश्व में व्याप्त ्रपते प्रतिष्ठात्मक 
* मुण से ही अपने झापको प्रकट कर रहा है । इसी प्रकार झ्रोर भोर ठदाहरणों की भी कल्पतायें 
; कर लेनी चाहियें। इस भ्रर्थ का पोषक “भसति सत्प्रतिष्ठितं सति मरुततें प्रतिष्ठितमित्यादि 

प्रथवं १७१११६ मस्त्र हैं । 
' इस भाव को भाष्यकार प्रपने पद्म द्वार! इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

विश्व का स्रष्टा सनातन भगवान्‌ विष्णु. इस सकल विदव को: नियप्रित करता हुग्या 

इसका द्रष्टा अर्थात्‌ सकल जगत को देखता रहंता है, तथा प्रतिष्ठित है। इसी प्रकार सभाकाल 
* प्रें सभा का नियमनकेर्ता भथ॒वा द्रष्टा होने ऐे सभापति भी प्रतिष्ठित होता है। . 
यह सकल-विदव प्रवाहरूप से भनादि है, ,भोर हस विव्व को भपती व्यवस्था में निवद्ध 
: :करने के कारण तथा दिग्‌ देश काल से परिच्छिन्न त होने के कारण भगवान्‌ विष्णु प्रतिष्ठित 
नाम से स्तुत होता है। 


(९-0. ए0[. 5898 शा 5॥4977 (:068९00॥, ९९ए ॥06#. /)श/॥72606 979 83 ए0प्राव४70० 08.5 
॥005://7.॥2/39॥5॥॥073॥५ 


विष्णुमहस्तनाम्ता... । । 


त॑ सबंवन्धं प्रप३ ह विष्णु पश्यन्ति सर्व न्न ततं जगत्यास्‌ । | 
<- तथा यथात्मा स्वरथे! स्थित:सन्‌ शवत्या स्वयास्थापयते ह कायम ॥११श॥ 
«_ १ रेजधरीरे। 


* हकन्द;:--३२७ . स्कन्‍्दघर:--३२८ 

-  स्कर्दिर्‌ ग्रतिशोषणयो:ः, भोवादिकः, तस्मात्‌ सामान्येन अचू प्रत्ययः पच्चा- 
दिलक्षण:, “सर्वधातुम्योःच्‌” हत्यनेनोणा/दसूत्ररा वाच्‌ प्रत्ययः । यः स्कन्दति गच्छति 
शुष्यति च स स्कन्दः, अथवा यो गमयति शोषयति च स स्कन्दः । प्यन्तादु वा “बच” 
प्रत्ययं कृत्वा स्कन्द इति रूपं साधुत्वाय कल्पते । 


जलानां विविधरूपगुणधमंवतां वीचीनां नियागात्‌ सततं गतिमत्ता हृश्यते, तत्रव च 
धमुद्रे महाक्रायव्रतां मीनादीनां पिण्डशरीरवतां गमन हृश्यते । तन्नंव च समुद्र +हा- 
क्रायवर्ता पाषाण-ग्रुणवर्ता शुष्कानां पवतानामुद्गमो हश्यते। तथंव लोकसाम्य- 
मुपगते5स्मिन्‌ प्राण-छारोरे5 प रसाषि सप्तधातुषु सत्सु तत्रास्थि-धातु' शुष्क पाषा- 
शामिव .हढं कुझते | सौषियेण व योजर्यात, तन्न वायुः प्रकोपं मा5धपद्येतेति 
कृत्वा तस्मिन्नस्थित्त मज़्जानं निवेशयति । अमृथंव वानस्पत्ये. जगर्त्यपि 
ज्ञात&व्यं . भ्रवति | तस्य भगवत एषा व्यवस्था नित्य विद्वं व्यधनुवाना हृए्यते। 


-- - * उस स्वेवन्ध भगवान्‌ विष्णु को विद्वान महापुरुष पद पद पर सर्वत्र <व्याप्त.हुधा देखते 


हैं, जेसे कि 'शरीर मे” प्रतिष्ठित अपनी शक्ति से शरीर का नियमन फरते हुये जीवात्मा को। 
रथ का नाम छरीर है । डर 


स्कत्द:--३२७ रक्न्दघर:--३२८ 


: गति तथा छोषणायथंक स्वादिगणपठित स्कन्दिर्‌ धातु से इरित्‌ होने पर पच्चादिलक्षण 
प्रच्‌ प्रत्यय होने से स्कन्द शब्द की सिद्धि होतो है, भ्यवा प्यन्त स्कन्दि घातु से पचाद्यचू प्रत्यय 
धोर रि छा लोप करने से स्कन्द शब्द बन छाता है | जो जाता है था शुष्क होता है, अथवा 
भो सबको गति देता है या शुष्क करता है, उसका नाम स्कन्द है । गतिशील जऊुंम णगत्‌ में 
सत्तद्‌ पदाथ रूप होने सै भगवान्‌ स्वयं गश्ता तथा सवक्ता गमथिता है, प्रर्थात्‌ सकल जपत्‌ को 
गति देनेवाला है, भोर क्ोषण करनेवाला है, जैपे हम लोक में देखते हैं--वाग्रु ग्रतिशीले है। 

गत] छलिल--जल सरणभील है, विविध प्रकार के तज्नों के सम्बन्ध से समुद्र में निरन्तर गतिशीलतां 
7 ! दैल्लले में जाती है, तथा उस ही समुद्र में महाकाय वाले मतन्‍्स्य झादि गमन करते हैं, भौर बड़े ९ 
है : शुहक धर्म वाले'पव॑तों का भी उदृगम रू प्रादुर्भाव देखते में झाता है । ; | 
जे इसी प्रकार लोकसम्मित प्राशिछ्वरीर में भी रसादि सप्त. घातुयें 

; 7 अर * पराषाण के समान हड़ है, भोर सुघिर--पोलो है, उसमें वायु कृपित न हो कल कक. 
( 8 - झज्जा का निवेश किया हैं। इसी प्रकार बनस्पतियों के विषय 


व्यवस्था नित्य तथा स्वंब्पापक दोखती है. ४ 
((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा 9997 (:0व6000॥, [चि€फ़ /08॥॥. गी है 260 9ए 83 70प्रावशाणा 08.0 


रे ] 
#|5://(.2/95॥॥79/97५ कक ४ 
६ ै 


घषय ल्‍ 
पाप धो । में भो समझता चाहिये बह 


___ ___. ७ ४5७5: सत्यमध्यय हम मद 
एवं भगवान्‌ विष्णु: स्वक्रेन व्यापकगुरोन विश्व बिश्राणुः स्घन्दः सन्‌ सकल स्वीत्मनि 
.घारयतीति कृत्वा म £कन्दवरश्चाप्युक्तो भवति। बट -र 
मन्त्रलिग च-- 


येन द्यौर॒पा पृथित्री च हढा। येन स्व स्तमित॑ येन नाक? | यजु० 
अन्न हढेति णदं पृथिब्या विशेषणम्‌ । 
“नारायणः” इति नाम्रव्याख्यायां च॒ बिशेषं द्रष्टव्यम्‌ । सलिंलात पृथिव्या 
उद्गम इति। ह 
झत्र वेयारंयानें-सरनन्‍्दः, स्छन्दघरश्चापि व्याख्यातं भवति । 
. हकन्द-ता मा धिकृत्यास्मा रू स्‌ू -- ४ 
स्कन्दः स॑ विष्णु: प्रतिजन्तुनिष्ठः शुष्कद्ववां प्यां कुरते झरीरस्‌ । 
त॑ सर्वहश्यं मुनपः पुराणं गांयन्ति हित्यं भुजने ज्रिनेत्रम्‌ ॥१२०॥ 5 
इकन्दव र म धिकृत्यास्माक भवतः-- 2 कर 
स्कन्द-व्यवस्याकृतविश्वरूपं यहचाग्रमत्तो घरते स विष्णु: | 
लाके नरा: स्फनदघरं पुराण ग।यन्ति पश्यन्ति च त॑ मुंहास्थ॑म्‌ ॥ १२१॥ 
भुहास्यस +-हृदय श्थितस्‌ । ; प्र ; 
यस्तत्त्वतः शोष-गती विदित्दा यन्त्रारिण कतु यततेघप्रमत्तः 
छिल्‍्पो स विश्व विंवधोपकारैयु जन्‌ स्वयं याति च शर्म दिव्यम ॥१२२॥ 


पा 22-22 32 ननञ््ननन्नन्न्न्न्सि 


इसी प्रकार मगवानु अपने व्यापक गुणों के द्वारा स्वब्यापछ होकर सबका घारण करता 
हुआ रुकद ही स्कन्द्घर नाम से कहा जाता है । इसमें "येन द्योव्य्रा पृथिवी च हृढा येन स्वः 
स्तभितं पेन नाकः" इत्यादि मस्त्र प्रमाण है। इस मन्त्र में हृढ पद पृथिवीं का विश्येषय है। 
स्लिल से पूथिवी का उद्गम प्रकार नारायण नाम के ब्याल्यान में देखना चाहिये 

यहां स्कन्द छाब्द से ही स्कन्दघधर छाब्द का भी व्याख्यात दहोजाता है | 

स्कन्‍द नाम के भावार्थ को भाष्यकार पपने पद्य द्वारा इस प्रकार ध्यक्त करता है-- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम हुकन्द है, क्‍योंकि वह शुष्क भर तरल पदार्यों से इस छारीर का 
निर्माण फरके सत्र व्यापक रूप से स्थित है, उ्त पुरातन शिन्ेत्र भगवान्‌ बिष्णु का मुनिजन 
निरस्तर गान करते हैं । सा ५ 

सस्‍्केर्दंधर शब्द का मावाथे प्रकाशन इस प्रकार है-- - 

ध्यंवस्था से बनाये हुये सुंब्यवश्यितरूप विश्व को जो बंप्रमत्तता से धारण करें रहा है; 
वह विष्णु स्ून्द रूप विश्व को घारण करने से स्कन्दघर कहा जाता हैं, लोक में मंहापुर्ष उस 
स्कन्दघर का गाने करते हुये उत्ते भपने हृदय में देखते हैं। छो मनुष्य इस प्रकार से कोष ओर 
गति का ज्ञान प्राप्त करके सावधानी से यस्‍्त्रों का निर्माण करने कां प्रयंत्त करता है, वह 
शिल्पी (कारोगर) विश्व का बहुत॑ बड़ा उपकार करता है तयां स्वयं प्रलोक्षिक सुख को प्राप्त 
तो है। 8 ८ जे 

((-0. शरण, 8894 शा 949ग (:0]6०॥०१, ९ए 26!॥, 79760 97 53 एणप्राव्ांणा 050 
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५. धुय:--३२६ । 


:५ : शरिति प्रत्येक वस्तुनो मुखस्याग्रमागस्थ वा नाम, तां धुरं वहति प्राप्नोति वास 


घुयं। । एकत्र घुर्‌ शब्दादु “घुरो यड्ढकौ” इत्यनैत्त पा० सूत्रेण यत्‌ भ्रत्ययोज््यत्र च 
घूरूपकर्मोपपदादु या प्रापणे घातो: “आतोथ्लुपसग कः इति पा० सूत्रेरा कः प्रत्यय।। 
श्राल्लोप:।- हलि चेति पा० सूत्रेण प्राप्तो दीर्घश्च “न भकुच्छु राम” इति सूत्रेण 
निषिध्यते । धुय॑ इति विष्णोर्नाम्‌ यतो हि स एव सर्वस्याग्रभाग याति--प्राप्नोतीत्यथ;। 


:त्र॒ हिं कश्चिन्निरवलम्बं यातुं प्रंभवति, किमनयत्‌ बातादयो5पि सावलस्बं वान्ति। 


# ७० जछ 


पष्च कश्चिन्निरवलम्बं गन्तु यतते सोअवश्यं पततीति प्रत्यक्ष दृश्यते। अवंलम्बश्ध 
सर्वेस्यान्तर्यामित्वातु सर्वव्यापकः सर्वेषों पुरोगो भगवान्‌ विष्णुरेवेति सो$तो धुय॑ 
उच्यते । यद्वा घु्ये इति श्रेष्ठस्य मुख्यस्यथ वा नाम, मुखेति चाश्नस्य नाम, मुल्ले भवो 
मुख्यः पुरोगामीर-मार्गनिर्देष्ट । यथा वर लोके विदुषां मार्गनिर्देष्टा विद्वद॒घुये, 
शिल्पिनां . मारगेनिर्देष्ा शिल्पिधुये इश्युच्यते, तथा सर्वेषां मार्गनिदेष्ट्रत्वादु भगवान्‌ 
सर्वशेषेण निविशेषशेन धुयंशब्देनोच्यते । हु 

भवति चात्रास्माकस-- 

... सर्वाग्रगासी भगवान्‌ स विष्णुः सद्भीत्य॑ते धुर्यपदेन विज्ञे: । 

निरदिश्य मार्ग सकलस्य नेता, स सर्वेमुख्य: सकलान्तरात्मा ॥१२३॥ 

. घुयें:- ३२६ । 


४ : प्रत्येक वस्तु के मुख या धग्रभाग का ताम घुर्‌ है, उस घुरु को जो वहन या प्राप्त करता 
है, उसका नाम धुय॑ है। वहन करने श्र्थ में घुर्‌ शब्द से ताद्धित यत्‌ प्रत्यय होकर धुर्य शब्द 


“- बनता हैं, तथा प्राप्त फरने भ्रथं में घुरुपपंद प्रापणारथंक या घातु सै कर्ता में कृत क प्रत्यय तथा 
. भाकार का लोप होते से धुये शब्द बनता है | घुयं नाम भगवान्‌ विष्ण्‌ फा है, वयोंकि वह ही 
 छबके अग्रभाग में रहता है। प्रत्येक गतिशील व्यक्ति, किसी प्रकार के श्लाश्रय के विंना गमन 


/ “वाला शिल्पिछुये . कहा जाता है; 


करने में श्रसमर्थ है, भोर तो क्या वायु झ्रादि समय शक्तियां भी फिसी के झ्राश्चित होकर गमन 
घर ध्ैवृत्त होती हैँ वह णो बिना किसी प्राश्नय के चलता है, वह प्रवदय पड़ता है यह प्रत्यक्ष देखने 
में धाता है। सबकी गति का प्राश्रय, सर्वान्तर्यामी होने से सर्वेव्यापक तथा सर्वाप्रगांमी भगवान्‌ 


हे विष्णु ही है, इसीलियें भगेवान्‌ का नोम 'घुये? है । 


भथवा श्रेष्ठ था मुख्य का नाम है घुये, मुख नाम अग्नभाग का है, मुख में भाग 
न ) मुख में धर्थात्‌ भग्र 

में, सब से भागे णो रहता है, उसका नाप्त है मुख्य, पह मार्ग को वतानेवाले का नाम है, जे 
लोक में विद्वानों के श्रेयोमार्ग का -वोधक विद्वदूघुयं तथा शिकिपियों (कारीगरों) को मार्ग बताने 


उसी प्रकार सबका मार्ग निर्देशक भगव बंशेष निविशेष 
हा हद थे कह बात | न सर्वेशेष 


इस नाम के,भाव.को .भाष्यकार अपने पद्म से हस प्रकार 
व्यक्त करता है-- 
भगवान्‌ विष्णु सबके झ्लागे रहता है, गा है 


श्द 


भर्थात्‌ जगत्‌ के एक पार से करा* 
: करा में उसकी सत्ता है, इसीलिये विद्वान पुरुष उसका बुर नाम से बूघरे पार तक करा 


घ्वास्तर्यामी सवेमुख्य प्रथात्‌ सबके झागे रहनेवाला सबके मार्ग का निदेशक शोक (73 हे 


((-0. शिर्णा, 5898 शात्रा 99 (0600णा, पहए़ /06॥, 728९0 97 83 ए.प्रातांणा 0780 
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सत्यभाष्यम श्र 


का 


घूरिति भारस्यापि नाम तदु बोढ्त्वेन वृषभो5पि घुये उच्यते | 
बरद्‌$-- ३३० 

ब्रियते--प्राथ्यंत इति वरो 5भीप्सितोध्थैस्तं ददातीति वरदो--अभो प्सिताथंद। । 
सर्वे एव शुभमाप्तुमिच्छति नाशुभमत आयातं वरेति शुभस्य कल्याणस्य वा नाम | 

वृंआ वरण इति धातो' ग्रहवृहनिश्चिगमईेच” इति ३-३-५८, पा० सूत्रण 
कमंरि घत्रि वरशव्दः सिध्यति | वरशब्शोपथदाद दा-धातोः “आतोश्नुपसग का इति 
कः प्रत्यय आल्लोपा। वरदत्वादेव च स वरेण्यो"-वरितु योग्य: ।“तत्र मन्त्रौ-- 
“तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि” । यजुः | तुष्टो हि वरं ददाति, तुष्यति च 
भगवानु प्रार्थंनाभिरत एवं स वराकाडिक्षप्नि! प्राथ्येते । तथा च मल्त्रलिगानि-- « 


“तेजोउसि तेजो मयि घेहि  यजुः। 
“मूरिंदा अप्ति भूरि देहि नो मा दर भूर्यामर | भूरि पेदिन्द्र.दित्सति? 
“अग्निनों कनते रय्रिस्‌? यजुः । 
“मा न आयु प्रमोषी/? तथा “भरने, नय सुफ्था राये | यजुध 
: “मेघास्मे वरुणो दघातु” “अर्ने वच्चोंदा असि वर्च्चों मे देह | .,. 
इत्यादी नि । भवति चात्रास्माकसु-- रे 


विष्णुवंरेण्पो बरदस्तथास्ति वरेप्सुभि! स द्वियते बदान्य! । 
विपश्चितस्तं बहुधा स्तुब॒नित वच्चें: प्रजाः सम्पदमाप्तुकामा: ॥१२४॥ 


घुर्‌ नाम भार (बोफे) का भी है, मार का वहन करने से बैल का नाम भी घुय है ।. 


बरद:-- ३३० 
मनोवाडण्छित प्र का नाम वर है, वर फो देनेवाले का-नाम वरद है। अत्येक जीव का 


- भ्रभीष्ठ पदार्थ शुभ भ्थवा कल्याण होता- है, इसलिये वर नाम से इन-ही का ग्रहरा है। बर 


शब्द की सिद्धि वरणार्थंक वृत्र घातु से पा०-३।३।५८ से कमे में श्॒त््‌ प्रत्यय करने 3 होती है । 


>» घर छाब्द के उपपद रहने पर दा धातु से क प्रत्यय कर्ता में तथा घातु के भाकार का लोप होने 


से बरद शब्द सिद्ध होता है । वरद होतेसते हौ मगवान्‌ वरण करने योग्य प्र्यात्‌ बरेष्य हैं, 


[ * जैसा कि तत्सवितुव॑रेण्यमित्यादि” मस्त्र से सिद्ध है। कोई भी हो सन्तुष्ट होकर- हो वर 


देता है । भगवान्‌ विष्णु भी प्रार्थनाओं से सन्तुष्ट होकर प्रार्थकों को मनोवाड्छित बर देता है 
हसी लिये वर चाहनेवाले महापुरुष भगवान्‌ कौ प्रार्थना करते हैं जैसा कि--“ते जोश तेजो, मयि 
बेहि” भूरिदा प्रप्ति भूरि देहि इत्यादि मन्‍्त्रों से विद्ध- है । 

इस भाव को भाष्यकार अपने पद्म से इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

भगवान्‌ विष्णु वरेण्य तथा वरद नाम से कहा जाता. है क्योंकि वह वदात्य प्र्यातु बहुत 
देनेवाला है, इसी लिये वर चाहनेवाले उसको वरते हैं, अर्थात्‌ प्रपनाते हैं। विद्वानु पुरुष उसकी 
बहुत प्रकार से स्तुतियां करते हैं तेज सन्‍्तति तथा सम्पत्ति प्राप्त करवे की इच्छा से । . - 


((-0. शर्त, 8898 पर्व जावा (:06०%0ा, एफ [20॥, |)शएञ760 97 83 ए0प्राव"ाणा 080 
#005://(.72/9॥5॥॥03॥५४ 


दि सा विष्णुमहस्रेनाम्नां 
<् 
बायुवाहनः--३३ १ । ! 
बायुजब्दों वा गतिगन्धनयोरिति घातो: “क्ृवापाजिभिस्वदिसाध्य शुभ्य उ्ण्‌' 
, इत्युणादिसूत्रेण उणि प्रत्यये सिध्यति ' वाहनशब्दश्च “वह प्रापण” धातोप्य॑न्ता- 
हल्युटि प्िध्यति । षद्ठा ण्यन्ताद्‌ वाहिधातोर्बाहुलकात्‌ बतरि ल्युटि -वाहन्शवब्द: 
सिध्यति | एवज्च वायुर्वाह्मतरे-प्रवर्त्यतेष्नेनेति; वायु: वा वाहयत८--सब्चारयति 
सवत्रेति वायुवाहनों भगवान्‌ विष्णु: | इत्यच्चास्य नाम्न उपर्पत्ति:-- । 
| 


बोयुहि भगवतो विष्णो: प्रवर्तिकाहूर्पा शक्तिमधिगम्य प्राणादिभेदमापत्न! 

“सर्व प्रधतंयाति | तथा हि, प्रलयकाले स्वान्तनिस्तब्ध शयानस्य स्वाहंष्टवण्ा च्छुभा- 
शुभकमंफउ मोगत्राप्तत्मयस्य जीवंबर्गंटय फलभोगे सझ्ननाथ स वायोः स्च्राया- 
काशरूपमवकाशं सृष्ट्व। वायु' सुर्नात, तेन च प्राणादिव्हुभेदमाप्तेत वायुना बाहयति | 
>-सचारयति सवमद हृश्यवेंगेमतः! स वायुत्राहन इत्युच्यते ' लोके चापि पश्यामः, 

: संबो$पिं यब्त्रगशों बांयुंना वाह्यत्रे>”प्रवस्यते, वायु: स्वयं गतिमापद्य सब॑ गतिमदु 
« विधत्त इत्यथ:। सूर्योशभप विष्णुरूपों वांयुबाहनशब्दाभिश्वानीय:-यतोा हि सो5पि 
कचित्‌ प्रभक्ताख्यं महावातं वृष्टिमिश्रं फम्कांवातं वा; कचिच्च मन्दं मन्‍्दे गनन्‍्धवहूं 
प्रवाह्म सडक्‍्लेशयति सुखयति वा जीवाचु तत्तत्‌-शुभा-शुभकर्मानुमारं, नियामिका 

च तत्र काचित्‌ सर्वान्तयामेत्री छक्तिः, त्रिविध हिं +म॑ ज।वस्यं शुभ॑मशुभ, शुभा- 


बायुवाहुन:--३३१ 


वायु शब्द गत्यर्थंक प्रदादिगण पठित वा धातु से छणादि उराए प्रत्यय करने से बनता है। 
तंथों वाहन शब्द प्राएए।रथंक खिजन्त वह घातु से करण में क्षंथवा बाहुलक से कर्ता में ल्युट्‌ 
प्रत्यय करने से स्षिद्ध होता है . इस प्रकार जो वायु का प्रवतंक--गरतिदाता है. धंथवा णो सर्वत्र 
धायुं का सच्चार करता है, उंसका नाम वांयुवांहनं है। इस नांम फी उपपत्ति इस प्रकार है 
” भगवान विष्णु फे द्वांरा प्रवरतित वायु गतिशील होकर, प्रांशादिरूप से सकल चराचर वंग का 
.. भवर्तक होता है। जंसे कि, प्रलय कांले में निष्पन्दरूप से प्रकृति माता के गर्भ में छा्में करते 
* हुये इस जीववर्ग का जबें प्रदष्टवश से शुभाशुम कर्मों के फलभौग का संमंय क्षाता है, ८ इसको 
क्ैमंफल भुगताने के लिये, पहले वांयु के सार के लिये प्राफाश रूप झवकाएश की सृष्टि करके 
वायु को उत्पन्न करता है श्रौर प्राणादि रूप कौ प्राप्त हुये उस वायु से इस समस्त हृष्यवर्गं का 
. प्चामन करता है, इसलिये उसका नाप वायुबांहन है | लोक में भी हम देंखते हैं, यावेन्मात्र- 
पेल्रंसमूद बायु से ही प्रदृत्त--गतिक्षील होता है, भ्र्थात वायु स्वय गतिशील होकर सबको 
गतिशोल बनाता है। विष्णुरूप सूर्य भी वायुवाहन नाम से कहां जाता है क्योंकि वह भी कहीं 
46: अपर प्रमक्षन नामक महावायु, कहीं पर वर्षायुवर्त मफज्मावात तथा कहीं कई मेलद मन्द वायु का 
कप ; उच्चारे करके भपने २ शुमाशुर्भ कर्मों क॑ झनुसार ज॑वों को सुल्॑ या दुःख देतां है, तथा इसमें 
कर 2 उप 3. “वियामिका कोई प्रदटरू अस्तर्यामिनी श्क्षित है, जोवों के कम भी शप्न पाक ५५+ तमाशा 
ह स्प तीन प्रकार कै हैं।.|** १ 8 0000 जम भंशुर्म तथां झुमाशु न 
(८-0. शिर्ण, 8898 शात्रा 99897ग (70600०ा, चढ़ 06[, |शए॥722९0 99 83 एएप्रातब्ांणा एड न 
॥(॥05://९.॥क्‍2/9॥50#93/7५ 


” - सन्थभाष्यम 


१२७ 
शुभमिश्रश्च ' स एवं च सूथे! सर्वात्मभूतों जीवाध्माभिधानोयः सचापि वायुवाहनो, 
यत्ो हिस जोवात्मापि स्वस्थ वायु .यथेच्छुं प्रवत्ये कदाचिन्मन्थरं चलति, कदाचिच्च 
बेगितं घावति, यथा-अश्वो बहु धावति न च श्राम्यति न तथा मनुष्य; । विहादयों 


हिल्ला जोवा उत्कट्ट कुदस्ते। मनुष्यो$पि यथाशक्ति क्ुदते, तन्र नियासिका श्गब- 
ज्छक्ति्जीव।ह॒ष्टं वा । 


भवन्ति चात्रास्माक्स -- 


बायुवाहननामायं लोगानां सुसदुःखदः । 
प्रतर्त्य बहुधा वात लोककर्मानुसारत३ ॥१२५॥ 
कचिन्‌ मवादातनथापि सन्‍्द॑ वायु प्रवर्त्पतरयात त्रिलोकीमु 
स १सातसंइलेशयु्ग दधानों जोवेषु जोवात्मकृतानसारम्‌ ॥१२६॥ 
: स्॒ एवं सूर्यो जगदात्मरूप: स एवं जोवः प्रतिवर्ष्मनिष्ठः । हि 
स एव प्राणादिभिदाप्रभिन्‍त: प्रवतंको जी८गरणस्य बिष्युः ॥१२७॥ 
१ सातम्‌ ८ सुखस्‌ 5 जद 
अन्त्रलिंगं च-- 
-कुमेस्त आयुरजरं यदर्मे यथा युक्रतों जातत्रेदी न रिष्याः | 
अथा वहापि सुमनस्यमानों भागं देवेभ्यों हावष! सुजात # ऋगू १०-५१-७ 


बह सूर्य ही सब स्थावरजज़ुमरूप जगत का प्रात्मा होने से जीवात्मा है, ठथा इस व्यष्टि- 
रूप जीवात्मा का नाम भी वायुवाहन है, क्‍योंकि वह भी भ्रपने में स्थित वायु को इस्छानुसार 
प्रेरित फरके कमी घोरे चलता है, तथा कभी वेग से दोड़ता है । जैसे घोड़ा बहुत बेग से भागता 
है किन्तु श्रान्त नहीं होता, मनुष्य अश्व के समान दौड़ भी नहीं सकता तथा थक भी जाता है। 
6 प्रादिहिंसक जीव बहुत लम्बे कूदते हैं, मनुष्य भी कूदता है, किन्तु पिह आदि को प्रपेक्षा 

: बहुत कम, इसमें नियामिका कोई ईइवरोय शत या जीव का भह्ष्ट है । 


* हस नाम के भाव को भाष्यकार बपने पद्चों द्वारा इस प्रकार व्यवत करता है -- 


. भगवान्‌ विष्णु का नाम वायुव्राहन है, क्‍यों वह लोकों के कर्मानुसार बायु को प्रेरित 
करके लोकों को सुख या दु ख रूप फन्न देता है । 2 


“बायु को गतिशील बनाकर, त्रिलोकी का वायु के द्वारा सच्चालन करता हुभा, थीयों के 


: क्ष्मोनुसार कहीं महावात तथा कहीं मर्द सुगन्धि वायु का सचार करता हुआ जीवों को घुख 
था दुःख से युक्त रुरता है | 


घड़ विष्णु ही स्थावरजज़जम जगत का प्रात्मरूप सूर्य है, वह ही प्रतिव्यक्ति शरीद में ._ 
थोवरूप है, वह ही प्राणादिरूप से विभिन्न होकर सकल जबोवगरण का प्रवरतंक है । 
((-0. शिर्ता, 8898 पा्व जवा (0॥6०0ा, लए 20॥, |)शञा7260 097 83 एणप्रातक्वाणा 78.0 
0॥05://(.7९/9॥5॥॥70/3॥/५ 


ही वि विलय . विष्णुंसहस्ननाम्नां _ जज 
8 नव न कम 27777 777777 7 __चअ_चनच्चचसस आओ 
बाछुदेव:--३३२ 


वासुद्षब्दों वध तिवासे धातो,/बस आच्छादन इति वा प्यन्ताद्धातोर्बाहुलका- 
दीणादिक उणि प्रत्यये सिध्यति। वसति सर्वत्र, वासयति--आच्छादयंति वा सबं- 
जात्मनेति वायु: | दोव्यति, क्रीडति, विजिगीषते, व्यवहरति, द्योतते, मोदते, स्तूयते 
वा सर्वे) स्वलौलाक्षेत्रे जगतीति देवः । वासुश्चासो देवो बासुदेवों भगवान्‌ विष्णु!॥ 

सत्र प्रसृतं! सूर्याशुभ्रिरिवेद सर्व॑ जग्रदध्युष्य सर्वेमात्मनाचछादयतीति वासु- 
रुच्यते, स एव च वापु! स्वलोलाक्षेत्रेडस्मिउज गति स्वतोथ्त्यान्‌ विजिगीषून्‌ विजिगीषु- 
स्‍्तथा व्यवहरति षथा स तानु हृढं नियम्य द्योतमानः स्तृयमानरच मोदते$त: स 
देव उच्यते । ; ह 

स्वे्िदं जंगद वासेनाच्छादनेन, नियमरूपेण व्यवहारेण, मोदेंन, द्योतनेन वा 
व्याप्नोध्तोति सज्भतार्थनामा वासुदेव इति। लोके5पि पश्यामो, नास्ति क्श्चिदेव- 
म्विधो यो न वोप्सेत्‌ सब, तः विजिगीषेत स्वविजिगोषु', न व्यवजिहीषेंत सर्व स्वायत्ती- 
कतुँ;.न विवसिषेत सर्व, त विवस्सेत्‌ सर्वत्र, न दुद्योतिषेत सर्वेदा, तथा न मुमुदिषेत 
स्तुयमानदचेति । मन्त्रलिग स्‌-- 
वासनादू वासुदेवीउति वाप्तितं ते जगल्वयस्‌ | 


९ 


.सर्वभूतनिवासो पति वासुदेव नमोस्तु ते ॥ ऋषग्वेदपरि शिष्टे श्रीतृक्तस्वान्ते | 


_...0. वोधुदेव:--३३२ ही 
बासु शब्द, निवासाथंक भोवादिक वस धातु से भ्थवा प्राच्छादनाथंक प्रादादिक णिजन्त 

“बस घातु से, भौरा। दिक उण प्रत्यप करने से बनता है | जो सवंत्र वसता है या:सबको अपने से 
“ झाच्द्वादित करता है, उसका नाम वासु है । जो चमकता है भर्थात्‌ दोप्तिम्ान्‌, क्रींडा करतों है, 
! झपने से भिन्न को जीतना चाहता है, व्यवहार करता है, सदा झानन्द स्वरूप होने से प्रतृन्न 
होता है, तथा भपने से भिन्न सबका स्तुत्यः होता है, उतका नाम देव है । 


/*: जो वासु भी है भोर देव भी है, उसका नाम वासुदेव है। सवंत्र प्रसृत (फैली हुई) सूय 
किरणों के समान इप्त समस्त विद में प्रसृत भ्र्थात्‌ व्यापकरूप से रहता हुमा या इस विष्व 
का भाच्छादन करता हुप्रा भगवान्‌ वासु शब्द से कहा जाता हे,-तथा वह ही भपने लीलाक्षेत्र 

५ ईस जगत्‌, में भ्रपने से भिन्न स्पद्धियों फे जीतने को इच्छा करता हुआ इस प्रकार से व्यवहार 
करता है; जिस से'कि वह उन स्प्धियों का हंदरूप से नियन्त्रण करके,-अपने. स्वभूत प्रारि वर 
सै स्तुति किया हुप्रा मुदित होता है, इसलिये देवं है । वह इस सकल जगत्‌ को पपने प्रस्तर्या- 

४ मित्तर, प्राज्छादन, नियरमनरूप व्यवहार, -मोदर-पानन्द, - तथा क्रान्ति से व्याप्त करता है, इस 
* लिये यथाथथनामा वासुदेव हे । लोक में भी हम देखते हैं, कोई प्राणौ, विशेष करके मनुष्य, ऐसा 
नहीं है जो पपंत्र श्रपना प्रसार न करना चाहे, दूसरों को जीतताःन चाहे, विश्व की स्प्स्त 

. सम्पत्ति को पपनी बनाने के लिये जो व्यवह्यर न करना चाहे, ह्लो सबको प्रोच्छन्न ने करना 
* :चाहेँ; जो सर्वेत्र व्यापक भाव से न॒ रहना चाहे, जो सवंदा: प्रकाशशील-न 'होना चाहे, था दूसरों 


के द्वारा की हुंई प्रद्मयंत्ता सेःपफन्न न होना.चाहे। .:... . 
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संत्यभाष्मम_. __  _ ौ२८.. 
भवति चात्रांस्मांकंसू-- _ 
सर्वे वसानो निरेसन्‍्तंशेषे नियम्य संवं विजिगोषया च। 
विद्योवमानः स्तुतिमोदमानः स्त वॉसुदेवेति बुधे: प्रदिष्ठः ॥१२८)। 
अहद्भानु:--१३रे 8 मा की 
बृहच्छव्दो वृद्धधर्थ कादु बृह-धांतोः 'वर्तंमाने परंष+मंहृदबृहज्जपच्छतृबच्च”” इत्यु- 
णादिसूत्रेण, अतिप्रत्ययान्तो निपात्यते, गुणाभावो5पि निपातनादेव | . 
धानुशव्ददच भा दीप्ताविति घातोर्दाभाभ्यां नुः” इत्युणादिसूत्रेण नु-प्रत्यये 
सिध्यति । एवच वृहन्तोर-भूयांसों वृद्धा:-दीर्घा वा भानवो-दीअः किरणा यस्य स 
वृहद्भानुविष्णु! | इत्यमस्य नास्त उपपत्ति:-- 


' थेहि प्रत्यक्षे हद्येमाता ज्योतिष्मस्तं: सूर्यादयो प्रेहा: स्नक्षत्रास्तेष्वु सर्वव्याप- 
कस्य ज्योतिःस्वंहूपस्थ भगवत एवं दोप्रा मानवों भान्ति। न केवलं सुर्यादिष्वेव 
तस्य॑ भा प्ृपि तु प्रत्येक वस्तु यत्‌ स्वेरूपेण प्रकाशते, तत्न संवंत्र तस्येव ब्वा प्रकाश! । 
परमा च तस्य भा वाग्रूपां या स्व चरांचरं व्याप्य स्थितां | वाग्धि परंषं ज्योतियंतों 
हि प्रत्यक्षादि धव॑ प्रमाणागोचरमपि वंहतु वाग्ज्योतिषा ज्ञानगोंचरं भवं्ति | तथा च 
पव्यामो लोकेषपि--. _ .. 


. सर्वेया घनान्धकारावच्छिन्नें निशीये&पि समये मनुष्य मनुष्येतरों वा जीवः 


इस नाम के भावाय फो भाष्यकार इस प्रकार ब्यक्त करता है-- हक द 
भगवान्‌ विष्णु सर्देत्न ध्यापकरूप सै रहता हुप्रा सबका प्राच्छादन करता हुप्रा, सबको 


जीतने की इच्छा से सबका नियन्‍्त्रणा करता हुंभा, प्रकाशमान होता हुआ तथा दूसरों द्वारा कृत. 
स्तुति से प्रसन्न हुआ्ना विद्वानों के द्वारा वासुदेव नाम से कहा जाता है। 
बृहदुभानु:--३३२३ कटे पे अ 
वृददत्‌ शब्द वृद्धधर्यंक बृह धातु से छणादि भति श्रत्यय तथां गुण के बमाव के निपातन से 
सिद्ध होता है । भानु धब्द दीप्त्यर्थेंक मा घातु से इणादि नु प्रत्यप करने क धिद्ध होता हैं। £ 


बृहत्‌--बृद्ध म्रथवा बहुत तथा दौघ हैं, प्रकाश रूप किरणों जिसको उसका नाम है वृहद्‌- 
भोनुं, यह विष्णु का नांम है। यह भंगवान्‌ का नाम इस प्रकार उपपन्न होता है। प्रत्यक्ष 
दीखनेवाले सूर्यादि तथा नक्षेत्रादि में भगवान्‌ विष्णु की हों ज्योति का प्रकाश है। ग्रह नक्षत्र 
धोदिं के भतिरिक्त जो भौं विश्व में वस्तुयें हैं, वे सब हौ प्रपने स्वरूप थे प्रकाश्चमान हैं, प्रौर 
उनमें बह प्रकाश भगवान का हीं है; तथां भंगंबादू को एक सबसे उत्कृष्ट ज्योति वाक्‌ पर्चा 
शब्दरूप हैं, जो धबं स्थावर जज मरूप बंगत्‌ में व्यापकंरूप से स्थित है, तथा जो बस्तु प्रत्यक्षादि 
सब प्रमाणों से अंशेय है, उसका बाक्‌ रूप ज्योति से ज्ञान होता है, जैसा कि हम लोक में देखते 
है, अत्यन्त प्स्घकार से प्रा प्रोपी रात में भी, किसी के शब्द को सुनकर मनुष्य या इतरे 
(९-0. 00. 5898 शा $॥49077 गाललांणा: पल 6, )9॥766 99 83 ए०प्रात॥ाणा 050 
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क्ुतश्चिदुदुभूतां वाच॑ श्रृश्वोद्‌बुध्यती भटिति जानाति च कुत। किमिति। 
यद्यपि सर्वाणीन्द्रियारिए तज्ज्योतिषा सामान्‍्येत्त व्याप्तानि, तथापि पाश्चस्य पात्रानुहूप॑ 
गुणग्राहित्वं व्यव्जच्चक्षुशिन्द्रियं सूर्यदेवतत्वात्तजसमत एव विशेषतस्तेजोग्राहि सत 
सब्व॑ स्पष्ट चष्ठे | एवं सत्र प्रसतभो भगवान्‌ बृहंदुभानुरित्युच्यते । 
मन्त्रलिजू च-- हम पकने 
“बृहृद्भानो | यविष्ठय”” ऋग्‌ इत्यादि | 
झवति चात्रास्माकम-- 
विष्णुबूं हदूभानुपदाभिधानः प्रसाये तेजांध्ति बृहन्ति विश्वे। 
वागादिस्पाणि समिन्धरूपः ज्योतिर्मयं सर्वेजगदु विधत्ते ॥१२९॥ 


आविदेव:--३३४ 

देवशब्दो व्यास्यातः | आदत्त हत्यादि।। आ इत्युपसगं! | तदुपसूष्टाद्‌ दा-धातो। 
“उपसग घो। कि। ” इति पा० सृत्रेण किप्रत्यय आल्लोपः । यथोण नाभः कीठः स्वान्तः- 
स्थितेनाव्यक्तरूपेणो पादानोरणतल्तुन्‌ विस्ता्य॑ पुनस्तानादत्ते स्वस्मिन्‌ समावेशयत्ति, 
तथाय॑ भगवान्र्‌ विष्णुरुपादानभृताव्यक्ताख्यया प्रक्ृष्या सष्ट्वेदं सर्व पुतराददान:ः८र 
उपसंहरत्‌ आदिरित्युच्यते स चासो देव इत्यादिदेव!। 


जीव जाव लेता है, यह क्‍या है भौर किस भोर कहां है। यद्यपि भगवान्‌ फी ज्योति सब इन्द्रियों 


में समानछप हैं व्याप्त है, तथापि गुण ग्राहिता पात्र कौ योग्यता पर प्राघारित है, इस सिद्धान्त 


को पुष्ठ करती हुई चक्षु इन्द्रिय उस भगवज्ज्योति को स्पष्ठरूप से देखती या ग्रहण करती है, 
क्यों कि उसका देवता सूयं है, इसलिये तेबस होने मै वह तेज छो विज्येषरूप से ग्रहण करती है। 
इस प्रकार ज्योतिरूप धै सवंत्र व्यास भगवान्‌ बृहदूमानु नाम से कह्दा जाता है। इसमें “वृहद- 
भानो ! यविष्ठथ” ऋग्‌ इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । ह ह 

इस नाम के भाव को भाष्यकार प्रपथे पद्म द्वारा इस प्रकार ष्येक्त करता है-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम वृहद्भानु है, क्योंकि वह स्वयं ज्योतिस्वरूप है, तथा ध्पनी 
श्योति को वह वाक्‌ आदि रूप से विश्व में प्रसारित (फैलाकर) करके इस समस्त विश्व को 
ज्योतिरूप बना रहा है। ४ * 


धादिदेवः--३३४ 


देव धब्द का व्याल्यान पहले किया जा चुका है। जो झादान--प्रहए क्र उसका 
नाम्र है प्रादि। भरा उपसगंपूर्वक दा घातु से कि प्रत्यय झोर प्ाकार का लोप करे ( थादि 
धब्द घिद्ध होता है। जेप्ते मकड़ी नाम का छौड़ा, भपने . में स्थित शरव्यक्त उपादान से ऊर्णा- 
जत्तुओं को बाहर फैलाकर फिर अपने में लीन कर लेता है, पर्थात्‌ फिर छन तन्तुपों का 
धादान>> ग्रहण करके उत्तें प्रपने में समाधिष्ठ कर लेता है, उस ही प्रकार भगवान्‌ ६ 
धपादान भूत प्रपनी श्रव्यक्त प्रकृति से इस सकल जगत्‌ का सर्जन कम 
ध्र्षात्‌ प्पते में लय कर सेता है, इसलिये प्रादि है, जो प्लादि तथा देव अमल अर 
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7770: मद सत्यमाष्ययू.... ना १३१ 


. लोके5पि च पश्यामः, सर्वो हि मनुष्य: स्वतः स्वीयं कार्य विस्तायें पुनरुपसंहरतति, 
सूर्य प्रातरुद्यन्‌ स्वकिरणान्‌ विकिरति, निलाययति चास्तं यन्‌ स्वस्मिन्तिति।/__ 
एवं सव्वंत्रादिदेवाभिधस्य धगवतो विष्णोरादिदेवत्वं व्याप्तं हश्यते। 
मन्त्र लिज्धच-- ः 
अग्निमीडे पृरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ |. 
होतार॑ रत्नघातमस्‌ ॥ ऋग्‌ १-१-१ 
न तद्धोता पूर्वों असने यजीयान्‌ | ऋगू ५०३-५ 
भवति चात्रास्माकस्‌-- 
यथोणं॑नाभोष्य यथा च सुरयस्तन्त स्तथांशन्‌ पुनराददाते । 
सृष्दवा तथतत्‌ पुनराददानों विष्णुबु घेरक्त इहादिदेवः ॥१३०॥ 


पुरन्द्र३-- ३३४५ 

प्‌ पालनपूरणयोश्िति जोहोत्यादिको धातुस्तत; “भ्राजभास०” इत्यादि पा० 
१-२-१७७ सूत्रेण किप्‌ प्रत्ययस्तस्य च सर्वेस्पापहार।, तत “उदोष्ख्यपूर्वस्थ” इति पा० 
७-१-१०२ सूत्रेण र॒परमुत्वं, गुणाभाव।, प्रातिपदिकसज्ञायां स्वादिकायें पूरिति सिध्यति | 


पिपरतिज-पालयति पूरयति वा पूरिति तदुपपदाण्ण्यम्ताह्यारि-विदारणार्थका- 
द्वातो: “पू:स्वेयोर्दारिसहो।” इति पा० ३-२-४१ सूत्रंण खच्‌ प्रत्यय/ “खचि हस्वा” 
इति पा० ६-४-८४ सूृत्रेण दारेह्न स्‍्वः, रिलोप), “वा्रयमपुरन्दरों च” इति पा० 


है । लोक में भी दम देखते हैं, सब दी मनुष्य प्रपने कार्य का विस्तार करके फिर उसका श्लादान 
प्र्थात्‌ उपसंहार कर लेते हैं । सूय॑ं उदय होता हुभा भ्रपनी किरणों को फ़ेलाकर, अस्त द्ोता 
हुप्ना फिर उनका उपसंहार अपने ही में कर लेता है। इस प्रकार भगवान्‌ भादिदेव का भादि- 
देवत्व सबंत्र व्याप्त हुआ प्रतीत होता है। इस नाम के भाव को भाष्यार पपने पद्म द्वारा इस 
प्रकार व्यक्त करता हैं -- 

जैसे ऊंनाभ कौट तथा सूर्य देव, अपने तन्तु भ्रोर किरणों को फैलाकर फिर भपवे ही 
में सम्मित (समेट) लेते हैं, इस ही प्रकार इस सकल जगत्‌ का सर्जन--विस्तार करके भगवान्‌ 
फिर इसे अपने हो में निलीन कर लेते हैं, इसलिये विद्वानों ने भगवान्‌ को श्रादिदेव नाम से 
कहा है । ! न > है 

पुरन्दरा--३३५ ; 

पुर दाब्दवाच्य शरीर का भेदत करनेवाला । पालन तथा प्रणाथ क जुह्ोत्यादिगण पठित 
प्‌ घातु से “"प्राजमास०” इत्यादि पा० ३२१७७ सूत्र से विवप्‌ प्रत्यय तथा उसका सर्वापहरण 
'करने पर "'छदोष्ठ्पूर्वस्य” हंध पा० ७११०२ सूत्र से रेफपरक उत्व. तथा गुण का भप्रमाव 
होने से, घोर प्रातिपदिंक संज्ञा तथा स्वादिकाय करने एै पुर्‌ धब्द सिद्ध होता है। पुर झन्दो- 
पपदण्पन्त विदारणायंक दारि घातु सै “पूःसंयोर्दारिसहो:” हस पा० ३।२।४१ सूत्र से खच्‌ 
प्रत्यय “लात हहास्बा 5मा# हक 5४ ९मृुनत./ हू, पिज्ोप , (बात यस॒पुरत्दरी च्‌ 0 पा० 

॥005://(.॥2/9॥5॥॥03॥५ 
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प्त सूत्रेण पुरोम॒ग्तत्वनिषातता, अनुस्थारपररसर्वणों, प्रातिपदिकरसंज्ञा, स्वादिकाये- 
व्वति सिद्ध: पुरूदरशब्दः पुरं दारयतीति । पूरिति शसीरस्य-आवरणस्य वा नाम, 
यतो हि 0 कम पडा पालकं, पूरक॑ वा शरीरं भवत्ति, 
श्री रेणेव सम्पृक्तः पूर्ण आत्मा मोगभुक्तो समर्थो भवति, तच्चान्ते भगवान्‌ दारय- 
तोति भगवान्‌ पुरूदर उच्यते । पुरश्थरीरबाच्यत्वे च प्रमाणसु-अष्टाचक्रा 
तवद्वारा देवाना पुरयोध्या” इत्यादि । यथा चेदं स्थूलं शरीएमात्मन श्रावरणभूत- 
मेवं घातुष्वपि पुव॑। पूर्वों धातुः स्वोत्तरस्थ धातो: पूरक 32 भवत्ति, तथा 
च रसधातू रक्तधातो! पूरझो भवति-झ्त एवं रक्तातिसारेण! जियते नरो, यदि 
तस्य रक्तधातो- एसघातु: पुरको न भवति | अमुथेव फलादिष्वपि ज्ञेयसम॒ तथाच 


पथेद श॒रोरं त्वग्रपया पुश पूर्णां भवति, तथेव फले&पि तत्त्वक्‌ पूरित्युक्ता भवति । 


एवज्च वक्‍तु' शक्यते यदु फलबो जस्य पू: फलमज्जा, मज्जायाश्च (१ फलत्वक, 
स्वचावृत तत्‌ फल पिपर्त्यात्मानं भोक्‍तु दच । यथा. च भगवान्‌ पुरं दारयति, तथा 
माँसमांदित्सुर्जीवोईपि स्वचं विदार्य- मांसमादत्तेश्परह्य जीवस्य। फल जिघत्सुरपि 
प्रांक तत्त्वचं विंदोर्यति, पुरुषोशपि भगवतोडनुकरणामात्रं कुरुत | पशवश्च हिस्रा 


अंहिस्ता वा हस्तराहित्याग्त त्वच॑ पृथकक्षतु क्षमां इति सत्वचमेवाे्ट फल वाइनस्ति- 
विकार कक का >> ७ ० 


६।३।६६ सूत्र से भ्रमन्त निपातन तथा प्रातिपदिक संज्ञा सम्बन्धी कार्य फरने से पुरन्दर शब्द 
घिद्ध. होता है, जिसका भर्थ होता है पुर का विदारण करनेवाला । पर नाम श्रावरण या शरीर 
का है, वर्योंकि जरायुजादि चतुविध जीवों का पालक या पूरक छारीर ही होता है, तथा छरीर 
पै संयुक्त होकर ही जीवाश्मा प्रपने शुभाशुमकर्मजश्य, भोग भोगने में समर्थ होता है। उस शरीर 
का भगवान्‌ प्रन्‍्त में विदारण कर देता है, इसलिये भगवान्‌ फा नाम पुरदर है । पुर शब्द फा 
बाच्याथं शरीर है, यह इस “भ्रष्टाचक्रा०” इत्यादि मन्त्र, से प्रमाणित होता है । 


जिस प्रकार वह रथूल शरीर क्‍झ्ात्मा का आवरक था पुरक है, उस ही प्रफार छारीराग्त- 
ग्ेत धातुओं में भी प्रथम धातु दूसरे घातु फा प्रावरफ या पूरक होता है। उदाहरण रूप में 
रसघातु रक्तघातु का पूरक होता है, रक्तातिसार होने पर यदि रसधातु रक्तघातु को पूरण न 
करे तो मनुष्य मर णाता है। इस हो प्रकार फलांदि में भी घानना चाहिये । “ 


इस प्रकार पै जेसे यह शरोर त्वचारूप पुर छे पूर्ण होता है, उछ ही प्रकार फलादिकों, में 
भी उनके ऊपर का छिलका पुर शब्द से कहा जाता है। पह सब इस, प्रकार से भी कहा था 
सकता है कि, फलों के दीजों का पुर फुलों को गिरी (गुद्दा) तथा फलों कौ गिरी का पुर फलों 
को त्वचा, त्वचा से ध्यावृत फुल भपने. क्रापको तथा भोक्ताभ्ों को पूर्ण करता है। जैसे भगवाय 
पुर का विदारण #रता है, उस ही प्रकार मांसमोजी जीव भी दुसरे जीव की त्वचा का भेदत 
करके उसके मांस, को ग्रहरा करता है। फ्णों को खाबेवाला भी प्रथम फलों छी त्वचा का 
भेदन करता है | इस प्रकार पुरुष भी प्राय! परमात्मा का हो. भनुक्रण करता है। छत जम 
के हाथ न होते 5, बपते . , शिकाए. पा, फल हि को फँहरष्प सहित होश ते हैं, जैसे सिह 


॥05://६. 76/9 ॥5॥॥0/3॥/५ 
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सत्यभाष्यम्‌ १३३ 


यथा सिंह:. विडाल इत्यादय! | इक्षुदण्डे रस आत्मा, दण्डश्च' तस्य रसस्य पूः। 
गुड प्रेप्सुस्तहण्डरूपं .पुरं निष्पिष्य प्राप्तरक्षो गुड निर्माति । एवं भगवान्‌ स्वकैन 
पुरन्दरत्वंधमेण सर्व व्याप्य सवंत्रात्मानं व्यनक्ति | एतच्चात्र सूक्ष्मतया ज्ञेयं 
यद गोदूप्यवादिद्ान्यानां तुथं तथास्यशिस्त्राधान्यानां चणक-मुद्गादोनाख 
शिम्ब्येव पूरक्ता भवति । एतानि च धान्याति त्वचं विदार्येव व्यवहियन्ते 
एवं भागवत हृश्यात्मक॑ लोक कावपं हृष्ट्वा सुधोमिविविधमुन्तेयमू उक्त 
बेदे देवस्प 'पश्य काव्यं न ममार न जीयेति” अथवे ३०.८ ३२ भगवतो हृश्यं काव्य 
जगत्तथा श्रव्यं क्वाउ्यं वेदो भवति । इति दिड्डमातन्रमुक्त स-- 
मन्त्रलिज़ज >च -- 


"एन्द्रो मन्यतु मन्थिता शक्रः पुरन्दर/” अथवे ८६-८-१ २ 
एवं पुरभिदित्यपि, तत्रापि मन्त्रलिज़म्‌- पूरमित्‌” ऋग्‌ 5-३३-५ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
पुरन्दरो विष्णुरनन्तशक्ति: पुरंस दत्त्वा प्रभिनत्त्यथोश्ते। 
 प्रेव चान्नास्ति वपुदि वेच्यं तद्दारकश्चान्न पुरन्दरोइस्ति ॥१३१॥ 
पुरन्दरं॑ तं॑ सकलानुसृप्तं जीवो$नुकुवन्‌ कुरुते तथव ॥ 
विचित्रचित्रा मरणं विराजं हणाति कालेन पुरन्दरः सः ॥१३२॥ 


बिलाव प्रादि | इक्षुदण्ड (गन्ने) में रस जो कि, दण्ड के भ्रन्दर व्यापकरूप से स्थित है, भात्मा 

है, तथा उस रस का झावरक ऊपर का हृश्य रूप दण्ड पुर है, गुड़ बनाने के लिये ऊपर के हृश्य 

दण्ड का निष्पीडन (भेदन) करके रस ग्रहण किया जाता है। पूर्वोक्त प्रकार से सत्र व्याप्त 
भगवान्‌ विष्णु पुरन्दरत्वहूप धर्म से प्रपने प्रापक़ो पद पद पर व्यक्त कर रहे हैँ | सूक्ष्म रूप से 
पह भी जान लेना चाहिये कि, जो गेहूं, जो, प्रादि घात्य हैं उत्तका तुष, तथा जो फली से 
निकलने वाले चरणे या मू ग॒ भादि धान्य हैं, उतका फन्नी ही पुर होता है, त्वचा का विदारण 
करके ही इन सबको व्यवहार में लिया जाता है। प्रगवान्‌ के हदयरूप लोककाव्य को देखकर 
प्रस्यान्य भी इस प्रकार कौ कल्पनायें कर लेनी चादियें। हम ने यहां दिखदश्वन मात्र करवाया 
है। इस में “इन्द्रो मन्‍्यतु मन्यिता' दत्यादि भन्त्र प्रमाण है। तथा पुरभित्‌ शब्द में भी 
“पुरभित्‌” इत्यादि ऋक ८।३३/४ मस्त्र प्रमाण है । 


इस पूर्वोक्त भाव को भाष्यकार भपने पद्ों द्वारा इस प्रकार संक्षेप से व्यक्त करता है-- 
प्रनन्‍्तशत्ति भगवान विष्णु का नाम पुरन्दर है, क्योंकि वह सब प्राणियों के घ्रीर रूप 
पुर को देकर प्रत्त में उसे विदोणं कर देता है। घरौर का ही नाम पुर है, तथा ढसका 
विदारक होते से भगवान्‌ पुरन्दर है। उस सर्वेव्याषक भगवान्‌ पुरन्दर का सब प्रकार हे यह 
जीव पनुकरण करता है । विराट पुरुष के इस सम्ष्टि ब्रह्माण्ड रूप विविध चित्रों से खित्वित 
शरीर को भी वह समय प्राप्त होने पर विदीणं कर देता है, भर्थात्‌ व्यघ्टि समष्टिरूप सब. हो 
शरीरों का विद्वरण कड्ने से 0४ ॥] है।॥८८७०० पल 6॥, 9शए766 97 853 ए0प्रावबाणा 05.05 
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१३४ विष्णुंसहसना म्नां कर. 
>> त 77  ऋएोएतएऋऑकिऑ?!क।)िचःयच फ "पा. |] 
पुरन्दर॑ विष्युमिद समस्त जगत्‌ सदानक्ति शरीरमूलसू। प् | 
तथा यथा लिज़िनमन्तरपत्थं व्यनक्ति गात्री निजलम्यलिड्भो।॥१इशा- 

भगवतो विराड्‌ वपुरपि महाप्रलयकाले प्रलीयते:। > 


झशोकः-- ३२६ 
-  शुच -शोके भोवादिक!। ईशुचिए पूतीसावे देवादिकः। ताम्यामकतंरि कारके 
'घत्रि शोकशब्दसिद्धि। तथा चेत्यं दयोरपि घात्वोरथैसज्भुति), न विद्यते शोक़ो 
पस्य सो5शोकः, यद्वा न शुच्यतिर-क्लिद्यति, आर्द्रीभवति नासाक्षिस्वेदजलेदिति सो$- 
शोकः | तथा हि यथा कश्चिल्लौकिकः साधारणो जीवः सत्यामापदि भयकारणोे वा 
कदाचिदु रोदिति, कदाचिन्मुह्मयति, कदाचित्‌ स्विद्यति, एवं नासाक्षिजलर्राद्री मवति 
न तथा भगवांनू, तस्य भयशोका दिशाहित्याज्ज्ञानस्वरूपत्वाच्च | यश्चेहत्यो मनुष्यों 
रागद्व पक्रोधमोहलोभमानापमानादिद्वन्द्द रप्रभावित। प्रज्ञामलिनकरेविचाय काय॑ 
कुरते न स शोक्षमाप्नोति । भगर्वास्तु फेवलो ज्ञानरूपस्तस्मान्न तस्मिन्‌ शोक- 
लेशोध्प्यतो5शोक! स उच्यते | लोकै४पि च पश्यामों न हि सर्व वस्तु स्वंदा शोच्युक्तं 


हृश्यते्षप तु सर्वदा स्वस्याध्ोकत्व॑ दर्शयत्रि। कुत एतदु ? बश्ोकरूपस्य ब्रह्मणा 
सावंत्रिक्या व्याप्तेः । 


५२५०-०० ०-3 >--->>>२००-०+ ०-० सनक "« 


. . यह समस्त जगत प्रपने मूलभूत, भगवान्‌ पुरन्दर को इस प्रकार व्यक्त कर रहा है, जे 
प्पने गमन निवर्तेन भ्ादि लिज्ों से गाड़ी भ्पते भन्तःस्थित चालक को व्यक्त करती है । 


अशोक:--३३६ 


शोक शब्द स्वादिगरणपठित शोकार्थक शुचच तथा दिवादिगणपठित पूतिभावा्थंकर- 
क्लेदा्थक ईशुविर घातु से घत्‌ प्रत्यय करने पे सिद्ध होता है। दोनों घातुओों के भर्थ की सजृति 
इस नाम में. दस प्रकार होती है, शोक माम किसी प्रकार के अनिष्ट पे उत्पन्न विन्तारूप मनो- . 
व्याधि का है. वह जिसके नहीं है उसका नाम भ्रोक है। दिवादिगणीय घातु के भनुसार शोक 
नाम क्लेद (गीला होने का) है, तथा यह क्लेद नासाजल-प्रक्षिजल--प्रश्नू प्रौर प्रत्यन्त सन्ताप 
से 'इलन्न पश्चीने प्रादि के जल से हुप्ता करता है, किन्तु यह सब नासाजल अश्र आदि किसी भय 
पा दुःख विशेष से साधारण लोकिक जीव के है, भगवान्‌ के त्तहीं क्‍योंकि वह सब प्रकार के 
क्लेश तथा भय भादि से रहित है, इसलिये उसका नाम भ्रशोक है, तथा ज्ञानस्वंरूप होने से भी 
£ भगवान्‌ भ्रशोक है। लोकिक पुरुष भी यदि प्रेज्ञा को मलिन करनेवाले राग देष क्रोघ मोह 
7) लोभ मान प्रपमान भादि इन्दों से प्रभावित नहीं होता, तथा विचारपूर्वंक कार्य करता है तो 
पे प वह क्षोक को प्राप्त नहीं होता, इसलिये बह भी भशोक होता है । मगवा विष्णु स्वथा प्रसज़ 
३): * तथा ज्ञानलुप है, इसलिये छससे शोक का अंश से भी सम्बन्ध नहीं है कक में भी हम देक्षते 
(5 हैं, प्रत्येक बस्तु प्रतिक्षण भपने ध्लापको शोकरद्वित रूप से प्रकट करतो है । ऐसा क्‍यों दो है. 
इयलिये मेगवान सशक्त सक्रेंद् ह्यापस, है ॥॥॥, /02०0 ७७ 53 ए०णातकाण ए58 
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हक - पम्प मई सत्यभाष्यस्‌ १३४ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- | 

तमोगुरणे शोक उदेति नित्यं ज्योति:स्वरूपे च न शोकलेश: । 

क्लेदोदयो यह्च यथा मनुष्ये सज्ज्ञानख्पे न तथास्ति विष्णों ॥१३४॥ 


क्षोको ह्य,त्पन्नो ग्रहणीं प्राप्य विकरोति बुद्धिमुद्धोधयति व प्रियवियोगं तथा 
लब्धप्रणाशस्मृतिम्‌ । ततश्च प्रकृपितो वायुरणुकालेन रसवहानि स्रोतांसि प्राप्य 
शोकेन ग्रहणोस्थं रसधातुविकारभूत कफ विद्राव्य पित्तसाहास्येन च सस्ताप्याश्र रूपेण 
वहिनि:सारयति, नासिकया स्रावयति | एवजञ्च तस्य मुखाशा म्लायति देन्‍्यञचापच्यते । 
जिद्दा श्रथ्ताति, धंय॑ च्यवते, क्षुत्पिपासे शाम्य॒तः, बुद्धिविपयेंति, विरक्तिरदेति, काया 
क्षायति, मनो भ्राम्यति, श्रयं शोकपरितव्रारो न भगवति 5त्त्वमुपलभते, क्लेश-फर्म- 
विपादाशय रस्पृष्टत्वाद भगवतो ज्ञानमयत्त्वाच्च । 
भवति चात्रास्माकस्‌-- 
यः क्लेशकर्माशयबद्धजन्तुलेकिइस्ति हृष्ट: स हि याति शोकम्‌। 
यथा मनुष्याः पशवो5पि तद्गत्‌ क्लिश्यन्ति शोकेल निपोडिताज़ाः ॥१३५॥ 
तथा-परन्तु नेतत्सकलानुयाते सम्ह॒स्यते ब्रह्मणि बीतझ्ोके । 
भ्रतो5स्ति लोके कथित: पुराणेः विष्णुह्य शोको न कुतश्चनोनः ॥ १३६॥ 
इस भ्र्थ को भाष्यकार भपने पद्म से यों प्रकट करता है-- 


घोक का उदय तमोगुण से होता है, किन्तु भगवान्‌ में तमोगुण का सवंथा श्रम्राव है, 
क्योंकि वह ज्योति:स्वरूप हे, इपीलिये वह शोकरहित होने पे प्रशोक है । 

क्लेद भी जैसे भयादिजन्य होते ध॑ मनुष्य में होता है बसे निर्भय होने से विष्णु में तहीं 
होता । किसी कारणवक्य उतरन्न हुभा शोक ग्रहणी नाम की नाड़ी को प्राप्त करके बुद्धि को 
विक्ृत कर देता है, तथा कालात्तर में हुये प्रियवियोग प्लौर नष्ठ वस्तु की स्मृति का छद्धोघन 
फरता है। इसके पश्चात्‌ प्रकुपित हुप्रा वायु क्षीत्र हो -रसवह स्रोतों (नाड़ियों) में प्रवेश करके 
शोक के द्वारा ग्रहणी में स्थित रखघातु के विकारभूत कफ को तपाकर (पिघलाकर) भांतुओं के 
रूप में उप्ते बाहर निकाल देता है, यद्वा नाध्िका द्वारा उसे बहा देता है। इस प्रकार से उसकी 
मुखक्ान्ति मलीन हो जाती है, मुंखाकृति में दीनता भाजाती है, जिह्ला शिधिल हो जाती है, 
घेषं छूट जाता है, भूख प्यात बन्ष हो जाती हैं, बुद्धि विपरीत हो जाती है, किसी में क्षेम नहीं 
रहता, छरीर क्षीण हो जाता है, चित्त में भ्रान्ति हो जाती है। यह संब शोकपरिवार क्लेक्ष- 
विपाकादिकों से प्रत॑स्‍्पृष्ट तथा ज्ञानखप भगवान्‌ में प्रपनी सत्ता नहीं रखता 

इस भाव को संक्षेप में भाष्यक्ार प्पने पद्मों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

' शोक के कारण क्लेश कर्म विपाक भाश्चय श्रादिकों से युक्त प्राणी को हो शोक होगा है; 
जैसे मनुष्य वेसे ही पशु भी क्लेश भ्रादि से युक्त होने से शोकयुक्त हुये दुःख भोगते हैं। ड्न्ति 
क्लेश कर्म विपाक झ्ाशय धादि से रहित धर्वेव्यापक भगवान्‌ विष्णु में इन सबके न होने थे 
शोक भी नहीं होता इसलिये सब प्रकार है पूर्ण परमात्मा को पुरातन पुरुषों ने प्रयोक नाम के 
कहा है। 57६ 3 मे ; : + मे 
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तथा-यस्तत्त्ववित्‌ पश्यति देवकाव्यं श्युणोति देवस्य च बेदकाव्यस्‌ । 
स शोकसन्तानवितानंभाव्रं नाप्नोतिं, ज्ञान्तो रमतेअमृते स्वे ॥१३५॥ 
देवस्प द्थ्यं कार्य जगतुं, श्रेव्यंअच वेद इति | लंत्र मन्त्र लिज्ज मशोकना स्ति-- 
“तत्र को मोह! के! शोक एकलमनुपरयेत: | यजु:।. 


तारणः--३३७. तार+--३३८ द 

तूं प्लेबनसन्तरणपोरिति भौवादिको धातुस्तस्माण्णिजन्तान्नन्दादित्यु बहुल- 
छाहल्युड्वा योरन:, रात्वम, तारणः | तारयतीति । यथा सेतुर्नचा अपरतटाज्ीव॑ 
बरतंट नय॑त्यतः से तारंण उच्यते | एवं विष्वे विविधविषयविषक्तचेतसस्तथां, तद्रा 
मणीयकविमोहितमनसों जोबाः केवल तदादानसततप्रयत्ना एव स्वेमायु: क्षपयन्त्या- 
ध्मन इति । 

तेषाञचेतस्ततो अम्यतां विमृढ्मनंसां सुत्रढ्पो भगवानेव तादयितातःस 
तारण। | बेदे पृत्रशब्देत भगवानभिहिता सूक्षमत्वांत्‌ ख्वत्रानुस्यृतत्वाच्च, तथा हि 
५मृत्र॑ सूंत्रस्य यो वेद स बेद ब्राह्मण महत्‌” अथवं०। सूत्रस्य सूत्रभित्यस्य सम्यग्शानाय 
“भूतभव्य धव॒त्पति ” नाम्नो व्याख्या द्रष्टव्या। तथा चतुभ्ुु जेति नाम्नो व्याख्यान- 


मपि द्रष्टव्यंस्‌ । सूत्रयति--ग्रन्थयंति--बध्नाति सूत्ररूप॑ जगदिति सूत्र ब्रह्म | यश्च 


जो तत्त्ववित्‌ पुरुष भगवान्‌ के जगत्‌ रूप हृएय काव्य को, श्रव्यरूप वेद छाव्य को तत्त्व से 
देखता भोर सुनता है, वह किसी प्रकार कै शोक समूह को प्राप्त नहीं होता तथा घान्‍्त मत 
होरूर प्रपने भ्रमृत स्वरूप में रमणा करता है। भगवान्‌ का हृष्य काव्य जगत्‌ है, तथा अब्य 
क्ांव्य वेद है। भगवान्‌ कै इस ध्णोक नाम फो “तत्न को मोह) कः शोक)” इत्यादि मेर् 
प्रमाणित करता है । 
तारणा-३३७ तार/--३३८ पार करनेंव!ला । 
तू यह किसी नद्यादि को तिरकर पार फरने शर्थे में वर्तमान भ्वादिगण पठित धातु है; 
रिक्षश्त इस धातु से नम््यादि ल्यु प्रत्यय प्रयवा बाहुलक से हूयुद्‌ प्रत्यय फरमे से तथा यु को 
प्रन पादेश घोर णत्व करने घे तारण शब्द सिद्ध होता है, जो तारता है श्रर्याव्‌ पार करता है 
उसका नाम तारण हे । ज॑से सेतु (पुल) नदो था समुद्र के एक पार से दूसरे पार ले जांता है। 
इंपलिये वह तारण नाम से फहा जाता हैँ। हस ही प्रकार हस विष्व में विविध प्रकार हें 
रोचक विषयों में भासक्त मन वाले उन विषयों को प्राप्त करते में निरन्तर प्रयत्नश्ील हीं 
प्रपनी समस्त प्रायु को व्यत्तीत कर देते हैं, उत्त इधर उघर भटकते हुये विषय निमरत मरते 
पुरुषों का सूत्ररूप भगवान्‌ हो पार करनेवाला हे इसलिये उंसझा नाम तारण है। वेद में 
2000९ को सूक्ष्म तथा सर्वेत्नानुस्यृत होते से सूत्र नाम से कहा है जैसा कि “मूत्र सुंत्रस्य यो 
बैंद इत्यादि श्रय॒वं वेद वचन है । सूत्र का सूत्र क्या है ' इसे समभने के लिये भूत भव्य भव 
त्पति तथा चतुभुण नाम की व्यारुपा देखनी चाहिये। जो इस सूत्र रूप जगत का सुंत्रण ने 
प्रंस्थन या बन्धत करता है, उसछा नाम सूत्र है यह क्नह्म का नाम " 


7 | ४ मैने 
+निय॑ 
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सत्य भाष्यम्‌ १३७ 


ब्रह्मणों नियमनथ्यवस्थां वेत्ति स तरति। इहोक्तायां सृष्टो यद्यद्‌ ययाविघं विविध- 
भेदप्रशिन्‍न वस्तु तदेव य! सत्यं मनन्‍्यते विक्ृतिमन्तरा स तरत्ति, तथा च यो विक्ृत- 
मपि विक्ृतत्वेत्त सम्पग्जानाति सो5पि यथार्थज्नानित्वात्तति एवंविध एवं नियमः 
सर्वत्र । यथा च सेतु: पृव॑तटादपरं ततइच पुन! पृवंतर्ट नयति तथा भगवान्‌ जन्ममरण- 
ष्यवस्थया कमपिक्षं परलोकरूपात्तटादेहिकलोकरूप॑ हट प्रापयति. तथास्माह्मोकतटा-- 
स्मृत्युमाध्यमेन परलोकरूप॑ तर्ट प्रापयति । प्राप्ततटश्च जोवो यथाकर्ममजातसंस्का- 
रानुप्तारं कर्मकतु मारभते। तथा च पश्यामों वयं नोकेउपि पूवंतटादपरं तट यियासुः 
पादाभ्यां हस्ताभ्याञउ्च जलमास्कन्दनु प्राप्तोति तटमारभते च यथेप्सितं क्में, 
स्‍्तानं, जपं, परठनं, व्यायाम, यात्रां, गानं, युद्ध वा । तथेव परलोकतटादटूष्टसहाय 
हह लोके-आगत्य जीव! यथापेक्ष कर्माण्यारभते संस्क्रारानुगानि । घतश्चास्मात्‌ 
पारयिता भगवान्‌ तारण उच्यते वारो वा ) यथा हि तरणे जलस्य माध्यममनिवाय, 
तथा जीवो४पि तिती५षुरमातृगर्भजरायुजलमनिवायं स्वेनापेक्षी! । तस्मान्मातृगर्भसं- 
पूढ़ान्धकुपात्‌ पारावाररहितात्‌ समुद्रो दिव भगवानेव ताश्यति तमत एवं स तारक-- 
स्तारणस्तार उद्धारकों वोक्तो भवति। उद॒ु"-ऊध्वे नयतीत्युद्धारको यथा सेतु: । 
चतुविधाया। सृष्टेजंननं मरणञ्च प्रतियोनि भिन्‍नभिन्‍नप्रकारक यथा, तथा सेतु- 
सम्बद्धमम्मो5पि भिन्‍नभिस्नप्रकासकर्मित विविधमूहितव्यं भवति। 


व्यवस्था को तत्त्व से जान लेता है, तथा - थो विकृृतिरहवित प्रकृतिसिद्ध एबरूप नानाविध पदाय 
को सत्यरूप से जानता है, और विक्ृत पदार्थों को भी जो विक्ृत॒रूप में सत्य जानता है वह 
पार हो जाता है. क्‍योंकि वह यथाय ज्ञानी हे ' सर्वत्र ऐसा ही नियम है | जिस प्रकार सेतु इस 
तट से उच्च तठ को भ्ौर उस तठ से फिर इस तट को लांता ले जाता है, उस ही प्रकार भगवात्र्‌ 
जन्म मरण के मध्यम से जीवों फो धनके कर्मानुसार परलोक रूप तट से इस लोक रूप तढ 
फो तथा इस लोक तट से परलोक तट क्षों प्राप्त करवाता है, तथा जन्म माध्यप्त पै इस लोक 
रूप तट फो प्राप्त करके जीव प्पने कृतकर्म जन्य संस्कारानुसार कर्म करना आरस्भ कर देता है। 
जैसा कि हम लोक में भी देखते हैं, कोई भी इस तट से दूसरे तठ को जाता हुभा, हाथ ओर 
पैरों से जल को निकालता (फैंकता) हुआ दूसरे पार चला जता है और वहां बाकर वह जैध्ता 
चाहता है, स्तान, व्यायाम, जप, पंठन आदि काये फरता है। इस ही प्रकार जीव प्रदस्टानु सा री 
परलोक से इस *लोक़ में झाकर पूर्व क्तछुमंज संस्कारानुसार तथा प्राववयकतानुसार कर्मों का 
धारस्भ करता है । थहां से भगवान्‌ इसे पार करता है, इसलिये वह तारण वा तार है। 
जैसे सन्‍्तरण रूप कार्य जल के बिना नहीं होता, क्योंकि तिरना जल से ही द्वोता है, उस ही 
प्रकार परलोक से तिरकर इप्त लोक में भाने के लिये जीव को भी माता के बरायुत़् जल को 
झनिवाय॑ झ्लावश्यकता है। ठप्त माता क गर्भाशयरूप पारावार रहित प्रत्वक्ारमंय छूप से 
भगवान्‌ ही इस जांव को पार करता है, इसलिये उस भगबान्‌ को तारण, तार, उद्धारक, क्ादि 
नामों से कथन करते हैं? उद्धारक नाम ऊपर को ले जानेवाले का है, जैसे सेतु ऊपर को ले 
जाने करके उद्ारक्त नाम से भी कहा जाता हैं| जैसे चतुबिध सृष्टि का जन्स या पररण 
प्रत्येक योनि में भिन्न २ प्रकार का होता है, उस हो प्रगार प्रत्येक सेतु का जल भी मिन्न १ _ 
(९-0. शरर्ण, 5894 शा धागा (0॥6०70ा, '९ए 60, शाए|220 99 53 ए0प्राव॥ाणा 05.5 
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१३८ विष्णुसहस्रना म्नाँ 
आस र>प््7. 
मश्त्रलिजज्च- है : 
“उदुत्तमं वरुण पाशमस्म०" इत्यादि | अथर्व ७।८३।३ तथा 
“अनुणा अस्मिन्‍ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणाः स्याम। 
ये देवयानाः पितृयाणारच लोकाः सर्वान्‌ पथों अनुणा आक्षियेम ॥ अथर्व 
जातवेदसे सुनवाम सोममरातोयतों निदह्मति बेदः | 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विरवा नावेव पिन्धु हुर्तित्यस्निः || 
तटात्तटान्तरमुत्प्लुत्यापि गम्यतेइतो धातो। सन्तरणप्लवनार्थों ता रणनाम्नि 
युक्त सज्भच्छेते। एकस्मिदव काले घटनेषा भ्रुता दृष्ठा च समीपस्थस्तथा हि, मृतः 
फश्चित्‌ पुरुषोउपपरस्मिन्‌ मृतद्रोरे प्रविष्ट! सजीवः स्वजन्मान्तरभव सब वृत्तं 
संस्मृत्याब त, पर्येचिनोच्च स्वजम्मास्तरसम्बन्बित! । एवज्च तारण /स्तारत्तारक 
उद्घधारक उत्प्लावकश्चेत्युक्तो भवति | तथा च कब्चित प्लवनानभिन्ञमप्मर्थ तरणे, 
कश्चित्‌ सबल! पुरुष! स्वस्कन्घं क्रोडं वारोप्य तारयति तदा स पुरुषो5पि तारणादि- 
छब्दवाच्यों स्वति | एवं विविधा ऊहा: कतंग्या भवन्ति । 
तथा व वेदों वदति “पश्यं देवस्य क्ाव्यमिति । देवस्य हश्यं काव्यं जगत्‌ तस्य 
च हहनियमनिबद्धस्य जरामरणे न भवतो5त उक्त “न ममार न जोयंति' । 
- घवक्ति चात्रास्माकम्‌-- 
स तारणो विष्णुरनन्तशक्तिः सदा जराजन्मनिबद्धजीवम्‌ । 
परादिद हृदयतर्ट तथास्मात्‌ तठात्‌ स जीव॑ं नयते परञड्च ॥| १३८! 


प्रकार का होता है । इस ही प्रकार और २ भी कल्पनायें कर लेनी चाहियें | इसमें “उदुत्तमं 
घरुण ” झनृणा अध्मिन्ननृणा। परस्मिन्‌ तथा “सुनवाम सोममरातीयतो” इत्यादि मन्त्र प्रमाण 
हैं । एक तट से दूसरे तट पर कूदकर भी जाया जा सकता है, इसलिये तार्ण नाम में सन्तररण 
तथा प्तवनरूप दोनों ही प्र्थ संगत होते हैं ॥ एक समय एक घटना सुनने में भाई तथा पाप 
बालों ने उसे देखा भो है, मृत पुरुष दूसरे मृत शरीर में प्रवेश करके सजीव होगया उसने 
अपना पृ्वंजन्म का वृत्तान्त सुनाया तथा श्रपने प्म्बन्धियों को पहचान लिया | इस प्रकार 
भगवान्‌ तारण, तार, तारक, उद्धारक, उत्प्लावक प्रादि नामो से कहा जाता है | उस पुरुष 
को भी तारण कहते हैं, जो तिरने में भ्रसमर्थ किसो धन्य पुरुष को भपने कन्धे या गोद में 
बिठाकर पार कर देता है | इसी प्रकार प्रन्यान्य ऊहायें करनी चाहियें। इसौ प्रकार वेद कहता 
है “पश्य देवस्य काव्यमिति”” भगवाण्‌ का हृश्य काव्य है जगत्‌, और यह भगवान्‌ के हृढ 
नियमों से बन्धा हुआ है, इसीलिये इसका जरा पा मरण नहीं होता, इसी प्॒र्थ को वेद इस 
प्रकार कहता है “न ममार न जीयंति” हृत्यादि ॥ 

इस पूर्वोक्त माव को भाष्यकार प्पने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

प्रनन्तर्शाक्त भगवान्‌ विष्णु का नाम तारण है, क्योंकि वह जरा जन्म झ्ादि विकारों पं 
जा ही लोक छूप तट से परलोक घट को तथा परलोक रूप तट पे इस लोक को 
0 (:(-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ज49ग (:060॥0०ा, चढएफ़ 06॥, |शए्ञा22९0 9५ 83 ए.प्रावधांणा ए8/0 
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सत्य माष्यम्‌ १३८ 


+---+म. 


त्था--यथात्र छोके कवय: पुराणा नवं नवं पारमवाप्तुकामा: । 


वाञ्छन्ति नित्य गहनानुकूल्यं तितीषुरेवं च सदात्र जोबः ॥ १३६ ॥। 
गहनो - विष्णुः । 


शूर:--रे३ & 

थु सोत्रो धातुर्गेत्यथंकस्तत। “शुसिचिमोनां दीघेश्च” हृत्युणादि २-२४ सूत्रेर 
क्रन्‌ प्रत्ययो घातोरुकारस्य च दीघं! | धवति--गच्छति सर्वत्राप्रतिबन्धमिति शूरा ॥ 
यहा ण्यर्थग्रहरों शवति--प्रापयति सर्वेमभीष्टमिति शूर।। पद्ा चोरादिकात्‌, शुर 
वीर विक्रान्ताविति धातोश्च्‌ श्त्यये शूर हृति तस्य च विक्रमणशशीलो--विक्रमिते- 
त्यरथं:। विक्रमणशीलत्वात्‌ सूर्य: शूरस्तथा विष्णुरुपि । सूर्यो हि त्रिघा विक्रमते। 
तथा च-- 

उदयमानों मित्रसंज्ञां लभते, मध्याह्न हन्द्रसंज्ञां लभते, अस्तझ्च यब्नग्निसंत्ता 
लभते। अत्र चेतदर्थकं मन्त्रलिंगं “मित्रपदं प्रथमं विक्रमणंस्‌। इन््रेति द्वितीय 
विक्रमणम्‌। अग्तिशिति तृतीय॑ पदस्‌ । एवचष उक्तिसिद्धोर्थों य॒तु, सूर्य हि प्राणी 
त्रिधा पदयति, यथा च सूर्य: स्वके: क्रमणेः किरणेइच त्रिधा व्याप्तोति, तथा सर्वब्वरो 

विष्णुरपि स्वके! क्रमणेरुप्पादन - स्थापन--विलापनरूपै। समस्त विश्व ध्याप्नोति। 
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जैसे इस लोक में बड़े २ पुरातन कवि पुरुष नित्य नूतन २ थर्थों का पार पाता चाहते 
हैं, ध्र्थाव्‌ नूतन २ कर्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, उस ही प्रकार यह णौव . भी सदा गहन 
नाम भगवान्‌ के प्ानुकूल्य से इस भवाब्धि है पार होकर परमाथ को प्राप्त करने का धयत्न 
करता है। फ् 


२:--३३६९ 5 ० 

झर शब्द गत्यथंक शु घातु से छणादि क़न्‌ प्रत्यय तथा घातु के उकार को दीघ॑ करवे से 
सिद्ध होता है। जो सवंत्र भ्रप्रतिबन्ध रूप से जाता है, उसका नाम हार है | यद्दा प्रेरणा लेने 
से जो सबको भ्पना भ्रभीष्ट प्राप्त करवाये उसका नाम शूर है | अयवा छूर इस विक्रान्ति भ्रय॑ 
पाले चौरादिक घातु से अच्‌ प्रत्यय छरने से शुर छ्ब्द सिद्ध होता है। जो विक्रमशाली या 
पराक़म शील है, उसका नाम शूर है। शुरु नाम सूर्य तथा विष्णु दोनों का है। सूर्य छा 
विक्रमण तौत प्रकार से होता है, वह मित्र रूप से उदय होता है, इन्द्रढ्प से मध्याह्न में भाता 
है, तथा भ्रग्निरूप से भ्रस्त होता है। पर्यात्‌ उदय होता हुभा सूय॑ मित्र, मध्याहुृल में गया हुआ 
सूयं इन्द्र, तथा अध्ष्वाचल को प्राप्त हुआ सूर्य प्रग्तिसं्ा को घारण करता है। यह मस्त्र से 
प्रतिपादित प्र्थ है-- 

सूर्य का प्रथम विक्रमण मित्ररूप है, द्वितीय विक्रमण इन्द्ररूप है, तृंतोौष विक्रमण धरगिनि 
रूप है इसी प्रकार यह. भी उक्ति परम्परा सिद्ध है, सूर्य को प्राणों तौन प्रकार से देखता है, 
सूर्य झपने विक्रमण तथा किरणों. से तीन प्रकार से जगत्‌ का व्यापन करता है, इसी प्रकार 


भगवान्‌ विष्णु भी प्रपते उत्पादन, स्थारन तथा प्रलयरूप विक्रमणों पै समस्त संसार को व्याप्त 
(९-0. शार्ण, 5894 शा वा (१0]6०0, ९ए 6]. [शञाग766 9ज 53 ए0प्रातव#आंणा 08.0 


#005://7.7९/9॥5॥॥073/५ 


१४० । विष्णुसहसना ज्ञाँ 
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: यद्वा बाल्ययौवनवाध॑कक्‍्यरूपैरवस्थाविशेषेः सर्वत्राक्रामतीति स॒सर्वव्यापक्ो भगवान्‌ 
सर्वस्येष्टं गमयन्‌ शुर इत्युक्तो भवति | 


भवति चात्रास्माकस्‌-- कल | 
शूरो हि विष्णु! स ददाति वर्य पद स्त्रिभिविष्विदं सिानः । 


स्‌ फालविग्देशवि भागपुक्तः जिधा स्थितं विश्वमिदं बिभत्ति ॥ १४० ॥ 


शोरिः-- ३४० 
शूर विक्रास्ताविति चौरादिको धातुस्ततो बाहुलकादु-“बसिवपियजीत्यादिनो- 
णादिसूत्रेण, इन्न प्रत्ययो, बुद्धि शौरि! सुबन्तः धिध्यति। शुरयत इति शौरिविक्रा- 
न्तिकारो । शूरशौरिनाम्नोः प्रायः समानार्थेता । चतुविधयोनिविभ्रक्तमिदं विश्व॑ 
सवबंदा विक्रान्तिमाददानं हृश्यत उत्पत्तिक्षणादारभ्य यावत्‌ प्रलयं, न हि किच्चिर्दाप 
क्षणमपि चेकामक्षुण्णां दशामधितिष्ठवीति | अतो भगवान्‌ शोरिः सर्व व्यश्नुवानो 
व्यनक्त्यात्मानमिति । 
भवति चात्रास्‍्माकस-- 
शौरिहि विष्णुः स्वकृतेडञ्न कल्पे न कड्ग्विदप्येकरसं विध । 
घुद्धिक्षया भयां क्िमुतांशरूपे नित्य युवक्त्येकरसः स्वयं क्र: ॥ १४९ ॥। 


छरता है, यद्वा बाल्य, यौवन, वाक्य रूप श्रवस्था विदेषों से सवंत्र श्राक्रमण करता है, तथा 


सबझ्ा इष्ट साघन है इसलिये शूर नाम से कहा जाता है । 

इस भाव को भाष्यकार इस प्रकार व्यक्त फरता है-- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम झूर है क्योंकि वह तीन प्रकार के विक्रम से इस विदव का मात 
फरता हुआ सबको उन उनका श्रभीष्टा्थ देता है वह स्वयं दिक्‌ देश काल' प्रादि विभाग से मुक्त 
हैं, तथा इस तीन प्रकार से स्थित सकल विश्व का घारण पोषण करता है । 


शोरि!-- ३४० 


विक्रास्त्यथेंक छरादिगणपठित छूर घातु से बाहुलक से “वप्तिवपियजी त्याद्युखादि सूर्त्र 
से इत्र्‌ प्रत्यय तथा वृद्धि करने से सुवन्त शोर पद सिद्ध होता है, जो विक्रान्ति करता है उसका 
नाम शौरि है । छूर भोर झौरि नाम प्रायः समानाथ्थक्र हैं। चार प्रकार को सृष्टि के भेद हे 
विभक्त यह समस्त विद्व सध्रि के प्राद्य क्षण लकर प्रलय तक विक्रमण णील ही देखने में प्राता 
है, कमी भी यह एकरूप भर्थात्‌ क्रान्तिरहित निषचल स्थिति में नहीं रहता, क्योंकि भगवान्‌ 
शौरि वबिह्व में व्याप्त होकर अपने विक्रमणत्वरूप ग्रुण से अपने भापको प्रकट कर रहा है । 

इस भाव को भाष्यकार प्पने पद्म द्वारा इस प्रकार ब्यक्त करता है-- 

भगवात्‌ विष्णु का नाप शौरि है, वह स्वयं एकरस होता हुप्ला भी डिसी सांसारिक 
पदार्थ को एकरस प्र्थात्‌ समानावस्थ नहीं बनाता, परस्तु 4 
धादि भाव विकारों से युक्त हो फरता है, जिस से रद पर को वृद्धि क्षय विपरिखार्म 
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सत्यभाष्यमस्‌ १४१ 


अत्र किड्चित्‌ प्रासज्धिकम-- 


बोरयते-विक्रान्ति करोतीति वेरिरित्यप्यनुक्त' व्याब्यातं हर 
बाहुलकादोणादिक इश्न प्रत्ययः । प्यप्यनु स्यातं प्वति, घोरयते-- 


शूरजनेश्वरः-- ३४ ! ४ 
शूराणां"”-विक्रान्तिशी लानां जनानाम्‌ --जन्मिनामी श्वरः--ई शिता -- ऐद्वर्य 
दातेति शूरजनेश्वरो विष्णुरुक्तो भवति । पा दे 
एतदेवामिप्रेत्य शूरजनेश्वरं भगवन्त संस्मरत्‌ जीव! प्रार्थयते "मान आयु! 
प्रमोषी:” तथा “तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति धियं जिन्वमवसे हमहे वयस््‌” इत्यादि । 
तथा च भवति चास्माकम्‌-- 
स सर्ववित्‌ सर्व विधानकर्ता विदवस्य विक्रान्तिमितस्य भर्ता । 
भ्रतो5स्ति लोके सुनिभि: स गोतः सदा सदा शरजनेश्वर: सः॥ १४२ ॥ 
प्रसजजतोडनुक्तमपि वो रजवेश्वर इति विष्णो्नाम व्याख्यातं भवति । 


अनुकूल१- ३४२ 

. कुल आवरण इति भ्ौवादिज्ञो घातुस्तत “इगुपधन्नाप्रीकिरः क/” इति पा० 
पूत्रण कः प्रत्ययो, गुणाभावः, गतिसमासः, “परवह्िज्ञ इन्द्रतत्पुरुषयो।” पा० २-४-२६ 

०-7-+-_+-+3 23043 ककया 


यहां अरसज्भानुसार विक्रान्तिर्प ध्यं की समानता से सहस्न नामों में प्रपठित वैरि शब्द 
का व्याख्यान भी हो जाता है । वीर विक्रान्त्यथंक घातु से बाहुलक से छणादि इस प्रत्यय करने 
से वेरि थब्द प्रिद्ध होता है “ 

शूरजनेह्वरः --३४१ 

विक्रमण शाली जनों के विक्रम प्र्थात्‌ ऐक्वर्य के देनेवाले का नाम दुरुजनेशवर है,यह भगवान्‌ का 
मास हैं । इस ही प्रथ॑ कै प्रप्िप्राय से जीव घूरजनेश्वर भगवान से प्रार्थना करता है, जे स्व 
“मा न भायु: प्रमोषी: तथा “तमीशानं जगतस्तस्थुषत्पतिमित्यादि” मस्त्रों में की गई है । 

इसी भाव को भाष्यकार अपने पद्च द्वारा इप प्रकार प्रकट करता है--. 

लोक में ऋषि मुनि महापुरुषों ने भगवान्‌ विष्ण की शुरजनेश्वर ताम से स्तुति की हे, 
क्योंकि वह सर्वेज्ञ सब प्रकार के विधान--नियमों का कर्ता तथा विक्रमशोील विश्व छा पालन- 
पोषण करनेवाला स्वामों है । : 

प्रसज्ञानुध्वार भ्रपठित वी रजनेश्वर नाम का भी इसी नाम के व्याख्यान से व्यास्यान हो 
जाता है । 


अनुकू नः-- ३४२ 

कुल पावरणायेक स्वादिगरा पठित्त धातु है, इस से इगुप्ध लक्षण छ प्रत्यय तथा गुण 
का ध्रभाव होने से कूल घब्द छिद्ध होता है। अनु उपसर्ग के साथ गति-समास होने पर 
परवल्लिज्भमित्यादि पा० २ ४।२६ सूत्र से परवल्लिज्ग भर्थात्‌ नपु सकलिझ्ु प्राप्त था उपका 
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त्तां 
ही! __ 3: ४२ विष्णुसहसतन्तार 


रण परवह्विज्धताषां प्राप्तायां "द्विगुप्राप्तापन्‍्नालं पूवंगतिसमासेषु प्रतिषेध:” इति 
जल वालिेत निषिध्यते । कुलति"”-आवृणो ति, प्रतिबध्नाति जला दिकमिति 
कुलं॑ तटादि। कुलशब्द इह तटपर्यायो, यथा नद्या: कूले जपति। कूलमनुवतेत 
हत्यनुकूलं नद्या जलम्‌ | यया च नद्या जल॑ कियन्तमप्यध्वानं प्रवहत्‌ कूले निर्मात्ति 
तथा चेयं जलस्य प्रवृत्तिविज्ञापपति यत्‌ स्वप्रवहरो जल॑ कुलद्यमपेक्षते | प्र्थात्‌ 
कुलानुस्यूतं जल॑ रक्षितं भवति | तथेयं सृष्टिरपि स्वसंचलने कूलद्वयभपेक्षते ॥ तथा च 
वेद: “द्योष्पिता पृथिवों माता अनेनेव तटद्येन नियन्त्रिता चतुविघजरायुजोंद्धिःअन्- 
स्वेदजाण्डजभेदभिन्ना सृष्टिः प्रवहति । अस्मिंए्च पारथिवश्चरीरे पादो पृथिवोस्थानीयों 
शिरष्च द्योस्थानीयम्‌। यथा द्यवि ज्योतिःस्वरूपाणां ग्रहयणां निवेशस्तथा शिवसि 
प्रछ्नाशप्रधानानां ज्ञानेन्द्रियाणां निवेश: । द्योरेक कुलं पृथिबी च ह्वितीयमनयोश्च 
मध्यवर्तिहृदयं नदोस्थानीयं, तत्र चोरसि महात्रमनो हृदययन्त्रेण सम्पृक्त महासिरा- 
मुखे चलमिव रक्तारुयं रप्ष॑ प्रवाहयति । सवंत्र लोकेई/ च पद्यामः सर्व मरिदं. दन्द्रत 
निबद्धं कुलरूपेण * तथा च--द्वे नेत्रे, हे मस्तिष्के, द्रो कर्णों, ढे जिह्ठे, हे नासिक, 
हे दल्तावल्यो, दो फुफ्फुप्तो, दो हस्तो, हो पकृत्प्लोहानो, अन्त्रारिस द्विविधानि, वृहल्ल- 
घुभेदमिन्‍्नेःस्तर्गृह्म न्द्रियछिद्रे दे, वुषणों दो, ससक्थिजज्ध दे, पादो द्वो, विश्व द॑ 
स्थावरजज्भमभेदस्िस्नं द्विविधं, बीजे द. | यथा नदी तटद्यमध्यगा प्रवहति, तथेदं सर्व॑ 


. हिगुप्राप्तापन्नेत्ति वातिक से निषेध हो ग्रया। जो प्रावरण करता है उसफा नाम कूल है तथा 


जो कूल का अनुवर्तन करे उसका नाम भ्नुकूल है नदी प्रादि का जल | कूल छाब्द यहां तट 
का पर्यायवाच्री .है, जैत्े नदी के कूल पर जप करता या रहता है| जल जब वहता है 
तो थोड़ी दूर चलने में ही भ्रपने कूलढ्य का निर्माण कर लेता है । यह ही जल को प्रवृत्ति 
सूचित करती है कि जल को अपने सनियम बहने के लिये दो कूलों--तटों की जरूरत ८ आव- 
इयकता है भ्रर्थात्‌ कूलद्य से बन्धा हुग्ना जल सुरक्षित रहता है | इसी प्रकार यह जगत्‌ प्रवाह 
रूप सृष्टि भो भ्रपने चलने के लिये दो कूल चाहती है, जिन कूलों का फथन वेद ने इस प्रकार 
किया है “द्योष्पिता पृथिवी माता” इसी द्यावापुथिवीरूप तटद्वय से नियन्त्रित जरायुजादि 
चतु्भदमिन्न स॒ष्टि चल रही है । इस पाथिव शरोर में पाद पृथिवी रूप तथा छ्विर द्योरूप है। 
जश्न द्योलोक में ज्योति:स्वरूप ग्रहों का स्थान है, उस हो प्रकार छिर में ज्ञानज्योतिप्रधान 
ज्ञानेन्दियों का स्थान है ' एक कूल दो है दूमरा कूल पृथिवी है तथा दोनों के मध्य में वतंमान 
हृदय नदी है, झौर वहां पर स्थित महाघमनों हृदययस्त्र से सम्बद्ध महासिरामुख में जल के 


समान रक्तहप रस का सच्चार करती है। लोक में भी हम देखते हैं--.यह सब हृष्यवर्गं दन्द्ररूप 
कूलद्य से बन्धा हुआ है जेसे कि-- 


दो नेत्र, दो मस्तक, दो कान, दो जिह्मा, दो नातिका, दो दन्तपं 
| 200 7 । न्तपंक्ति, दो | दो 
हाथ, दो यकृत प्लीहा दो प्रकार का प्रस्त्रजाल गुप्त न्द्रिय के छोटे बडे छिद्र दो जो 
स्थावर भोर जज्जुम भेद से दो प्रकार का यह विद्व, तथा दो प्रकार का बीज । जैसे नदी दो 
तटों के बीच में बहती है उस हो प्रकार यह सकल जगत्‌ दन्द से 


(0-0. एण: 5498 ए78 9॥880॥ 00॥60०४००, १०७ 00॥. /3802०0 ७४ 59 70 पूतत प्र्वात्‌ इन्द्र के 
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सत्यभाष्यम्‌ १४३ 


जगद्‌ इन्द्वानुस्यूतं युगलमध्यगं वा आादितोःन्तपर्य॑न्त प्रवहति -- चलती त्यथ: 

ग व :। एवं 
सर्वत्रानुक्ुलता रूपेण गुणेन व्याप्तो भगवाननुक्ुलः सर्बेमनुकुलं विधत्ते॥ मत एव च 
तस्यानुकुलेति नाम । 


' यच्चोक्त' “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषड्चे 'ति तत्नात्मा हृदये निवसति, हृदय अान्त- 
राले द्यावापृथिव्योक्त्तमाज़पादरूपयो:। अत एवं निविवादमेतद्‌ यदुहृदयं चेतना- 
स्थानमिति , एवच्च वक्त युज्यते, यदियं मनोनदी, जगद्ूपा नदी वा झुलोकस्य तथा 
पृथिवी लोकस्थ मध्यवरतिनों सती प्रवहुति। यया च जले बहुनां पदार्थानां स्थिति- 
स्तथा मनस्यपि प्रजानां सर्व शुभमशुभच्च॒ विचारजालमोत प्रोतत्च भवति | तथा च 
वेदे “सर्वमोत प्रजा+म” मनसीति, प्रमज्यते, येस्मिंश्च मनसि ज्ञ नमिदं सर्वे निहित- 
मस्ति, तथा च वेद: “यस्मिन्तृच: साम यजू0षि यस्मि न्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवार।"- 
तन्‍्मे मन: शिवसद्धुल्पमस्तु” यथा च नदो न कदाचिद्विरमति रात्रिन्दिवच प्रवहति 
तथेदं मनो&पि जाग्रति स्वप्ने सुषुप्ती च स्वंदा गतिशील न कदाचिद्‌ गतिनिवृत्ति 
भजते । एवं लोकमवलोक्य।नुकुलपदव्याख्य।नुकरू लान्युदाह रणान्यूहनी यानि । 


मातृपितृरूपे द्व तटे तयोम॑धय इदं जन्मि जगत्‌ प्रवहति। एवं सर्व सव्यवस्थं 
कूलमनुवर्तेमानं हृए्यते । 


भवन्ति चात्रास्माकस्‌-- ५ 
क्‍पपपपणै-7++++-- ४ के | मजे जम दि कई 

साध्यम से चल रहा है। इस प्रकार भनुकूलतारूप गुण से सर्वेव्यापक अनुकूल--नाम भगवान्‌ 
विष्णु सकल इस विष्व को अनुकूल बना रहा है । इप्त ही लिये उसका अनुकूल नाम है । ओर 
सूर्य को इस स्थावर जज्भुधात्मक जयत्‌ का प्रात्मा बेद ने बतलाया है, प्रात्मा का स्थान 
व्यापक होते हुए मी प्रधान रूप से हृदय है, तथा हृदय पाद रूप पृथिवी श्रौर शिररूप चुलोक 
के बीच में है, इसोलिये यह हृदय चेतना स्थान है, इसमें कोई विवाद नहीं । इसे हस प्रकार 
भो कह सकते हैं, यह मनोरूप जगदुरूप बा नदो चूलोक और पृथिवीज्ञोक के बीच में होकर 
बहती है । जैसे जल में वहुत प्रकार के जलचर जन्तु वा स्थावर पदार्थ रहते हैं, उस ही 
प्रकार मन में भी शुभ प्रशुभ रूप विचारों का जाल फैला हुआ रहता है, जंसा कि सर्वेमोर्त॑ 
प्रजानामित्यादि वेद मन्त्र बहुता है, तथा “यस्मिल्तृच:” दृत्यादि मन्त्रानुसार सब प्रकार के 
ज्ञान भी मन में ही स्थित हैं : जिस प्रकार नदो वहतो हुईं रात्रि या दिन में किलो समय भी 
विश्वाम नहीं लेती, अर्थात्‌ प्रतिक्षण चलती हो रहतो है, उसी प्रकार यह मन भौ णाग्रत स्वप्न 
सुषुध्ति इन तीनों अवस्थाप्रों में चलता ही रहता है, कभी मी गतिहोन होकर नहीं रहता ॥ 
इस प्रकार लोछ को देखकर प्रन्यान्य उदाहरणों की कल्पनायें कर लेनों चाहियें। माता पिता 
रूप दो तटों के बीच में होकर यह सकल जन्मशोील णगत्‌ वह रहा है। इस प्रकार यह सकल 
जगत्‌ कूल का भनुवतंन करता हुप्ना दोखता है । 

भाष्यकार का भपने पद्मों द्वारा भावप्रडाशन इस प्रकार है-- 
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४ _ 7 29 अल विष्णुसहस्ना म्रां 


सफउउाउतफा+ "जय: 
 फूलयुगानुसृप्त॑ नदीति संज्ञां लभतेइनवच्यास्‌ । 
जद अब ली समस्त घाबाधाध व्यू र चुप कूलस्‌ ॥ १४३॥ 
पथा नदी कूलमलड्]ूरोति तथान्तराले दहरं॑ विभाति | 
- मनो निवासो ह॒दये सदुक्तर्चित्त निवासों हृदयस्य चोक्तः ॥ १४४ ॥ 
सर्वेत्र बोजेषु वितत्य यौग्म्यं धाता सत्ता शास्ति च विश्वसात्रस्‌ । 
पितोपरिष्टादधरा च घात्री छोरूध्व॑मुर्व्या: पृथिवी ह्यधस्तात्‌ ॥ १४५॥ 
कथ च शरोरमध्यभागावयवानधिक्ृत्य किडिचदुच्यते--यथा समुद्रो इत्तरिक्ष-- 
स्थानीषस्तथा दारीर्मध्यमागावलम्बित्वात्‌ू सहस्तो भुजावन्तरिक्षस्थानीयों तयो। 
समकक्ष हृदयमान्तरिक्षसमुद्र इब- उरःस्थस्‌ । पाथिवसमुद्रसल्थानीया च 
मूश्नाधिष्ठानभूता वस्ति: पाथिवसमुद्रस्थाघोभागवर्तित्वात्‌ । श्रश्नवच्चापि फुफ्फुसा- 
बुरोगुहागती हृदयसमकक्षौ! वस्तिसहायौ च बृक्‍क्नो अधस्तात्‌ कृतो | एतदेवाशि- 
प्रेत्य लोकसम्सित! पुरुष इत्युक्तम्‌। तथा च भवतो$त्रास्माकंसू-- 
झधः हायानों जनकों न वामामलं भवेत्तर यरितु कदाचित्‌ । 
उच्चे: पिता दयो: कथितो$स्ति वेदे धरा ह्मधस्तादृधरणोव योबा।। १४६ | 
वेधस्व यो वेत्त्यनुकूलसंज्ञ त॑ विष्तबाधा न बिहन्ति सर्त्यंस्‌ । 
सुख यानः पदसप्रमेयं पश्यन्‌ सदा नल्दाति वीतशोकः ॥ १४७॥ 
वेद्यमु--विष्णुम्‌ । 
छसे दोनों तटों से सम्बद्ध होकर वहता हुआ जल नदी नाम से कहा जाता है, उसी प्रकार 
द्यावापृथिवी रूप तटद्य से सम्बद्ध होरूर चलता हुआ स्थावर जज़्मरप णजगत्‌, जगन्नदी या 
मनोनदी नाम से कहा जाता है। 
जैसे नदी के दोनों तठों के मध्य में दहर प्रर्थात्‌ प्रवकाश विशेष रहता है, उसी प्रकार 
हृदय में मनका निवास तथा हृदय का चित्त में निवाप्त सत्पुरुषों ने कहा है। ; 
विधाता बीजों के युगर्मभाव सै संसार को बनाकर इसका सदा शासन फरता है, पिता जो 
_झ्योरूप है, उसका स्थान ऊपर है तथा मातृरूप पृथिवी का स्थान नोचे है । 
यहां कुछ धरीर के मध्यभाग के भ्वयवों क विषय में फहा जाता है--समुद्र जैसे प्रस्त- 
रिक्ष स्थानी होता है उसी प्रकार शरौर के मध्य भाग में होने से हस्तसहित भुजायें झन्तरिक्ष 
स्थानों है। तथा उन का समकक्ष होने से हृदय धन्तरिक्ष में होनेवाले समुद्र के: समान है। 
पाधिव समुद्र के प्रधोभाग में स्थित होने से मूत्राशय वह्ति पृथिबी के समुद्र के समान है| 
हृदय के समकक्ष उरोगुहागत फुफ्फुस मेघों के समान है । वह्ति से सम्पृक्त वृक्‍कों का स्थान 
इन सबसे नीचाः*है । > 
इस भाव को भाष्यकार पद्मों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है--पुरुषरूप जीव, स्त्रीरूप 
न्ोव के नोचे रहकर, उसकी मनस्तुष्ठि नहीं कर सकता, इसलिये बेद ने चूलोक के समान पुरुष- 
रूप पिठा का स्थान ऊपर तथा पृथिवो के समान स्त्रीरूप माता छा स्थान नीचे कहा है । 
लो पुरुष इस प्रकार परमवेशय भगव.न्‌ प्रनुकूल को तत्त्व से जानता है, वह सब प्रकार 


को विध्नवाघाझों पे पृथक्‌ रहता हुप्ना, शोरुरहित प्रानन्दरूप श्रप्रमेय १रमपद मे प्ाताकरक) 
शदा धानन्द से रहता है । 
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नह लल्ननननक सन 
----शतावत--३ ४३ 
शतशब्दो वहुपर्याय आवतंदब्दश्च चक्रपर्याय: | शतं--बहुनावतंयति >-चक्रवदु 

भ्रमयतीति शतावतें: । ग्रद्या श़तेन--वहुरूपेणा विविधेन: पदार्थगणेनावतत इति 
शतावतों भगवान्त | तंथा हि स सूर्य-चन्द्र-नक्षत्रादिखूपं ज्योतिर्गणं जीवात्मानज्च 

बहुश आवतंयति"-भ्रमग्रति प्रतिक्षणमित्यतः . झतावर्तें: ।. ण्द्वा .स; एवं प्रत्येक । 
पदार्थरूपेण समन्‍्ताद वततंत इति झतावतं . उच्यते ।.तथा चोच्यतें बेदे “सूर्यस्यावतत-.. 
मन्वावर्ते ” तथा, “यं सुपर: परावत इ्ेनस्य पुत्र आमरत्‌। शतचक्र योइ्योवर्तनि: - 
ऋग १०-१४४-४ इत्यादि । यद्वा शत +वह॒व आवतंश्चक्राणि यस्मिन्‌ स शतावर्तोड्यं - 
संसार: स॒ चास्थास्तीति मत्वर्थीयोह्चू | तथा च -पश्यामो लोके यथास्मिन्‌ भौ तक ; 
दरीरे मूलाधारचक्रम्‌ू-गुदाचक्रम्‌-नाभिचक्रम्‌-अस्त्रचक्रमु-इत्यादीन वहूनि चक्राशि 
सन्ति | तथा लोकेइपि समष्टिरूपे ग्रहचक्र, राशिचक्र, नक्षत्रचक्रादीनि.वहूनि स॒स्ति 
चक्राणि, लोकइचायं भगवत एवेत्यत: -स शतावते उच्यते.। शिरोनिर्माण़न्तु चक्रवत्‌ 
सबुषां प्रत्यक्षमेव.। यन्त्रउचापि वहुचक्रयुक्तः निर्मीयते .तन्निर्मात्रा ।. एवं भगवान 
स्व॒कीयेन शतावतस्यिन गुणेन सर्व जगद्‌ व्याशयन्‌ प्रतिपदं व्यनक्त्यात्मानम | य एवं * 
भगवन्तं शतावर्ताख्यं वेद स उन्‍्मी लितलोचनो दिवि सूर्यमिव. प्रत्यक्ष :तत्त्वरूपं विष्णु 
पद्यति सम्यक्‌ू, तथा च मन्‍्त्र:-तिद्विष्णों: परम पदं -सदा पदयन्ति-सूरणः ।.दिवो 
चक्षुराततम्‌॒ यजु:। . . , ँ 25 जो की 
शल्ावर्त:--३४३ अनन्तचक्रोंवाला । क 

: (लत शब्द का भथ्थें बहुत है तया ग्रात्र्त शब्द का भ्र॑ चक्र है । जो बहुतों को चक्र के 
समान भ्रवण करवा रहा (बुमारहा) है उसका नाम छतावते है। यद्वा विविध पदार्थ रूप से जो 
स्वयं ग्रावतन (पुनः पुनः रूपपरिवर्तन) कर रहा है, उसका नाम- शतावर्तें है।यह सब - 
प्रकार से सज्भता् है, . क्योंकि वह सूर्य चन्द्र नक्षत्रादिख्प ज्योत्सिमुदाय -को तथा ज्योतिरूप - 
जीवात्मा को वार.२ चक्र की तरहं घुमाता है । यद्वा वह प्रत्येक पदार्थरूप से बार बार स्वयं 
तत्तदू रूप में भासमान होता है, इसलिये उसका नाम झतावत: है। 7. पर ह 

, इसी भाव को “सूर्यस्थावर्तमन्वावर्ते” तया “यं .सुपर्णं: परयवत” इत्यादि वेदमन्त्र पुप्ट 
करता है | अथवा बहुत हैं भ्रावर्त --चक़ जिसमें उसका नाम झतावते, यह संसार का नाम-हुआ्ना, 


तथा. इससे मत्वर्थ भच्‌ प्रत्यय करते से बहुत चक्रोंवाला संसार जिसका है, उसका नाम झतावतें, . 


यह, विष्णु का नाम हुआ । संसार में बहुत चक़ कैसे हैं यह. हम प्रत्यक्ष लोक में देखते हैं, जेसे कि- 
इस, भौतिक शरीर.में मूलाघार चक्र, गुदा चक्र, त्ञाभिचक्र तथा प्रन्त्रचक्र- आदि वहुत्त 
चक्र हैं । उस ही प्रकार समष्टि लोक में भी ग्रह चक्र, राशि.चक्र, नक्षत्र . चक्र आदि बहुत चक्र 
हैं ग्रौर यह लोक भगवान्‌ का भपना है, इसलिये भगवान्‌ का नाम इतावतं है । शिर को 
बनावट तो स्पष्ट , ही चक्र के समात दीखती है ।. यन्त्र .का निर्माण .करनेवाला. यस्‍्त्र में भी 
बहुत से चक्रों का निर्माण करता है । इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु भपने झतावर्ताल्म गुर से सर्वत्र 

व्याप्त होता हुआ्आ पद पद पर अपने प्राप को व्यक्त कर कर रहा है । जो. इस प्रकार भगवान्‌ . 
दतावतें को जान लेता है वह आकाश में सूर्य के. समान तत्त्वरूप विष्णु को प्रत्यक्ष देखता है। 

(९-0. शर्ण, 5994 जा जावशा। (0॥6०0णा, ९ए 6॥. एश9॥760 99 53 एएपर0ाणा (50 
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भवतदचात्रास्माकम्‌-- ५ 
विष्णु: शतावतंपदप्रसिद्धों, विश्व॑ सचक्॑ कुरुतेडइनवद्यस्‌ । | 
यो वेत्ति बिदवं स उ वेत्ति कार्य, यो वेत्ति कायं स उ वेत्ति बेदम्‌ ॥१४८॥ 
निर्दोषमुक्तः श्रृतिनिष्ठतत्त्वं जगच्छू ती कूलयुगं स्वयम्भोः। 
जगत्‌ सदुक्त श्रृतिभाष्यमानं, श्रुतिइच विश्वस्थ समाससूत्रम्‌ ॥१४९॥ 


पद्मी--३४४ | 

पद्मते, पदनं वा पद्म नतज्ञानम | पद गतौ धातोरौणादिके मनि पद्मशब्दसिद्धि: । । 
गत्यर्थानां धातूनां गतिज्ञानप्राप्त्य्थत्वनियमाच्नात्र ज्ञाने वृत्ति:। एवज्च पद्म ज्ञानम- | 
स्यास्तीति पद्मी मत्वर्थीय इनि:। ज्ञानीत्यथ: | यद्वा-यथा हि पड्धुसारभूतं जलोडूव॑ | 
विविधदलानुष्युतं पद्म" जले तिष्ठन्तपि जलेनासम्पृक्त चक्षूरमं मनोज्ञ च भवति 
* तथैवेयं जलोड्भवा, विविधद्वीपरपदलानुस्यूता, जलस्थिता जलासम्पृक्ता च, पद्माकारा 
पृथिवी प्म॑व भाति | एतच्च पृथिवीरूपं पद्मास्तीत्यस्य स भगवान्‌ पद्मी | एवज्च 
पद्मदब्देनेह ने मेल्यासंसगित्वरूपधमंसामान्यात्‌ ज्ञानं, कमलं, पृथिवी चाभिधीयत इति । 


* इस भाव को भाष्यकार अपने पद्मों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है--- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम शतावतं है, क्योंकि वह इस समस्त प्रशस्त विश्व को बहुत 
चक्र युक्त बनाता है, जो इस विश्व को अच्छी प्रकार जानता है, वह इस शरीर पिण्ड को 
जानता है, तथा शरीर को जाननेवाला वेद को समुचित रूप से जानता है। 


श्रूति प्रतिपादित निर्दोष शुद्धस्वरूप स्वयम्भू रूप परम तत्त्व के श्रुति श्रौर जगत्‌ दो कूल 


हैं, क्योंकि वह रस रूप से इन दोनों में अ्रनुस्यूत है, जगत्‌ को श्रुति तथा भाष्य सत्‌ मानते हैं, 
तथा श्रुति इस विद्व का संक्षिप्त सूत्र रूप है। >> 


पद्मी--३४४ ज्ञानी । 


प्म नाम ज्ञान का है। पद्म शब्द गत्य्ंक पद भातु से भौशादिक मन प्रत्यय करने 
5 से सिद्ध होता है। गत्यथंक धातुओों के नियम से गति ज्ञान तथा प्राप्ति ये तीन भ्र्थ॑ हुआ 
&-३+ करते हैं, यहां पद धातु का अर्थ ज्ञान है। इस प्रकार पद्म नाम ज्ञान जिसका या जिसमें है 
९॥ उसका नाम प््ी है, यह ज्ञानी का नाम है, इस में मत्वर्थीय इनि प्रत्यय हुआ है। झयवा 
...... जसे पहु (कीचड़) का सार भ्रंश, जल से उत्पन्न हुआ विविध दलों से युक्त पक्म, जल में 
रहता हुआ भी जल से निशित्त चक्षु तथा मन को झानर्द देनेवाला सुन्दर है, उस ही प्रकार 
कई जल से उत्पन्न होनेबाली, विविध प्रकार के द्वीपरूप दलों प्ले बुक्त, जल में स्थित तथा जल 


से पृथक, पञ्र के आकार वाली 
राह ; यह पृथिवी भी पद्म के समान है। यह पृथिवी रूप पद्म 
: उसका नाम प्मी है। इस प्रकार यहां नैमंल्य भौर भसंसगित्व 
समानता से पद्म शब्द ज्ञान, कमल तथा पृथिवी को कहता है। व कक 
/ बह पद्म पितृरूप से रक्षा 
((-0. शिर्ण, 8898 शात्रा 999ग (:06९००ा, हज 06॥ |ए॥7260 9५ 83 ए0प्रातंधांणा 080 
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सत्यमष्यम्‌ १४७ 
ल्ल्ल्््ी कि 7 न नमन मी 33323 
तच्च पद्म पितृरूप: पाति, मातृरूपो निर्मिमीते, धर रूपो धारयति, हतूं रूपो 


हरति, जनयितृरूपो जनयति, रेतः वरूपः सर्वेविधवीजानभिषिज्च॒ति, बन्धुरूपो 
वध्ताति, अहोरूप: प्रकाशकौ सूर्याचन्द्रमसौ व्यवस्थापयति, सन्धातृरूप: पद्मदलानीव 
पृथिवीं सन्‍्दघाति, मनुरूपइच सर्व मनुते बोधयतीत्यर्थ: । एवं विविधमृहनीयस्‌ । 
भवति च।त्रास्माकम्‌-- 
पद्मी स शम्भुविविधानुसूप्तं, ज्ञानं स्वकं ज्ञापयतेड्वदात्तम्‌। 
एवज्च यः पद्मिनमन्तरस्थं, जानात्यसों तुष्यति युग्ममुक्तः ॥१५०७ 


पद्मनिभेक्षण:---३ ४५ 

पद्मम>ज्ञानं, कमलज्च, निभश्वव्द: साहइयाभिधायी, ईक्षणं-दर्शनं, ईक्षण- 
शब्देनेह जगल्लक्ष्यते, ईक्षणसहक्ृतापोमूलत्वाज्जगतः, यदुक्त तत्त्वदशिभिः-- 

“स ऐक्षत”“स तपोज्तप्यत”'“सोअ्सृजते 'त्यादि । तच्चेक्षणं भगवतः सद्धूल्परूप, 
कामरूपं वा, सद्धूल्पप्रभवत्वात्‌ कामस्य, यदुक्तः गीतोपनिषत्सु “सद्धुल्पप्रभवान्‌ 
कामा नित्यादि | तथा चस ऐक्षत, स ऐच्छत्‌, सो5कामयतेत्याच्कमेव सद्धूल्परूप- 
मर्थमुहिश्य बहुधोच्यते स्पष्टप्रतिपत्त्यथंम्र | सिध्यति चैवं सद्भूल्पमूलिकेय सृष्टि- 
रीक्षणमूलिका, काममूलिका वा । पद्मशब्देन स्वस्य संकोचविकासरूपो धर्मों लक्ष्येते। 
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करता है, मातृरूप से निर्माण करता है, घातृरूप से घारण करता है, हतृरूप से हरण करता 
है, जनयिता वनकर उत्पन्न करता है रेतोरूप होकर सब प्रकार के बीजों का सिश्चन करता 
है, बन्धुरूप से वान्धता है, अ्रहोरूप से प्रकाशक सूर्य और चन्द्रमा की व्यवस्था करता है, 
सन्धातृरूप से पद्मदलों के समान इस समस्त प्रृथिवी का सन्घ/न (मिलान) करता है, तथा 
भनुरूप से सब ज्ञानोपदेश करता है । इसी प्रकार अन्य कल्पनायें करनी चाहियें। 

इस भाव को भाष्यकार पद्य से इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

भगवान्‌ का नाम पद्मी है, क्‍योंकि वह विविध विषयक अपने शुद्ध ज्ञान का सर्वत्र 
बोधन कर रहा है, इस प्रकार जो सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ पद्मी को जानता है, वह सब प्रकार 
के इन्द्र जाल से मुक्त होकर परम सन्तोष रूप ज्रान्ति को प्राप्त करता है । 

पद्मनिभेक्षण:--३४५ 

पद्म यह ज्ञान तथा कमल का नाम है। निभ शब्द सादृश्य का वाचक है। ईक्षण यह 
देखना, या ज्ञात सामान्य का नाम है। यहां ईक्षण शब्द जगत्‌ का उपलक्षण है, क्‍योंकि 
जगत्‌ ईक्षण सहकृत आपमूलक है, भर्थात्‌ भगवदीक्षणरूप सद्यूल्प की सहायता से यह जगत 
जल से उत्पन्न होताः है । जेसा कि तत्त्वदर्शियों ने कहा है, उसने देखा, उसने ज्ञानरूप तप 
किया, तथा उसने सृष्टि की, इत्यादि । भगवान्‌ का सद्धुल्प या काम ही ईक्षण है, संकल्प 
से ही काम की उत्पत्ति है, जैसा कि गीतोपनिषत्‌ में कहा है “सद्छूल्पप्रभचान्‌ कामानित्यादि' | 
इस प्रकार एक सद्भूल्परूप अर्थ ही स्पष्ट बोध के लिये 'स ऐक्षत' 'स ऐक्षत्‌र 'सोज्कामयत' 
इत्यादि भ्रनेक क्रियाशब्दों सेकहा गया हें। इस प्रकार से यह सष्टि,, सद्धुल्पमुलक 
ईक्षणमूलक तथा काममूलक सिद्ध होती है । पद्म शब्द से लाक्षणिक संकोच तथा विकासरूप 
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'एंवल्च पद्मनि् --पद्मसह॒श संकोचविकासशीलमीक्षणं-जगंद्‌ यस्य सं पद्मनिभेक्षणो 
भगवान्‌ विष्णु: । जगच्चेदं भगवदीक्षातः सृष्टिरूपेणाविभवति -विकसति, यथाकालें 
स्थित्वा भगंवदीक्षात: प्रलोयंते चेति पद्मवंत्‌ संक्भोचविकासी भजते । लोके च पद्यामः, 
'प्रत्येकें वस्तुं स्वरूपत झाविभू य॑--विंकासमेत्य प्रलीयते । प्रत्यक्षमेतत्‌ सर्वत्र हह्यते । 
सूर्यादयी ग्रहा उदेत्य विकसन्ति, सायद्धभाले यथासमयं वा सद्धोीचरूपमर्त यौन्ति पक 
सूर्यक्रिरणांव्चात्र प्रात्यक्षिकों ्ंष्टान्तस्तथा हि ते सूर्योदये विकसन्तिं स 
च॒ संकुंचन्ति | एवमेतद्द्विविधेन धर्मेण सर्वत्र व्याप्तो भगवान्‌ पद्मनिभेक्षणानाम्नोच्यते । 
._भवति चात्रास्माकम्‌- नह 

“विष्णु: स .सद्भोचविकासशीलं, जगत्‌ सृजन्‌ पद्मनिभेक्षणो$स्ति । 

तदीक्षणोद्भृतमिदं समस्तं, तमेव विष्णु प्रपदं व्यनक्ति ॥१५१॥ 


'प्ननाभ/--३४६९- कटी । । 
पद्मनाभदब्दो व्याख्यात: .प्रकृतिप्रत्ययविभागेन | इह॒किड्चिदान्तर्येण पुनर्व्या- 
ख्यायते-- किक दर 
. चद्येति पुष्पनाम, नाभशब्दरच न भातीति नभः, नभ एवं नाभः रवाथब्ण 
प्रत्यय: | पह्मइचासौँ नाभश्च॑ पद्मनाभ॑:। पदुमशब्दस्य प्रकाशरूपो्र्थों लक्ष्यों, नाभ- 
- शब्दश्च तद्विस्द्धमथमाह, एवञ्च य:ः प्रकाशते न प्रकाशते.च, स पदुमनाभ इत्युच्यते 


ः धर्म का बोध होता है । पद्म के समान सद्कोचविकासशील हैँ ईक्षण ->जगत्‌ जिसका उसका 

ै नाम है पद्मनिभेक्षण, यह भगवान्‌ विप्णु का नाम है। भगवान्‌ के ईक्षण से ही जगत्‌ कां 
संश्टिरूप से श्राविर्भाव तथा विकास होता है, नियत समय तक रहने के बाद भगवान्‌ के ईक्षण 

से ही इस जगत का प्रलय होता है, इस प्रकार पद्म के समान जगत्‌ में सकि्कोच विकास होते 

रहते हैं । लोक में भी हम देखते हैँ, प्रत्येक वस्तु अपने रूप से प्रकट होकरः प्रर्थात्‌ विकसित 

होकर लीन हो जाती है, यह सर्वत्र प्रत्यक्ष देखने में आता है। सूंय॑ आदि ग्रह उंदित होकर 

विकसित होते हैं, तथा फिर सक्कोचरूप भ्रस्त .को प्राप्त हो जाते हैं। स्पष्ट दृष्टान्त यहां सूर्य 
की किरणे हैं, क्योंकि सूर्योदय में उनका विकास होता है, तथा सूर्यास्त में सद्भोच । इस तरह 

इस द्विविध घ्॒म से सर्वत्र व्याप्त भगंवान्‌ विष्णु पद्मनिभेक्षण नाम से कहा जाता है। भाष्य- 

कार इस भाव को अपने पद्म से इस प्रकार व्यक्त करता है-- | 

“ अगवानु विष्णु का नाम प्मनिभेक्षण इसलिये है कि, वह इस जगत्‌ को सद्भोच विकास- 

शील बनाता है, यह सब कुछ भगवान्‌ के ईक्षण से प्रकट होकर पद पद पर भगवान्‌ विष्णु 

को ही प्रकट कर रहा है । ग४ * 
पे परदुमनाभ:--३४६ ज्ञाताज्ञातरूप 

| प्रकृति भर प्रत्यय के विभाग से पद्मनाम शब्द का व्याख्यान किया जा चुका है। यहां 


| कुछ भिन्नता से फिर व्याल्यान किया जाता है। , झ नाम पुष्प का है, तथा जो प्रकाशित 
के नहीं होता उसका' नाम नभ है, नभ ही नाभ है स्वार्थ में भरा प्रत्यय हुआ है । जो पद्म भी हो 
2] झौर नाभ भी उसका भ है। पद्म शब्द का 
| आम 3 पता है जक्ष्यार्थ प्रकाशन है, तथा नाभ बाब्द 
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सत्यभाष्यम्‌ १४६ 


भगवान्‌ विष्णु: । प्रत्येक वस्तुनों ज्ञानाज्ञानापेक्षमवस्थाद्रयं भवति | तथा कस्यचिद्‌ 
वस्तुनो&वस्थामेदेउन्यदपि निमित्त' भवति, पदुम॑स्यावस्थे द्वे विकासरूपा मुद्रारूपा च,तत्र 
पूर्वस्थां सूर्योदयो. निमित्तमपरस्यां च सूर्यास्त:, सूर्योदये तस्य पदुमरूपता, तस्सिंश्चास्त- 
-मिते नाभरूपता, श्रर्थात्‌ सति सूर्यास्ते तस्य भा: दीप्तिनं भवति। सूर्यश्च्रायं प्रत्यक्ष 
हृश्यमानो. भवति. पदुमरूपो ज्ञातत्वान्‌ ताभरूपश्चास्तंगतोःज्ञात॒त्वात्तदनीमिति । 
,एपा हि सर्वेस्थ गति: । मनुष्योषपि जीवित: पद्मनिभो,. मृतश्च नाभसहश इति-। 
इत्थं सर्वस्यान्तर्यामी भ्राजिष्णुमंगवान्‌ सूरिभिज्ञातिः सन्‌ पदुमरूंपः प्रकाशतेउज्ञातश्च 
तदितरेनाभो न प्रकाशत इति पद्मनाभनाम भजते, न हि पह्यन्तोः्प्यज्ञानिनः पृथुहञ्ो 
भगवद्विभूति, भगवन्तं तत्त्वतः परिचिन्वन्ति | इयं हि वेष्णवीव्यवस्था द्विरुपात्तेनेतेन 
पदुमन्ाभनाम्नां विज्ञाप्पे। .. 62% 

मन्त्रलिजज्च- 4 कट: 

“'तद्विष्णो: परम पदं सदा पहयन्ति सूरयः। 

दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ तथा “अक्षंण॒वांच्‌ न विचेतदत्ध:” ॥- 

व्याख्यायते च पुनरपरथा--पुदुमनाभशब्दस्य॑वार्थ--- , ह 

“तम आसीत्तमसा गूढमग्रेड्प्रकेते सलिलं सर्वमा इदम्‌ । ॥ 

तुच्छच नाम्वपिहितं यदासीत्‌- तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌ ॥ ऋग्‌- - 


का भर्थ अप्रकाश प्रकाश का भ्रभाव है । इस प्रकार जो प्रकाशाप्रकाशोभयरूप है उसका .नाम् - 
पद्मनाभ है । प्रत्येक, वस्तु की दो. प्रकार की स्थिति होती है ज्ञातरूपा तथा अज्ञातरूपा | 
किसी वस्तु का अवस्था भेद किसी अन्य निमित्त से भी हो जाता है, ज॑से पद्म की विकासरूप 
झौर मुद्रारूप (सक्भोचभाव) दो अवस्थायें होती हैं, उनका -निमित्त क्रम से -सूर्योदय तथा 
सूर्यास्त होता है, सूर्य के उदय होने पर वह पद्मरूप अर्थात्‌ ज्ञातावस्थापन्न है; तथा सूर्य के 
अस्त होने पर वह नाभरूप प्र्थात्‌ अ्जज्ञातावस्थापन्न है, क्‍योंकि सूर्य के अस्त होजाने पर 
उसका प्रकाद नहीं रहता । इसी प्रकार प्रत्यक्ष दीखता हुआ सूर्य पद्मरूप है, ज्ञातावस्थापन्न 
होने से और भ्रस्त होनेपर- अज्ञातावस्थापन्न होने से नाभरूप है । इसी प्रकार -सकल विश्व 
में भ्रन्तर्यामी रूप से विद्यमान भगवान्‌ विद्वानों के ज्ञान का विषय होने से प््मरूप तथा सर्वे- 
साधारण जनों से झज्ञात होने से नाभरूप है। यह ही सब की साधारण स्थिति है। मनुष्य 
भी जीता हुम्ना प्रकाशमान पद्मरूप तथा मरने पर भ्रप्रकाशमान नाभरूप है । सदाप्रकाशरूप 
विष्णु की विभूति को प्रत्यक्ष देखते हुये भी स्थृलहृष्टि भ्रज्ञानी मनुष्य विभूतिमान्‌ भगवान्‌ को 
नहीं जानपाते, इसी अभिप्राय से पद्मनाभ नाम द्वारा भगवान्‌ की दो श्रकार की स्थिति का 
निरूपण किया है। इस भाव को ०“तह्विष्णों परमं पदमित्यादि' तथा “अक्षणवान्र 
विचेतदन्ध:” इत्यादि मन्त्र पुष्ठ करता है। _ न्थ 
इसी नाम का भझन्य प्रकार से भी व्याख्यान किया जाता है--_ ० ु 
जिसका मुल “तम आंसीत्तमसा गूढमग्रे०” इत्यादि ऋग्वेद मन्त्र है। मन्त्र में भगवान्‌ 
को मूलरूप में तमोरूप या गूढरूप से वर्णान किया है, भर्थात्‌ जो मूल में तम था गढ़ प्र्थात्‌ 


((-0. शर्त, 8898 पशा्य जबणा (.0॥6०0ा, एफ [20॥, |)शएञ॥760 97 83 ए0णप्राव"ाणा (8.0 
॥005://7.72/9॥5॥॥073॥५ 


१५० विष्णुसहस्रना म्रां 


-----> 
इत्यनेन मन्त्रेण प्रकाइयते । भ्र्थात्‌ य एव सुष्टे: प्राक भ्रप्रकाशरूप: +-अरव्यक्तरूपो 
मूलत भासीतूु, स एवं स्वमहिस्ना व्यक्तरूपतां लभते, श्रर्थात्‌ स मूलतो नाभरूपोष 


ज्ञातः सन्‌ पदुमरूपतां प्रतिप्यते | यथा पद्मो$ज्ञायमानेन नालेन नाभो ज्ञायमानेन 
पत्रकेसरादिना च पदुम: प्रकाशरूप इत्यस्ति स पदुमनाभः । अ्रमुथैव भगवान्‌ स्वरूपेण 
नाभो जगद्गूपेणा च॒ पदुम, एवञज्च तस्य या भासमानावस्था सा .सदित्युच्यते, या 
चाव्यक्तावस्था सा-असदित्युच्यते । 

प्रसत्‌ शब्दों हि वर्तमानकालस्य निषेघको न तु भूतकालस्य, तथा कस्यचित्‌ 
पिता जीवन सल्तित्युच्यते मृतरचासच्‌ ततन्र म्ुताभिधायके नासच्छब्देन स इदानीं 
नास्तीत्येषो<्थोडभिधीयते । अमुर्थव॒ यन्त्रस्याविष्कर्ता यावज्जी वति तावत्‌ सच्छब्देना- 
भिधीयते मृतरच त्यक्तवर्तमानकालिकसत्तत्वादसच्छब्देन, किन्तु तस्य सावंकालिक 
कारणात्वं न निषिध्यते | एवं भगवान्‌ विष्णुर॒पि “न सदासीत्‌ नोअसदासीत्‌” इति 
श्ुत्यचुसार सदसद्‌ हृश्याहहयक.्यंक्रारणरूपो युग्मगुणैविश्व॑ं बिश्राएा: पदमनाभ 
इत्युक्तो भवति | 

भवन्ति चात्रास्माकम्‌-- 

स पद्मनाभोश्नुपसप्रकाशो, हश्यः सदा कर्मभिरस्ति विज्ञें:। 

त पद्मतनाभ सनसोवचोभिः, स्तुवन्ति विज्ञाः -_.ढ.. सनमोवचोसि:, स्तुवन्ति विज्ञाः स्वहृदासनस्थम्‌ ॥१४२॥ _ 
भप्रकाशरूप था, वह ही महिमा--ऐद्वर्य से प्रकाश रूप में झागया। प्रकाशरूप में आना ही 
उसकी पद्मरूपता है तथा तमर-अप्रकाशरूप मूलावस्था में स्थित रहना ही नाभरूपता है। 
पद्म स्वयं भी पद्मनाभ है, क्योंकि वह जल में निमग्त, इसीलिये अज्ञातरूप से स्थित नाल के 
रूप में भज्ञात होने से नाभ है, तथा पत्र केशरादि के रूप में ज्ञात होने से पद्म है। इसी 
प्रकार भगवात्त्‌ विष्णु अपने मूलरूप से स्थित नाभ है, तथा जगद्गप से पद्म है। उसकी इस 
भ्रप्रकाशमान मौलिक भ्रवस्था को असत्‌, तथा प्रकाशमान सर्गावस्था को सत्‌ नाम से भी 
कहा जाता है। भ्रसत्‌ शब्द केवल उसकी वत्तेमान प्रवस्था का निषेघक है, सृष्टि से झाद्या- 
वस्था का निषेघक नहीं है। भ्र्थात्‌ प्रसत शब्द सष्टिकालिक श्रवस्था से सृष्टि से पहले की 
प्रवस्था भिन्न तथा विपरीत है, यह सूचित करता है। जैसे किसी के मरजाने पर उसे प्नसत्‌ 
तथा जीते रहने पर उसे सत्‌ कहा जाता है, यहां मृत के भ्रथं में प्र उसकी 
जीवित अ्रवस्था से भिन्न, विपरी की कल, 
का श्ाविष्कार करनेवाला वर्तमान सत्ता को छोड़ 
05% है, झोर जीवित सत्‌ शब्द से, भसत्‌ शब्द से मा क विद हे 

घ नहीं होता। उपयुक्त प्रकार से न सदासीत्‌ नोञ्सदासी तु इत्यादि कस 
भत भसत्‌, हृए्य भ्रहृष्य, तथा कार्यकारणुरूप भगवान विष्णु भ्रपने 
भरण पोषण करता हुआ पद्मननाभ नाम से कहा गया है। जी 

इस पूर्बोक्त भाव को भाष्यकार भपने पच्नों द्वारा इस. प्रकार 
जिसके श्रकाश की कोई भन्य प्रकाशरूप पदार्थ तुलना 
भनुप्मभ्रकाशशाज्ी भगवान्‌ प)्मनाभ नाम विष्णु, अ्रपन्ते कर्मों 


| से विश्व का 


व्यक्त करता है-- 

नहीं कर सकता, ऐसा वह 

के द्वारा विद्वान्न पुरुषों के ही 

(:(-0. शिर्णा, 8898 शात्रा $॥997] (:0600ा, ढ़ 96॥, |ए्ञा2९0 97 83 ए.प्रातधांणा ए8/0 
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त भवस्था को सूचित करता है। इसी प्रकार किसी यत्त्र | 


६ 3.4;। 


सत्यभाष्यम्‌ ज-+7-_  ग्य 
येध्तक्यंमेतद्‌ भगवत्स्वरूपं, तकंप्रमारोन तदाप्तुकामा: । 
है गप्नयासा न सदुक्तवन्‍्तः, क्लिब्यन्ति ते सूयहज्ों व रात्नो ॥१५३॥ 
एवं य विद्वास्तमु सर्वकालं, सन्त तथासन्तसभीष्टदोहस्‌ । 
ज्ञानत्रिनेत्र सकलाधिवासं, पह्यत्यनिन्ध' स भवत्यशोकः ॥१५४॥ 
अनेनैव व्याख्यानेन सदसती व्याख्याते भवत: । 


अर विन्दाक्ष;--३ ४७ 

ऋ गतिप्रापणयोरिति भौवादिको धातुस्ततो भावे श्रपि प्रत्यये झर इति 
सिध्यति | अरणम्‌--अर: सा च गति: तां विन्दति--प्राप्नोतीत्यरविन्द: सूर्यद्चन्द्रो- 
अग्निर्वा । भरेत्युपपदाद विदुलू लाभे धातोइशे प्रत्यये नुमि चारविन्दशब्दसिद्धि:। 
विदृवं व्यस्नुवानो सूर्याचन्द्रससावक्षिणी यस्य सः--अरबिन्दाक्षो भगवान्‌ विष्णु: 
तत्र मन्त्रे स्तुतियंथा “त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्य:”” ऋग्‌-२-१-३ | - 

भगवत: सर्वेनियन्तुज्येंष्ठाख्यस्य विष्णो: सूर्याचन्द्रमसावक्षिर्पा तावेब च 
प्राणिषु चक्षुमंनोरूपो, पश्यामशचात एवं लोके5पि, उन्मीलितज्चक्षुमंनरच दिवि 
दविष्ठमपि सूर्यादिक नक्षत्रमण्डलं वा, अरम॒-"श्षीत्र' भटिति व्याप्नुत: । एवं 


१४७छ्ल्‍शशणशशक्छक्णमजज 0 
ज्ञान का विषय होता है, तथा विद्वान पुरुष भ्पने हृदय रूप भ्रासन पर विराजमान - भगवान्‌ 


प्मनाभ की नमस्कार पूर्वक बचनों से स्तुति करते हैं। 


जो मूढ पुरुष भगवान्‌ के तक॑ आदि प्रमाणों के भ्रगोचर स्वरूप को अनुमानादि प्रमाणों 
से प्रात्त करना--जानना चाहते हैं, वे नास्तिक अपने प्रयास में इस प्रकार विफल हो जाते हैं, 
जेसे रात्री में सूयं को देखनेवाले । 

इस प्रकार सर्वव्यापक सब के प्रधिष्ठान रूप ज्ञाननेत्र सब के अभीष्ट के साधक 
भेत्‌ भ्रसत्‌ रूप तथा शुद्धस्वरूप परमात्मा को जो विद्वान्‌ सत्र देखता है वह शोकरहित हो 
जाता है। 

इसी व्याख्यान से सत्‌ तथा अ्सत्‌ मामों का भी . व्याख्यान हो जाता है। 


प्रविन्दाक्ष:--३४७ 

गत्यर्थक तथा प्रापणार्थंक ऋ इस भौवादिक धातु से भाव में अप प्रत्यय, रेफपरक ग्रुण 
करने से, भर पद सिद्ध होता है। भर नाम गति का है। उस गति को जो प्राप्त करता है, 
उस का नाम अरविन्द है । यह सूर्य चन्द्र तथा अग्नि का नाम हुआ । अर शब्द के उपपद 
होने पर तुदादिगणपरठित विदृ घातु सेश प्रत्यय और नुम्‌ का भागम होने से अरविन्द शब्द 
बनता है। अपने गति घ॒र्मं से विश्व को व्याप्त करते हुए सूर्य और चन्द्रमा हैं, अक्षि-- 
नेत्र जिसके, उसका नाम अरबविन्दाक्ष है। इसी भ्रभिप्राय से भगवान्र्‌ की “त्वं विष्णुरुरुगायो 
नमस्य: इत्यादि मन्त्र में स्तुति है। सर्वनियन्ता ज्येष्नाम भगवान विष्णु के, सूर्य और 
चन्द्रमा दोनों नेन्न रूप हैं। इसलिए हम लोक में भी देखते हैं, उन्‍्मीलित “खोला हुआ” चक्कु 
भोर मन, भ्रकाक्ष में दूर स्थित सूर्यादि तथा नक्षत्र समूह को बहुत शीघ्र व्याप्त कर लेते हैँ। 


((-0. शर्त, 8898 शा जा (0॥6०0०ा, एटए ॥26॥॥, |शएञ॥760 097 83 ए0प्रात॥ा०णा 
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डर विष्णुसहसनाज्नां 

््स््ल्ज्ज्त्र््ज->5>>>»*ऋाललछछछााललधाक्रसफतात  “फप"फहपह+झम.8080ु बरककगाहशताए ८: 
भग़वानरविन्दाक्षः प्रतिपदं चक्षुपा मनसा -च स्वं रूप॑ व्यनक्ति तत्त्ववे दितुभिरचे 

तदेवाभिप्रेत्यासावरविन्दाक्षेति नाम्ना व्यवहियते | भ्रथवेणि 'यरूय सूयरचक्षुशचन्द्रभा- 


दचे' त्यादौ ज्येष्ठवरँने सूर्याचन्द्रमसोरम॑गवतो नेत्रत्वेन वर्शितत्वातू । 


ए भवतिचात्रास्माकमु-- :. /- £ ६ 
अ्रविन्दाक्ष: स॒व विष्णुयों ज्योतीषि नियच्छति। 
जक्षुहि. वारविन्दाक्षं. मनो -वा देवतानुगम्‌ ॥१५५॥ 


तथा--सूर्यानुगं चक्षु:। चंन्द्रानुगं मं: । 


एवं, हि यो वेत्ति बरेण्यम्ीशं, लोके5रविन्दाक्षपदप्रसिद्धम्‌ । 
स॒ एवं विष्णु . परितोधम्युपति, मनइच चक्षुः शु्ति संवियत्ते ॥१५६॥ 


खिल न तत+ 


मजलिख्म- कक 7० ४४ परत एउरर ह ० उमर 
“तुवेदं विश्वमभित: पहाव्यं यत्‌ पश्यसि चक्षसा सूर्यस्य । 


गवामसि गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रयतस्य व॒स्व:॥”? ऋग्‌ ७-९५-६ क्‍ 
तथा-- * 


“यन्मे छिद्र चक्षुबों हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिमें तद॒धातु । 

शत्नो भवतु झुवनस्य यस्पति:। “क ईशानन्नः याचिषत्‌” ऋग्‌ ८१२० 

इति मनन्‍्त्रदययमप्यत्र सद्भच्छते । मय के >कट ऑ 
वभनननपनप3++++न+++++ मम कमर मंधिदशिीशिलि कक... 


इस हे हे न य भरविन्दाक्ष चक्षु ओर मन के द्वारा प्रतिपद अपने स्वरूप को व्यक्त कर - 
रहा हूं, इसी प्रमिप्राय से भगवान्‌ को झरविन्दाक्ष नाम से व्यवहृत 
। हृत. (पुकारा) जाता है । 
भ्रथ॑ववेद में ज्येष्ठ नाम के वर्णन में सूर्य भर चन्द्रमा का भगवान्‌ के नेत्ररूप से वर्णान किया है। 


« *. नामाथ का प्रकाशन भाष्यकार इस प्रकार करता है-- - ह£ ० बा 


..._ वात का नाम भर्‌विन्दाक्ष है, क्योंकि. वह गतिशील सूर्य भादि ज्योतियों का नियन्त्रण 
के करता है । प्रपने भरने देवता सूर्य भौर चन्द्र का अनुगमन करने से चक्षु और मन का नाम 
शी] भी प्ररविन्दाक्ष है। चशु सूर्यानुग, तथा मन चन्द्रानुग है। जो इस प्रेकार अरविन्दाक्ष नाम से 
की असिद्ध सब के प्रा्यंनीय तथा ऐएवर्यशाली विष्णु को लोक में जानता है, वह' भपने मन भोर 
पे ं न्‍ चद्षु को पे रखता हुआा भगवात्त्‌ को प्रात कर लेता है । इस न्ञामार्थ की पुष्टि ० तवेद ! 
० विष्वमभित:” “यन्मे छिद्रे चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति' तथा “क ईशानन्न याचिषत्‌' हे इत्यादि | 

"त्त् से होती है। ; ज्ञ याचिषत्‌” इत्य ह 
ि डे (८-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ज99ग (70600०ा, एफ 08॥, एञ॥7260 97 83 ए0प्रातद्ांएा 080 : 
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पद्मगर्भ:--३ ४८ 


पद्मनाभव्याख्याने पदुमशब्दस्तथा हिरण्यगर्भेशब्दव्याख्याने गर्भशब्दरच प्रकृति- 
प्रत्यया म्यां व्युत्पादितः 


पदुमशब्देन लक्षणया सक्कोचविकासावुच्येते, तथा च यथा बीजभूतानां पदुम- 
केसराणां यथासमयं सद्भेचविकासाववरोधं नाप्नुतस्तथामीषां चतुविधसगंभाजां 
जीवानामपि सुप्तानां जागरितानां वा वृद्धिक्षयरूप: सक्लोचविकासरूपो वा गतिप्रवाहो 
नावरोधमाप्नोति, न कदाचित्‌ प्रतित्रन्धमेतीत्य4: । अ्रपुथवेतत्‌ सडःकोचविकासशालि 
पदमोपम॑ समस्तमपि विहवं यस्य भगवतो विष्णोगर्भ स्थितं सवेदा वृद्धिक्षयरूपं 
गतिप्रवाहं भजमानमास्ते । अर्थाद्‌ यथा सुप्तो5पि जीवः शुभाशुभास्यां युक्तस्तदनुसार- 
डनच सुखदुःखरूप॑ स्वाप्नं फल भुझजानो भवति, एवं प्रलयावस्थायामपि काड्चिदनिवं- 
चनीयां गतिमाप्नोत्येव, न कदाचिदयतिही न स्तिष्ठतीत्यर्थ: । 


इममेव महा पदुमगर्भेति नाम प्रकटयति भोगान्‌ मुझजानानाञ्च सर्वेषां भोग- 
भुक्तौ प्रवतेको भगवाच्‌ विष्णुरेव, तथा च सूर्योडपि पद्मगर्भे: । 
मन्त्रलिज्भधज्च -- 
“तस्मिन्‌ ह तस्थुभ्रु वनानि विद्वा” 


पदुमगर्भे:-- ३४८ _ 


सद्भोच विकाशसालोौ८"-गतिशौलं है गर्भ में जिसके प्रकृति प्रत्यव विभागंद्वारा पद्म 
दाब्द का व्याख्यान पद्मनाभ नाम में तथा गर्भ दाव्द का व्याख्यान हिरण्यगर्भ शब्द में किया 
गया है। पद्म शब्द लक्षणा हारा सद्लोच और विकास अर्यं को कहता है, जेसे समयानुसार 
चीजभूत पद्मकेशरों का सक्लोच या विकास अचरुद्धर-वन्ध नहीं होता, इसीप्रंकार इन चतुविध 
सृष्टि के जीवों का जाग्रत तथा सुषुप्ति दशा में भी सद्भ्नेच विकासरूप, यद्वा वृद्धिक्षयरूप गति- 
प्रवाह, बन्ध नहीं होता, भ्र्थात्‌ किसी समय भी इनकी गति रुकती नहीं । इसी प्रंकार पद्म 
के समान सद्धोच विकासशाली यह सम्पूर्ण विश्व, उस भगवान्र विष्णु के गर्म में स्थित है, 
तथा प्रतिक्षण वृद्धिक्षयरूप से गत्तिशील रहता है । जसे सोता हुआ भी यह जीवात्मा 
शुभाशुभ रूप अहृष्ट से युक्त हुआ उसके अनुसार स्वप्न में होनेवाले सुख दुःख रूप फल का भोग 
करता है, उसी प्रकार प्रलयावस्था में भी यह, किसी प्रकार की अनिरवंचनीय यति से युक्त ही 
रहता है, भर्थात्‌ वह किसी समय भी गति से शूल्य नहीं होता । इसी महत्त्वयुक्त अर्थ को 

पद्मगर्भ नाम से प्रकट किया गया है। यह ही भाव “तस्मिनु ह तस्थुभु वनानि विह्वा' 
इत्यादि मन्त्र से पुष्ट होता है। जीवों को भोग भोगने में भी भगवान्‌ ही अप्रवृत्त करता है, 
.इसी लिये सूंयं का नाम भी पद्ममर्भ है । 
(९-0. शर्ण, 5894 शा 5॥99॥7 (०0]6७70, 'ए९ए /06॥ऊ, शाग780 99 53 ए0प79470॥ (75.0 
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भवति चात्रास्माकस्‌ -- ह 
स पद्मगर्भो नियतायुरह्याँ, भोगेयंथाकर्म युनक्ति जीवानू। 
विज्ञा: शुभ कुर्बंत एवं कर्म, शुभेप्सवस्तं नमसा ग्रुणन्तः ॥१५७॥ 
बोजो यथा गर्भगतोष्प्यहश्यः समेधते सातरि कालबद्धः! । 
तथान्न विश्व॑ं नियतायुरथ्यें, युझ्जन्‌ समिन्धे ननु पद्मगर्भे ॥१५५॥ 
१--कालबद्ध::5नियतकालावधि 
यथा पृथक पृथग्‌ योनीनां गर्भपाककाल: पृथक पृथग्‌ भवति, तथैव लोकलो- 
कात्तराणामायुर्मानं पृथक पृथग्भवति । इत्यवगन्तव्यम्‌ । 


शरीरभृत--३ ४९ 


शीयते--हिस्यत इति शरीरं तदू बिभति>-पुष्णाति, दधाति वा स शरीरभृत्‌। 
शरीरशब्दः “कुशुपूकटिपटिशौटिम्य ईरन्‌” इत्युणादिसूत्रेण. ईरन्‌ प्रत्यये, गुरो रपरे 
स॑ सिद्ध: | ब्रह्मणों विराडाख्याच्छरीरादारभ्य क्षुद्रतमकोटशरीरमपि यो बिभतिरर 
पुष्णाति, यद्वा विश्वमनुप्रविद्य य इदं विश्वसंज्ञक शरीरं दधाति स शरीरभृत्‌ | 
पथा शरीरानुप्रविष्ठो जीव: शरोरं पोषयतिर-क्रियायोग्यं कल्पयति, तथायं विष्णुरपि 
जगदनुप्रविष्टों जगत्‌ पोषयत्यतः स शरी रभृदुच्यते । 

मन्त्रलिड्गठन्च -- 


शरीर ब्रह्म प्राविशत्‌, शरीरेंडधिप्रजापति: | भ्रथवे० ११८।३० 
यदा च जीव: शरीरं त्यजति तदेदं शरीरं नहयति | तथैव सविशेषतां परिजि-_ 
इस भाव को भ्राष्यकार अपने पद्दद्वारा इस प्रकार प्रकट करता है-- 


भगवान्‌ विष्णु वा सूयें का नाम प्मगर्भ है, क्योंकि वह उनकी नियत भ्रायु तक 
जीवों को झनके कर्मानुसार भोगों से युक्त करता है। इसीलिये विद्वान पुरुष शुभ भोगों की 
प्राप्ति के लिये भगवान्‌ की नमस्कारपू्वक स्तुति.करते हुये शुभ कर्म करते हैं। जैसे स्त्री के 
गर्म में त दीखता हुआ भी बीज नियत संमयः तक बढता रहता है, उस ही प्रंकार यह विश्व 
नियत समय तक भगवान्‌ पद्मंगर्भ के गर्भ में यथाह भोगों को भोगता हुआ बढतार"गतिशील 
रहता है। जैसे भिन्न २ योनियों का प्रसवकाल भिन्‍न २ होता है उस ही प्रकार लोक 
लोकान्तरों का झायुमान भी भिन्न २ होता है । 


शरीरभृतु--३४९ दरीर का धारण या पोषण करनेवाला । 


शरीर नाम शीर्शा--जीणों या नष्ट होनेवाले का हैं, भ्र्थात्‌ जो नष्ट होता है उसका 
नाम छारीर है। शरीर छाब्द “कुशुप्‌” इत्यादि उणादि सूत्र से ईरनू प्रत्यय और रेफपरक 
गुण होने से सिद्ध होता है। ब्रह्मा के .विराट शरीर से लेकर लघु से लघु चींटी के शरीर 
पर्यन्त सब दारीरों का जो भरणर-पोषण करता है. भ्रथवा इस विद॒व में प्रवेश करके जो 
इस विद्व संज्ञ़क शरीर को घारण करंता हैँ, उसका नाम शरीरभूत्‌ है । जेसे इस व्यष्टि 
शरीर में प्रवेश करके जीवात्मा छरीर को पुष्ट भ्र्थात्‌ कर्म करने में समझ करता है, उस 

हीः 'फे, € ॥क्वरफे )॥॥ 70प्रातथांणा [790 

खा जि कक बिशवें को पुंष्ट या. व्यवहारक्षम करता 
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होर्षों विष्णौ जगदिदं प्रलोयते। पाथित्रशरीरेषु जीवप्रवेशक्रमं विज्ञापयन्‌ मगवात्र 
विष्णु: स्वकीयं शरीरशृत्त्वं गुणं जगति ब्यापयति, लभते च विष्णुसंज्ञाम्‌ । 
भवतदचात्रास्माकमू-- 
शरीरभृद्ू विश्वमिदं समस्त, स्वतेजसा दोपयते प्रसह्य । 
तथा यथा जोब इदं शारीरं, बिर्भात, युक्तञ्च शुभाशुभाभ्याम 0१५६७ 
शरोरमृद्॒ विष्णुरिदं समस्त, विरच्य जोवान्‌ गमयत्यजस्रम्‌ 
शुभोदयाप्त्य दुरितापसृप्त्य, लोलायते सब्खगानुबन्धुः ॥१६०॥ 
सर्वान्‌ खगान्‌र-ग्रहाननुबध्नातीति स्वेखगानुबन्धुः विष्णुः । 


महद्धि:---३५० । ऋद:--३५॥१ । बृद्धाआ--३७२ 
ऋषधु वृद्धों दंवादिकस्तस्मात्‌ स्त्रियां भावे क्तिन्‌ प्रत्ययः। महती ऋद्धियेस्य 
स मह॒ंद्धि: | ऋषध्यतेरेव क्त-प्रत्यये ऋद्ध इत्ति साघुभेवत्ति । वृधु वृद्धाविति घातोः 
त्तप्रत्यये वृद्ध इति शब्द: सिध्यति । एवज्च क्रमश:-- 


है, इसलिये भगवान्‌ विष्णु का नाम शरीरभृत्‌ है। इसी प्रथं को “ “शरीर ब्रह्म प्राविशत्‌” 

तथा “दरीरेधि प्रजापति: ।” इत्यादि मन्त्र प्रमाणित करता हें । 

जिस प्रकार जीव के छोड़ने पर यह शरीर मृत हो जाता है, उस ही प्रकार विष्णु भगवान्‌ 
फे सविज्ञेप भाव छोड़कर निविशेषभाव में झाने पर यह विव्व भी प्रलीन हो जाता हे । पाञ्च 
भौतिक दरीरों में जीवों के प्रवेशक्रम से ही सर्वत्र जगत्‌ में व्याप्त भगवान्‌ के शरीरभृत्त्व 
रूप गुण. का बोध होता है, तया इसी व्यापन रूप हेतु से भगवान्‌ का नाम विष्णु है । 

इस भाव को भाष्यकार प्रपने पद्मों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है--- 

भगवान्‌ विप्णु का नाम झरीरभूत्‌ है, क्योंकि वह इस समस्त छुभाशुभरूप प्रहृष्ट से युक्त 
विश्व को प्रपने तेज से दीज़ करके शुभाशुभयुक्त शरीर को घारण करनेवाले जीवात्मा के 
समान घारण करता है । 

सब ग्रहों का अनुवन्धन --नियमन करनेवाला भगवान्‌ इसलिये भी शरौोरभूत्‌ है कि वह 
समस्त जीबों की रेष्टि करके स्वयं लीला"”-क्रीड़ा करता हुप्ना उन जीचों को शुभप्राप्ति तथा 
दुरित परिहार फे लिये निरन्तर गतिशील रखत्ता है । समस्त ख़य-ग्रहों का भनुवन्धन 
नियम करने से विष्णु का नाम सर्वेखगानुवन्धु है । 

महडिः--३५० समृद्धिद्याली । 

ऋद्ध:--३५१ परिपूर्णकाम । 

वृद्धात्मा--३५२ सब से महान । ; 

वृद्ष्यर्थंक ऋधु इस देवादिक धातु से स्त्रीत्व विशिष्ट भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय करने से ऋद्धि 
शब्द सिद्ध होता है, तथा ऋद्धि शब्द का महत्‌ शब्द के साथ बहुप्नीहि समास करने से मद 
शब्द सिद्ध हो जाता है । उस ही ऋषु धातु से क्त प्रत्यय करने पर ऋद्ध दाब्द बन जाता है| 
चृद्ध्यथेंक वृधु इस भोचादिक धातु से क्त प्रत्यय करने पर वृद्ध शब्द सिद्ध होता है, तथा उसका 


((-0. शर्त, $8ए8 पव्य जवां (गील्लांगा, वाल्ज़ छाए. कएा?66 9ए 53 एणप्रात्॑वाणा 5७ 
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। 
ड़ 
। 
| 


बल: विष्णुसहस्र"म्रां 
हि 22320: न न न नि ट 727 यटटयट्््ू्ि्््््ट दिए एण- +ऊ-ा 77, 
झखिलब्रह्माण्डर्पसम्पत्तिशालित्वेन म्हाद्ध::। स्वत आप्तकामत्वादत एवं 
परिपूरंत्वाद-ऋद्ध: | सवंतो बृहत्त्वाच्च वृद्ध इति। आत्मशब्द: स्वरूपवचनो, वृद्ध- 
स्वरूप इत्यथः। 

मन्त्रलिज्भुञ्च त्रिषु समानम्‌-- 

“वेनस्तत्पश्यन्निहित॑ गुहा सद्यत्र विश्व भवत्येकनीडम । 

तस्मिन्निद७& सञ्च वि चेति सर्वं७ स श्रोतः प्रोतरच विशभू: प्रजासु ॥ 

हि यजु:-- ३२-८ । 

स हि महद्धिं त्वद्धत्ववृद्धत्वरूपैगु णैः सर्वत्रानुस्यृत: | इदज्न्च सर्व विद्व-- 
भैकतीडे तस्मित्‌ वसति, यथा मूलपुरुषे जीवति सति तस्य पुत्रपोत्रप्रपोत्रादयः 
स्वभावेन भिन्‍ना:, करमणा भिन्‍ना, निवासस्थानेन भिन्‍ना, वृत्ते न भिन्‍ना किमुत विभिन्‍ना- 
ज॑नमागंगा भ्रपि सन्‍त एकनीडमिवैकग्रहमाश्रित्य वसन्ति | तथ॑वान्तबहिश्च सवंतः 


. परिपूर्ण ब्रह्म॒णि पृथक्‌ पृथक स्थिता भ्र्थात्‌ सत्तया भिन्‍ना गत्या च भिन्‍ना लोका 


एकग्रहीयन्ति विष्णौ | बृद्धं सुष्टिकाले विविधभावे: स्वरूपं यस्य स बृद्धात्मा | एवं 
भगवान्‌ विष्णु: सकल॑ व्यश्नुवानः स्वरूपं व्यनक्तितरामु । 
भवन्ति चात्रास्माकम-- 
मह॒द्धर्त: स उ वा बहिइच, स एवं चढद्ंस्तमु वा स्तुवन्ति। 
बुद्धस्वरूपः सकलाप्तगर्भो, विश्व॑ भवत्येकग्रूहञच तस्मिन्‌ ॥१६१७ 


स्वरूपारथंक भात्मा शब्द के साथ समास करने से वृद्धात्मा शब्द बन जाता है । 


इस प्रकार अखिल ब्रह्मण्डरूप सम्पत्तिशाली होने से मह॒द्धि, सब प्रंकार से पूर्णंकाम होने 
से ऋद्ध तथा सबसे बड़ा होने से वृद्ध नाम से भगवान्‌ विष्णु को कहा जाता है। आत्मा शब्द 
यहां स्वरूप का वाचक है । इन तीनों नामों में ''वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहेत्यादि” एक ही ३२।८। 
यजुमन्त्र प्रमाण है। वह अपने महद्धित्व, ऋद्धत्व तथा वृद्धत्वरूप गुणों से सत्र अनुस्यूतर८ 
पोतप्रोत है। इस समस्त विश्व का वह एकनीड->एकग्रह के समान है। जैसे कुट्ुम्ब के मूल 
पुरुष के जीते हुये उसके स्वभाव से भिन्न, कर्म से भिन्न-भिन्न स्थानों में रहते हुये, झाचार से 
भिन्न, तथा भिन्न प्रकार की भ्राजीविका करते हुए भी पुत्र पौन्र प्रपौत्र श्रादि एकनीडर-एकय्ह 
को भ्ाश्चित करके रहते हैं, उस ही प्रकार गति से तथा झपनी २ सत्ता से भिन्न भी सब लोक, 
भ्रन्तर और बाहर स्॒वत्र परिपूर्णों भगवान्‌ में एक ग्रह के समान रहते हैं। सृष्टिकाल में विविध 
प्रकार के भावरूपों से वृद्ध होने के कारण, भगवान्‌ का नाम वृद्धात्मा है । इस प्रकार भगवात्र्‌ 
तैत्तत्‌ गुणों से संसार में व्यात्त होकर अपने प्रापको व्यक्त कर रहा है । 
इन नामों के संक्षित्॒ अर्थ को भाष्यंकार भपने पद्चों द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है-: 
इस सकल विद्वव में भ्नन्तबंहिर्ल्याप्त भगवान्‌ की ही म हा ६ से 
स्तुति करते हैं। वह ही सकल विविध भावरूप पदार्थों के मल रजिद पद का 
से कहा जाता है, भोर उसमें यह समस्त विदंव एक गृह के समान स्थित है| (5५ 


(८-0. एर्ण, $8ए8 शा का (0॥6०॥०ा, पल 00०, 0शा॥2०0 ७५ $3 
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सत्यभाष्यम्‌ __ / :: _ सव्यमाध्यम ३ न मी 


मूले यथा जीवति / वृद्धरूपे, पुत्नादितज्जज्च पृथक्स्वभावम्‌ । 
रूपेणा वृत्त्या च तथंव भिन्न, तस्मिन्‌ भवत्येकगृहं समस्तम्‌ ॥१६२॥ 
एवं खगोले शतझो5थ गोलानू, गत्या च भिन्‍नान्‌ किमु धासभिन्‍्नान्‌। 
बध्नाति वृद्धात्मनि सूत्रवत्तान, वृद्धस्वरूपः स हि बन्धुहृष्टिः ॥१६श॥ 
भ्रक्षशब्द: प्रकृतिप्रत्यया भ्यां ग्याकृतचर: । 
महाँरचासावक्ष:--महाक्ष: । सबंतो महान्‌ सर्वस्याशयिता व्यापयिता वा 
महाक्ष इत्युक्तो भवति। अक्ष . इति चक्रस्यापि नाम, तच्च यथा शकटादेगेम- 
यिता> प्रवतंक: तथायं सूर्य: सर्वेस्थ गतिद:-सञ््चालक:-अतः सूर्यस्यापि नाम 
महाक्ष इति । यावत्यां भकरक्षायां सूर्थचन्द्रभौमबुवगुरुशुक्रशनेर्चराणां प्रहाणां 
प्रभावसम्पदा वतते तत्रत्यानां सर्वेषां लोकानामक्षभूतः सूर्य एवं | एवं स्व एवं 
स्वकानां भावांनामाशयितारो "-गमयितार:, प्रापयितारो, व्यापयितारों वा भवन्ति । 
हश्यते च प्रत्यक्ष ग्रहे स्थानश्रष्टे सति तदुभाव्येषपि अष्टता। एवज्चापि बहुव्रीहि 
समासमा श्रित्य वक्त, शक्‍यते, महान्तो भूयांसो जगतः प्रवततकाः सन्ति यस्य स महाक्ष 
इति । तथा हि लोके5पि हृश्यते न ह्यं केन चक्रण किड्चिदु यन्त्रादिकं चलति | एक- 
मपि प्राणिशरीरं प्रवर्तयितु तस्मिन्‌ विविधानामक्षाभिधानामिन्द्रियाणां मनोबुद्धि- 


कजज-5 


जिस प्रकार कुटुम्ब के: मूलपुरुष--प्रधान के जीवित रहते हुये पृथक पृथक स्वभाव, 
निवास, तथा जीविका वाले भी उसके पुत्र, पौत्र आदि उसे एकग्रह के समान आश्चित करके 
रहते हैं । 

उस ही प्रकार भगवान्‌ .बन्घुदृष्टि, भ्रपनी २ गति त्था सत्ता से भिन्न, खगोल में स्थित 
सेकड़ों लोकों को भ्रपने वृद्धात्मरूप स्वरूप में सूत्र के समान वांधे हुये रखता है, इसलिये वह 
वृद्धात्मा है । - 

महाक्ष:--३५३ सबको गति देनेवाला । “ 

भक्ष शब्द प्रकृति प्रत्यय विभागपूर्वक सिद्ध किया जा चुका है। व्यापक या प्रवतंक 
भ्र्थात्‌ सबको .ग्रति देनेवाले का नाम भ्रक्ष है। सबसे महान्त सबमें व्याप्त तथा सबका जो 
प्रवतंक है, उसका नाम महाक्ष है | भ्रक्ष नाम शकट (गाडी) झ्रादि को चलानेवाले चक्र का भी 
है । सूर्य भी सबका प्रेवेतंक--गति देनेवाला होने से महाक्ष है। जितने राशिचक्र में चन्द्र भौम 
चुध आदि ग्रहों का प्रभाव है, उत्तने राशिचक्र-में स्थित लोकों का प्रवरतंक सूर्य ही है क्योंकि वह 
उन सव लोकों का भ्रक्षरूप है। दूसरे चन्द्र आदि ग्रह भी श्रपने २ भावों के सश्वालक्त या 
व्यापक होते हैं, क्योंकि प्रह के स्थान भ्रष्ट होने पर उसके भाव या भावजस्म फल में भ्रष्टता 


देखने में झाती है | महाक्ष दब्दं में बहुत्रीहि समास करने से, वहुत हैं जगत्‌ के प्रवतंक जिसके, 
ऐसा भी कहा जा संकता है, क्योंकि हम लोक में भी देखते हैं, कोई भी यन्त्र आदि एक चक्र 


से नहीं चलता । एक ही प्राणिशरीर को चलाने के लिये उसमें बहुसंख्यक ग्रक्षों-८ इन्द्रियों की 
रचना की है, जिसमें मन बुद्धि चित्त प्रहद्कार भी सम्मिलित हैं । 
(९-0. शर्त, $894 शा 457 (१0]6०0०, ए९ए 06]. | शञास्‍760 09५ 53 ए70प्रावंणा 05.0 
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१५६ विष्णुंसहसनाज्नां 
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वित्ताहद्भाराणाञच सन्निवेशो विहित:। एवं भगवान्‌ स्वेन महाक्षत्वगुणोन विकज 


व्यदनुवानो विष्णुरिति विड्धिरुच्यते । 
» मन्त्रलिड्गड्चात्र-- 
“ताक्षस्तप्यते भूरिभार: । ऋग, 
भवति चांत्रास्माकम्‌-- 
“विष्णुमंहाक्षो. ग्रहगम्यगोले, स्थितानु ह लोकान्‌ गमंयत्यजस्रम्‌ । 
तथा यथा वेहमिमं महाक्ष, जीवोहनुते कर्मंसु चार्यसार्थ:ः ॥१६४॥ 
झर्थसार्थ:--प्राप्तव्यांथंसहाय: । 
“कर्मसु-इमं देहमइनुते, व्यापारयति, णिजर्थोजच्ना भिप्रेत: । 


गरुढघ्वजः--३५४ । 

गरुडशब्दः--गू निगरणे धातोरौणादिके “गिर उडच्‌” इत्युडचप्रत्यये सिध्यति, 
तथा ध्वजशब्दों ध्वज गताविति भौवादिक्रध्वजधातो: पचाद्यचि सिध्यति। 

गिरतीति गरुड:, ध्वजतीति ध्वज:, गरुडडचासौ ध्वज इति गरुडघ्वज: सूय: । 
यतो हि स सर्व जगन्निगिरन्‌-"-आददानो ध्वजति"”-गच्छतीत्यत एव स आदित्य इत्ति 


_: संज्ञां लसते । इममेवार्थ धातुद्ययव्युत्पन्नो गरुडघ्वजशब्दों व्याचष्टे। तथा चास्मिन्‌ 


गारुडध्वजे विश्वे सर्रेस्योत्पत्तिलयव्यवस्थाया व्यवस्थापयिता भगवान्‌ गरुडघ्वज 


इस प्रकार अपने महाक्षत्वरूप गुण से सबका व्यापम करता हुआ भगवान्‌ विद्वानों के 


द्वारा विष्णु नाम से कहा जाता है । इसी भाव को भाष्यकार अपने पद्च द्वारा इस प्रकार स्पष्ट 
करता है-- ' 


भगवान्‌ विष्णु का नाम महाक्ष है, क्योंकि वह सूर्य आदि ग्रहों से सश्वालित गोल में 
स्थित लोकों का निरन्तर सश्नालन कर रहा है, उस ही प्रकार जैसे कि अपने अभीष्टार् प्राप्ति 
के उद्देश्य से जीवात्मा इंस शरीर को कर्मों में प्रवरतित करता है । “देहमध्नुते” यहां रिजर्थ 
भ्रभिप्रेत है। प्रक्ष नाम चक्र में स्थित धुरे का भी है। पूर्वोक्त भाव को “नाक्षस्तप्यते 
भूरिभार:” मन्त्र प्रमारित करता है। 


गरुडघ्वज:--३५४ निगीरं करता हुआ जी चलता है। 


गरुड शब्द निगरणाथ्ंक ग्‌ धातु से “गिर उडच्‌” इस उणादि सूत्र से उडच्‌ प्रत्यय करने 
से सिद्ध होता है। ध्वज दब्द म्वादिगण पठित गत्यर्थक ध्वज धातु से पचाग्यच्‌ प्रत्यय करने से 
सिद्ध होता है । जो निगीर्ण करे उसका नाम गरुड है, तथा जो गति करे उसका नाम ध्वज है। 
गझुंड भर ध्वज शब्द का कमंधारय समास करने से गरुडघ्वज यह एकपद नाम हुमा, जिसका 
निगीरण करता हुआ्ना भ्र्थात्‌ ग्रहएा करता हुआ चलता है, ऐसा अर्थ होता है | यह पका नाम 
है, इसे ही प्रादान करने से आदित्य भी कहा जाता है। इस ही अर्थ को, घातुद्वय के सम्बत्थ 
से अ्युत्पन्न हुप्ना. गरडध्वज नाम कहता है । इस समस्त विद्व के उत्पत्ति स्थिति वां प्रलय का 


(९८९-0* एर्ण, 8४98 शात्रा गाव 006०ाणा, लए 902, छीशा|72०१ ७9 53 क#0प्रातांणा 080 
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सत्यभाष्यम्‌ प्म्ल्ु अल अल | उ87 


उच्यते, स च गरुडघ्वजो निगरणुरूपेण गमनरूपेण वा धर्मेण विश्वं व्यदनुते । वक्ष्यत्रे 
च॒ सर्गान्‍्तम्‌ । 

गरुंड:, गारुडो वा पुरुषोःप्युच्यते यः सर्पंविषस्य हन्ता। 

सूयंवंश्या: खे हदयमारां गरुडं ध्वजमिव मन्यमाना:-गरुडोपेतं ध्वज स्वचिन्न 
मन्यन्ते । इतरो विहड गमो5पि ग्रुड एतस्मादेव जीवितमपि सबविषं निगिरति शीघ्र' 
गच्छती ति वा । वंशस्थोलक्तको5पि निरन्तरचलनादु घ्वजसंज्ञां लभते 

भवति ब्ात्रास्माकम्‌ू-- 

लोके गरुडघ्वजोइस्ति, बिहवं कलते. स॒सर्वेम्‌। 
व शहर भार श विद्रवं ्पच्स  पददण मन 
मन्त्रलिड-गजठच-- - 
“एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति” | ऋग, 
एक सूर्य, ब्रह्म वा । तट 
अतुढ;---३५५ 
नारिति तुला->उपमा यस्य सोध्तुल:। यदिदड्चतुर्मेदभिन्नं जगद हह्यते न तत्र 


किड्चित्‌ केनचित्‌ सम॑ हृ्यते, सर्वेश्य हि परस्परं जात्याकृतिगुणादिभेदतो विषमर्ता 
भवति । तथा च नाम्रवृक्षो, वटवृक्षेण, पिप्पलवृक्षेण, जम्बुवृक्षेण वापि साम्य॑ 
--क्‍ ७७72-20 अप: अ अल लकी न आज जे +नीकि 75 


ब्यवस्थापक भगवान्‌ गरुड़ष्वज नाम से कहा जाता है, तथा वह गरुड़ुध्वज नाम भगवान्‌ विष्णु, 
अपने निगरण प्रोर गमनरूप धर्मं से इस समस्त विश्व का व्यापन कर रहा है, श्र सर्ग के 
प्रन्त तक करता रहेगा । सर्प के विष को मारनेवाले पुरुष का नाम गरुड़ या गारुड़ है। 
सूयंबंशी झाकाश में दीज्नते हुये गरुड़ को ध्वजरूप समभतें हुये भ्रपनी घ्वजा में गरुड़ का चिन्ह 
रखते हैं । गरुड़ नाम एक शक्तिशाली पक्षी का भी इसी कारण से है, क्योंकि वह सजीव तथा 
सविष सर्प प्रादि का निगीर् करता हुआ शीघ्र चलता है । वंश--वेशु भ्रादि के ऊपर झ्िरे पर 
बंधा हुआ कपड़ा भी निरन्तर चलने से, ध्वज नाम से कहा जाता है । इस उपर्यक्त भाव का 
भाष्यकार भपने पद्य द्वारा इस प्रकार बेण॑न करता है-- 


सूर्य का नाम गरुड़ष्वज इसलिये है कि, बह सबका निगीरों--उपसंहार करता हुप्ना 

चलता है, तथा भगवान्‌ विष्णु भी उत्पत्ति स्थिति संहार भ्रादि विकारों से विद्व का ब्यवस्या- 

पक होने से गरुड़ष्वज है । इस नानाविध नाम घारण की पुष्टि “एक सद्विप्रा बहुघा बदन्लि”' 
इत्यादि वेद मन्त्र करता है | यहां एक शब्द से सूर्य या ब्रह्म का ग्रहण है । 

अतुल:--३५४५ ते 

जिस की किसी के साथ तुला-5समानता न हो, उसे झतुल कहते हैं । ऐसा लोक में 

देखा भी जाता है, जो यह चतुमेंदों से विभक्त जगत्‌ है, इस में कोई भी वस्तु किसी के समान ड 

नहीं दीखती, क्‍योंकि सब में ही भ्रापस में, जाति, भ्राकृति, गुण आदि कृत भेदों से विषमता..... का 

होती है । जैसे भरा अरृकष' की / किसी भी (१2: फिप्पल)/ अस्वी र'प्रादि' यू से समता तहीं *हीती । थक 

॥005://7.7९/9॥5॥॥09।3॥५४ "मा 


१६० विष्णुसहस्रना म्रां 


_ ऊ> न 
. भजति | एवं सत्र शाकवर्गे वनस्पतिवर्ग प्राणिवर्गे च ज्ञयेम | तथा च वानरो 
मनुष्येण, गौरइ्वेन, महिषश्चाइ्वेन समतांन्‍त्तुलां न लभत इति। यतो हि 
स्ंत्रान्न भगवतोउतुलस्य व्यवस्थैवातुलत्वसंपादिनी । अत्र च॒ व्यापकत्वेन स्थितो 
भग॒वोन्‌ प्रतिपदं स्वातुलत्वं व्यनक्ति जरायुजादिचतुर्भेद्िन्‍्ने च जंगति भगवान्‌ 
स्वषां ग्ुणवीयेविपाकानां वयसां च पार्थक्यं विधत्त , विधत्त च ग्रहगतीद्चाप्यतुला: 
* झवातुलेत्वस्वभावानुसारम्‌ | सति चेव॑ परस्परमतुलमिदं जगत्‌ कर्थ भगवतः तुलां भजे- 
दिति भगवानतुल उच्यते । वक्ति च वेद: “न द्वितोयः, न.तृतीय:, न चतुर्थ:, न पद्नम 
इत्यादि । 
मन्त्रलिज्भानि-- 
, “न त्ववन्य: कवितरो न मेधश्रा धीरतरो वरुण ! स्वधावन्‌ ! श्रथव 
“न हि नु ते महिमनः समस्य न मघवन्‌ ! मघवत्त्वस्य विद्य: । 


न राधसो राधस्ते नूतनस्येन्द्र नकिदेहशे इन्द्रियं ते ॥ ऋग ६-२७-३ 
भवतदचात्रा स्माकम्‌-- 
स॒ विदवनाथोष्तुलवीयंविद्यो, विश्व॑ ह्यतुल्यं कुरते समस्तम्‌ | 
रसेन वीर्य गुणेन किछ्चा-तुल्यं विधत्त वयसा च॒ सर्वम्‌ ॥१६६॥ 
एवंविधे राजति बिश्वसात्रे क: संमिमीत तुलया नरस्तम्‌। 
शक्तातुलं त॑ संख्या न मेत्तु, संस्या स्वयं भेदर्मियत्यंतोइतः ॥१६७॥ 


इसी प्रकार शाक वर्ग, वनस्पति वर्ग तथा प्राणी वर्ग में भी जानना चाहिये, जँसे कि वानर- 
की मनुष्य से, गौ पशु की भ्रश्व पशु से, तथा महिष की अइव से समानता नहीं होती है। 
| भगवान्‌ भ्रतुल॒की व्यवस्था . से ही सर्वत्र यह व्यवस्था विद्यमान है। व्यापक रूप से सर्वत्र 
. स्थित भगवान्‌ ही पद पद प्र अपने अंतुलत्व को प्रकाशित कर रहा है | 
जरायुजादि चतुर्मेद से भिन्‍न जगत्‌ में भगवान्‌ सब के ग्रुणः वीय॑ विपाक तथा प्रायु को 
भिन्‍न भिन्न करता है, तथा अपने भ्रतुलभावानुसार ग्रहों की गतियों को भी प्रतुल करता है | 
ऐसा होने पर, आपस में भी तुलना-करने में प्रसमर्थ यह जगत्‌ भगवान्‌ से कैसे तुलना करे; 
इसलिये भगवान्‌ का नाम अतुल है। वेद भी इसी प्रकार कहता है--" न द्वितीय: न 
तृतीय: न चतुथ्थ ” इत्यादि झथर्व । 
इसी गद्योक्त नामार्थ को “न त्वदन्य: कवितरो मेघया" इत्यादि तथा “न हि नु ते महिं- 
मन: समस्य न मघवन्‌” इत्यादि ऋद्ूमन्त्र सिद्ध करता है। इस नाम के भाव को भाष्यकार 
इस प्रकार प्रपने पद्यों द्वारा स्पष्ट करता है-- 
अतुल बल्वीयंविद्याशाली भगवान्‌ सर्वेब्वर, इस समस्त विदव को भी अपने ही समान 
'अ्रतुल बनाता है | प्रत्येक वस्तु का विधान परस्पर उसके, गुणा, वी्य॑ तथा झायु की अपेक्षा 
से भ्रतुल है । इस विद्व में मनुष्य तो भगवान्‌ की तुलना करने में सर्वथा भ्रसमर्थ है ही फिर 
भी कोई कहे कि संख्या से उपका भेदर-मान हो सकता हैं तो यह भी झसस्भव है क्योंकि 
संख्या स्वयं उसी से मित होती है । ै 
5५० ९-0. शर्ण, 59५४३ पावर 549 (एणी०्णांणा, लए 06॥, ॥9९॥72९0 97 83 ए0प्रातआंणा ए55 
पर 527 : ॥#095://0.॥2/9/5॥79/73/५ 


सत्यभाष्यम्‌ * १६१ 


शरभम:-३ ५६ 


शर: श्वुणाते: । यथा च धनुषो निग्गंता इषवों हिसासाधनत्वाच्छरा उच्यन्ते, 
तथा शाणान्निर्गता: स्फुलिझगा: शरा उच्चन्ते, तद्वद भा:--दीप्तियेस्प स शरभः । 
एतेन सूर्यस्यागनेर्वा सावंत्रिकी व्याप्तिविज्ञायते। सा च दोप्तियंथा शारणोेडन्तहिता 
भवत्ति, तथा सत्तारूपेण सत्र विद्यमानो5पि भगवान्‌ जगत्यन्तहितो5स्ति । अस्ति 
च भगवान्‌ विद्योतनस्वरूप“'स्तमस: परस्तादिति मन्त्रलिड गात्‌ । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
शाणायसोधेषंणजा शराभा, या भा तयासो शारभोषत्र विष्णुः। 
त॑ सर्वेसंस्थं शरभं शरण्यं, नमन्‍्ति पश्यन्ति च देवसंधाः ॥१६८॥ 


"मल 
भीम ४-३ 9 
भयार्थकाद्‌ भीधातोपादाने कारके मक, प्रत्यय औशादिके विभेत्यस्मादिति 
भीम: सिध्यति, तथा “भियः पुग्वा” इत्योणादिके वैकल्पिके पुकि मकि च प्रत्यये 
भीष्म: सिध्यति समान एवार्थ उभयो: । ४ 


शरभ:--३५६ दीप्यमान 

शू इस हिसार्थक क्रयादिगण पठित घातु से शर शब्द सिद्ध होता है, वह धनुष के द्वारा 
छोड़ा हुआ, लक्ष्य की हिंसा करता है, इसलिये उसका नाम शर है। उप ही प्रकार थ्ाण 
नाम . लवित्र आदि को तीढक्ष्ण करने वाले पापाण विश्येप से निकलनेवाले स्फुलिज्ध 
(अग्निकणों) का नाम भी शर है, उस के समान दीप्ति वाले का नाम द्वरभ है यहां केवल 
दीप्यमानता रूप समानता विवक्षित है, तथा सूर्य भौर तदंशभूत अग्ति की सावंत्रिक व्यात्ति 
. का वोधक है। जिस प्रकार सत्त्वरूप से सबंत्र विद्यमान भी दीप्ति शाण में अन्तहित है, उस 
ही प्रकार सत्तारूप से सर्वत्र विद्यमान भगवान्‌ विष्णु जगतु में अन्तहित हैं तथा वह “तमसः 
परस्तातु” इत्यादि मन्त्रानुसार ज्योतिःस्वरूप है । 

इसी भाव को भाष्यकार अपने पद्मद्ट रा इस प्रकार स्पष्ट करता है- 

शाण नामक पाषाण झौर लोहे के घषंण से उत्पन्न जो आभात"ज्योति- 
उस ज्योति से, भ्र्थात्‌ वह पाषाण और लोहे के घषंरा से उत्पन्न ज्योति भी उसी को होने 
से भगवान्‌ का नाम छरभ है। उस सर्वत्र स्थित सब के शरणत॒ भगवान्‌ विष्णु को देव 
समूह सर्वत्र देखता तथा नमस्कार करता है | & 

भोम:--३५७ जिस से भय होता है (भय का हेतु) 

भयार्थक भी घातु से अपादानकारक में उणादि मक्‌ प्रत्यय करने से भीम शब्द सिद्ध 
होता है। जिस से प्रत्येक भयभीत-हो उसका नाम भीम है | इसी घातु से उणादि मक्‌ तथा 
वैकल्पिक घुक्‌ का आगम करने से भीष्म छाब्द सिद्ध होता हैं । भीम और भीष्म इन दोनों 


नामों का भर्य पुर ही है, जिससे जो डरता है।, वह मील के अति भय का कारण होनेसे 


(.05://(.॥2/9/50॥/0/3॥५ 


हि न मिस ताम | 


भीमो भयहेतुरित्यर्थ: | यस्माद यो विभेति स भयस्य हेतुभूतस्तं विभ्यतं प्रति 
भीम' इत्युच्यते । लोके5पि चायमेव नियमों हृश्यते, यथा वलवतोशबलो विभेति 
सविषाच्च निविष इति प्रत्येक वस्तु यत्संहतृं तत्संहाय॑मुद्दिश्य भीमाभिधानं लभते। 
मत्यो: सब विभेत्यतोउत्यन्तं भयानकरूपिणं त॑ भीम॑ साक्षान्मृत्युरयमिति ब्र वच्ति । 
एवं भीमरूपेण सर्वत्र भगवान्‌ विष्णुरेव व्याप्त इति मन्‍्यमानो जनों न विभेति न 
कड्चिद भापयते । 

मन्त्रलिड गठच-- 


मृगो न भीम: कुचरो गिरिष्ठा:। ऋणग १०-१८०-२ 

सिंहो न भीमो मनसो जवीयातन्‌ । ऋग ६-९७-२८ 
भवतदचात्रास्माकम्‌-- पे 

प्रकस्पयन्‌ विष्णुरिदं समस्त, विधानबद्ध॑ त्वचल विधत्ते । 

भोमाभिधो भीममनाइच मृत्यु, मं्त्य॑ भयात॑ कुरुते स्वभोज्यम्‌ ॥१६९॥ 

सर्व जगदू भीसपदेन युक्त , सद्ू भीमभीतं रमते$प्रमत्तस्‌ | 

स्वयं भयन्नाहँति भीतभीतम्‌, शम्भुः स्वकानन भयमेति भीमः॥१७०। 


समयकज्ञ:--३५८ 


समः८-समानः--अयो "-गरमनं समय: छाकन्ध्वादेराकृतिगणत्वात्‌ पररूपम्‌ । 


भीम कहा जाता है । लोक में यह ही नियम देखने में झाता है, जैसे सवल से निर्देल तथा 
सविष से निविप भयभीत होता है, अथवा यों कहिये कि जो वस्तु संहारर"”-विनाश करने 
वाली है, वह प्रत्येक वस्तु अपने संहार्य--विनाश्य वस्तु के प्रति भीम शब्द से कही जाती है। 
भृत्यु से सव भय खाता है, इसलिये ग्रत्यन्त भयानक रूप भीम को यह साक्षात्‌ मृत्यु है ऐसा 
कहते ,हैं। इस प्रकार भगवान्‌ विष्शु ही भीपष रूप से सर्वेव्यापक है, यह समभता हुम्ना 
मनुष्य न किसी से भीत होता है और न किसी को भय देता है । 


. इसी भाव को भाष्यकार अपने पद्यों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता हं-- 
भगवान्‌ विष्णु इस समस्त विद्व को अपने दण्ड विधान से भयान्वित करके अचल -- अर्थात्‌ 


नियमवद्ध रखता है; तथा भीम नामक मृत्यु भी अपने भोज्य मरणशील जीव को भयान्वित 
करता है, इसलिये दोनों ही भीम नाम से कहे जाते हैं । 


सम्पूर्ण जगत्‌ ही भ्पने से निवल के प्रति भीम तथा सवल की अपेक्षा से भीत होकर 
अपने भोगों में सावधात्ती से रमण करता है । भयभीत स्वयं --विना किसी दूसरे हेतु के भय 
को प्राप्त नहीं होता, भगवान्‌ स्वयं झपने भाप आप से भयभोत नहीं होता, क्योंकि उसका 
भयोत्पादक कोई दूसरा नहीं है इसलिये वह केवल भीम है भीत नहीं । 

समयज्ञ:--१५८ . सम्यग्‌ गमन रूप समय को जाननेवाला । 


समान गति के नाम समय है।सम ओर भ्रय के सम्बन्ध से समय द्ाब्द बनता है 
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बढ्ा सम्यगय:--गमन समय: त॑ं जानातोति समयज्ञ: । 
प्रतिजानते ह्यस्य विश्वस्य चतु्दशमन्वन्तरारि परमायुज्योंतिविद: । तस्मिन्निय- 


तायुष्के विश्वे कि कि भविन्निति भगवन्तं समथज्ञ विना को ज्ञातु शकक्‍्नुयादिति स 
भगवान्‌ विष्णुरेव समयज्ञ इत्युक्तो भवति । 


दिवानिशो: षष्टिघट यात्मक: समय: कुतो व्यवस्थित इति स एवं जानात्यत: 
स॒ समयज्ञ: | 


ग्रहगतिभेदादुत्पन्न॑ मासक्षय मासवृद्धि वा तज्जानेतं प्राणिहिताहितज्च स 
वेत्तीति समयज्ञ: स उक्तो भवति व्यवस्थापयिता सूर्यस्य । 

इह च भूगोले सूर्यशेत्यौष्ण्यक्ृतदेशभेदानुसारं याहककाल झायाति प्राणिप्रलयो- 
ज्ववकरस्तस्य स॒ एवं व्यवस्थापयितात: स कालज्ञ: काल इति चोच्यते । 

मृत्युरपि काल: कालज्ञश््च, यतो हि स वेत्ति प्राशिनां जीवताय नियतीकृतमायुषः 
प्रमांणं ग्रसते च तानू स यथाकालमितिं । लोकेषपि च हृद्यते, स्वयछ क्ृतव्यवस्थानों 
थन्त्राधिपति: प्रत्येक क्मंकराणां कार्यकाल जानाति, तस्मात्‌ समयज्ञ उक्तो भवति | 
अमुरथवः समयज्ञेन व्यवस्थापिते जग़ति यथानियतकालमाम्रमञ्जरीणामुद्गमो 
भवति | एवं लौकिकीं सरणिमनुसरदुभिविविधमूहनीयम्‌ । 

भवन्ति चात्रास्माकम-- 


शकन्ध्वादि के आकृति गण होने से पररूप हो जाता है । यद्वा सम्यक-अच्छे गमन का नाम 
समय हें, उसे जो जानता है उसका नाम समयज्ञ है । ज्योतिविद्‌ पुरुप इस विश्व की परमायु 
चतुर्देश मन्वन्तरात्मक वतलाते हैं । उस नियत आयु वाले विद्व में किस समय में क्या होगा, 
यह उस समयज्ञ भगवान्‌ के बिना दूसरा कौन जान सकता हैं, भ्र्थात्‌ कोई नहीं, इसलिये 
भगवान्‌ विष्णु का ही नाम समयज्ञ है । इसलिये भी वह समयज्ञ है कि ६० षष्टि धटीप्रिमित 
दिन रात्री समय कहां से व्यवस्थित है, यह वह ही जानता हैं | तथा इसलिये भी वह समयज्ञ 
है कि, ग्रहंगति के भेदसे उत्पन्न क्षयमास अथवा वृद्धिमास तथा तज्जन्य प्राणियों के हित 
और अहित को सूर्य का व्यवस्थापक वही“जानता है । उस को कालज्ञ या काल नाम से भी 
कहते हैं, क्योंकि भूगोल में सूर्य के शीतोष्णादि कृत देशभेद के अनुसार जो काल आता है 
प्राणियों की हानि वा अम्युदय करनेवाला, उसका व्यवस्थापक वह ही है । मृत्यु को भी कालज्ञ 
या काल नाम से कहते हैं, क्योंकि वह भी प्राणिजीवन के लिये नियतीकृत आयु प्रमाण को 
जानता है,. और समय पूर्ण होने पर प्राणियों को खालेता है। लोक में भी ऐसा देखने में 
आ्ाता है, जैसे कि कोई स्वयं व्यवस्थापक किसी यन्त्र आदि का स्वामी, भ्रपने अधिकार में 
कार्य करनेवाले सब के कार्यकाल को जाधता है, इसलिये उसे भी कालज्ञ या समयज्ञ कहते 
हैं । इसी प्रकार समयजन्ञ द्वारा कृतव्यवस्थ इस जग्त्‌ में अपने प्राप्त समय में ही झ्राज वृक्ष में 
मञ्जरियों का प्रादुर्भाव होता है । इस लौकिक पद्धति के अनुसार भर भी कल्पनायें कर _ 
लेनी चाहियें। कम 
इस उपयुक्त भाव को भाष्यकार भपने पद्मों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता हैं-- 
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22272 कर स्ज् 
विष्णुः स एकः समयज्ञ उक्त: स एवं जानाति शुभाशुभे च। 
मन्व॑न्तराणामित उत्तराखां, कल्पेषक्नचि जागति सदाप्रमत्त: ॥ १७१॥ 
तज्चानुकुर्वन्‌ मनुजो$पि तद्गत्‌, कालस्य सररिं बध्नाति नित्यम्‌। 

परन्तु दोषोपहतस्वभाव:, प्राप्नोति शेथिल्यक्ृतावरोधान्‌ ॥| १७२ ॥ 
नेवम्बिधं दोषमुषेति शम्भु, विद नियच्छल्निह कालरज्ज्वा। 

त॑ कालबन्ध॑ स हि कालबन्धुः, सर्गान्‍्तमित्त्वा विदधाति स्बेम्‌ ॥ १७३॥ 
श्रतः स लोके समयज्ञ उक्तो, गतिहि काले स पर्लहि कल्पः । 

कालो गतिर्वा गणकेन शकक्‍्या, संख्यातुमन्नाविरतं यतित्वा ॥ १७४॥ 


हविहेरिः--३५९ 


हुधातोरौणादिक इसि प्रत्पये' हवि: | हरतेरोणादिके इनिप्रत्यये हरिः | हवि- 
8) तो विष्णु: स्वात्मानं प्रापयत्यतः स विष्णुहँविहेरिरित्युक्तो भवति । 
के चापि पश्याम आह्वानविधयाहुतः सर्वोडपि स्वात्मानं प्रापयति >> प्रकाश- 


यति, यथा समर्यादं गीतः शब्द: रागरागिणीषु निबद्ध: स्व॑ स्वरूपं हरति--प्रापयति 


जो चतुर्देश मन्वन्तरात्मक कल्परूप दिन में सृष्टि को सव्यवस्थ चलाने में सदा श्रप्र पत्त-- 
सावधान रहता हुप्ना यहां से आगे भविष्य में होने वाले मन्वन्तरों के शुभ तथा अशुभ को 
जानता है, वह भगवान्‌ विष्णु ही वस्तुतः समयज्ञ है । 

मनुष्य भी भगवान्‌ का अनुकरण करता हुआ, सब प्रकार से सदा काल की गति को 
वान्धने का, भ्रर्थात्‌ जानने का यरन करता है, किन्तु सहज दोषों के सम्बन्ध से आलस्य के 


कारण उसके इस कार्य में प्रतिवन्ध--रुकावर्टे आरती रहती हैं इसलिये वह पूर्णाूप से समयज्ञ 
नहीं हो पाता । - ४ 


अगवातन्त्‌ विष्णु सब प्रकार के दोषों से रहित शुद्धस्वरूप होने के कारण, इस समस्त 
विश्व को कालरूपरज्जु से नियन्त्रित करता हुआा, सर्ग॑ के भ्रन्त में अर्थात्‌ प्रलय में काल को 
भी वान्ध देता है, काल को या काल के द्वारा वान्चने के कारण से ही उसका नाम कालवन्धु 
भी है | काल में गति भ्रथवा काल ही गतिरूप होता है, तथा उसकी गणना, उसके श्रुटि पल 


भ्रादि श्रौपाधिक भेदों से की जाती है, इस कालगति को कोई ज्योतिविद्‌ ही निरन्तर परिश्रम 
करके जानने में समर्थ होता है । । ह 


हविहेरि:- ३५६ हृवि के द्वारा प्राप्त होनेवाला । 

जुहोत्यादिगणीय हु घातु से उणादि इस्‌ प्रत्यय करने से हवि शब्द घिद्ध होता है, तथा 
म्वादिगरणापठित ह थातु से श्रौशादिक इन प्रत्यय करने से हरि शब्द सिद्ध होता है । हवि के 
ढारा भाह्नान करने से जो प्राप्त होता है, उसका नाम ह॒वि हरि यह विष्णु का नाम है, बयोंकि 
वह यज्ञ में हवि के दवरा सविधि श्राहृत किया हुआ यजमान को प्राप्त होता है । पता दी में 
ही देखते हैं, प्रत्येक ही मर्यादानुसार झादर सूचक दाब्दों से बुलाया हुआ, पास में पा है । 
जैसे राग राशिणियों में मर्यादानुसार निवद्ध करके उच्चारण किया भा शब्द, झपने देवरूप 
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देवहूपं, तथा निम्मर्याद॑ संलग्तविक्ृतस्वरस्त्यक्त स्वरो वा गीतो देवमपाकरो ति। अत 
एव वेदे बहुत्रोक्तम-- 


. “हविषा विवेम” श्रद्धया हयते” “सोम रारन्धि नो हृदि गावो न यवसेष्वा । 
मय इव स्व ओोक्ये ” । “गायत प्रगायत विप्रासो गायत ” इत्यादि | 
मन्त्र लिज्जैज्च-- 


“अया रुचा हिरण्या पुनानो विद्वा.द्वेघांसि तरति स्वयुग्वभि: 
सूरो न स्वयुग्वभि: । धारा सुतस्य रोचते पुनानो अरुषो हरि: । 


 आध्ग ६१११-९४ 
यथा च भ्रृत्य: पुत्र: स्त्री राजा गुरुरम्थागत इसे सर्वे भिन्‍त-भिन्‍नसम्बोधनपदे -- 
राहयमाना: प्रापयन्त्यात्मानमित्यतो जिज्ञायते विष्णोरेबष आह्वानसाधनात्मकप्रापण- 
रूपो गुरा: सर्वजगद्व्यापक इति । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
यदत्र विश्वे विभुना निबद्धं, तत्सवंक स्वेरसिधानमन्त्रे: १ । 
ह्वातारमम्येति स विष्युरक्तो हविहंरिविश्वमुलोक्षिबाहुः ॥ १७५॥॥ 


१-स्वमर्यादितविघया । 


रे 
सब लक्षणलक्षण्य।-३ ६ ० 
लक्ष दर्शनाद्ुनयोरिति चौरादिको धातु: । स्वशब्द: साकल्यवचन: | अडःक्यते, 
ददयंते वा येन तल्लक्षणं सर्वाणि च॒ तानि लक्षणानि सर्वलक्षणानि तैलेक्ष्यते”-ज्ञायत 


को प्रकाशित कर देता है, तथा वह ही शब्द मर्यादाहीन संलग्न विक्ृत स्वर आदि से गान 

किया हुप्रा, प्रपने देवहूय को तिरोहित कर लेता है, भ्र्थात्‌ गायक को अपना ज्ञान नहीं होने 
देता । इप्तीलिये वेद में स्थान स्थान में कहा है, “हविषा विधेम”” इत्यादि तथा “श्रद्धया हुयते ' 
“सोम रारन्बि नो हृदि” “गायत प्रगायत विप्रासों गायत” इत्यादि | इस नामार्थ की “अया रुचा 
हिरण्या----् भ्ररुपो हरि:” इत्यादि ६-१११-१ ऋशग्वेद मन्त्र से पुष्टि होती है ! जैसे 
भृत्य, पुन्न, स्त्री, राजा, गुरु आदि सव भिन्‍न भिन्‍न सम्बोबन पदों से बुलाये हुये आाजाते हैं, 
इस से भगवान्‌ के झाह्वान रूप साधन के द्वारा प्राप्त होने रूप गुरा की, सावंत्रिक व्याप्ति का 
चोघ होता है । 

इसी भाव को भाष्यकार अपने पद्च द्वारा यों व्यक्त करता है-- 

विद्व में भगवान्‌ के द्वारा विरचित प्रत्येक सचेतन पदार्थे अपने नाम ग्रहरा पूर्वक मर्यादा से 
चुलाया गया, बुलानेवाले के पास आजाता है, इसलिये सव झोर मुख नेत्र तथा वाह हैं जिस के 
चह भगवान्‌ विष्णु हविहेरि नाम से कहा जाता है। हे 

सर्वेलक्षणलक्षण्य:--३६० ; 

दर्शन और अद्धितर- चिह्नित करने अर्थ में विद्यमान, लक्ष यह चौरादिक घातु है, इससे 
"बहुलमन्यत्रापि ' इस उणादि सूत्र से कम में युत्र्‌ प्रत्यय, अबवा उन सव प्रकार के लक्षणों से 


(९-0. शर्त, 8894 शा 5495॥7 (१0]6७0०, ९ए 6. शा॥7606 9ए 53 ए0प्रात॥ांणा 750 न्‍ 
#005://7.2९/9/5#॥09/73॥9 


ः ||! 
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*म्वककमएक>क+०-न- > 3०-०० 
अ््ण्यड::. 


नामकज--तत_ 
इति लक्षण: | लक्षिधातो: “बहुलमन्यत्नापि” इत्युणादिसूत्रेण युच्‌ प्रत्यय: कर्मणि। 
यद्वा तैलेक्षयत्यात्मानमिति तेन॑वौणादिकेन सूत्रेण कतंरि युच्‌ प्रत्ययः । एवज्च 
जगति हृ्यमानेः सर्वेलक्षणैयों लक्ष्यते"ज्ञायते, ज्ञापपति वात्मानमिति सर्वेलक्षण ॥ 
लक्षण:, सर्वलक्षणलक्षणों साधु: सर्वेलक्षणलक्षण्य: “तत्र साधु”'रिति तांद्धितो यत्‌ । | 
एवञ्च लक्षरणाभूतेन जगता जगदन्तगंतेरच नानाविधै-रद्धून,इ्चिन्है: स लक्षितो- 
बोधितो भवति, बोधयति वा स्वयमात्मानमित्यर्थ आयाति । लोकेउपि च पद्यामो.. 
नहवरे5स्मिन्‌ पार्थिवे शरीरे&व्यक्तोउत एवातीन्द्रियोडपि जीवात्मा शरीरेहाजन्यक्रियामयै- । 
भविलक्ष्यते, लक्षयति वा जीव: स्वयं स्वसत्ताम्‌ । इत्थमेव भगवान्‌ विष्णुरपि 
देवमनुष्यादिशक्त्यगोचरैजंगद्गचना प्रका रैर्नाना विधै भवि, व्ये वस्था निय मै इचा प्रत्यक्षो इपि 
लक्ष्यते--प्रत्याय्यते, लक्षयति-”-प्रत्याययति वा सर्वव्यापिकां स्वसत्तामिति । 
अपरञ्चोदाहरणं यथा-- ८ 


| सन्तप्तस्य पयसो यः 'सू सू” 'इत्याकार:, प्रज्वलतोःग्नेयों धग्धगादिरूपस्तथा 
|. पच्यमानाया: कृशरायाइच यः खडबड़ादिरूपोउ्व्यक्तो घ्वनिस्तेन ध्वनिना तारत्व- 
हक मन्दत्वनिवृत्तिरूपे: स्वधर्में: पय आदीनामुत्फाणौष्ण्यनैयुन्यादिरूप: प्रचण्डमन्द- 

ज्वालादिरूपस्तथा स्थाल्यासज्भाधिकसन्तापादिरूपश्चान्तगंतो विकारो लक्ष्यते । 
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। जो अपने झापको लक्षित करे, उस ही सूत्र से कर्ता में युच्‌ प्रत्यय, तथा यु को भ्रन आ्रादेश होने ; 

। से, लक्षण शब्द सिद्ध होता है। जिसके द्वारा जाना जाये, यद्वा श्रपने श्राप को जनाये, वह 

॥ लक्षण होता है | सर्व शब्द के साथ लक्षण शब्द का समास होने से सर्वलक्षण शब्द बनता है । 

| सब प्रकार के लक्षणों से जो भ्रपने श्राप को जनाता है, उसका नाम सर्वलक्षणलक्षरण होता है, 

| तथा सब प्रकार के लक्षणों से लक्षित होने में जो साधु --भ्रच्छा है, उसका नाम सर्वलक्षण- 
लक्षण्य है, साधु अर्थ में यत्‌ प्रत्यय हुआ है । 


इस श्रकार लक्षणभूत जगत या जगत्‌ भ्रन्तगंत पदार्थों से जो कि चिह्नरूप हैं, वह 
शक्षित--जाना जाता है, यह भ्रर्थ इस सर्वलक्षणलक्षण्य शब्द का हुआ, अथवा इन लक्षणों से वह 
स्वयं अपने श्राप को वोधित करता है, यह इस नाम का अर्थ होता है । हम लोक में भी देखते 
हैं, इस नहवर पाथिव शरीर में अव्यक्त--भ्रर्थात्‌ इन्द्रियागोचर रूप से स्थित जीवात्मा शरीर 
के चेष्टाजन्य क्रियारूप विकारों से जो कि लक्षणरूप हैं जाना जाता है, अथवा इन भावरूप 
लक्षणों से वह भ्रपनी सत्ता को वोधित करता है । इसी प्रकार भगवात्न्‌ विष्णु भी जो देव 
तथा मनुष्यादि से साध्य नहीं, ऐसे जगत्‌ के रचना भेदों तथा नाना प्रकार के व्यवस्थानियमों 


म से लक्षित होता है भ्रथवा इन सब के 
| द्वारा वह प्रपने प्राप को लक्षित करता इस का अन्य 
ह। उदाहरण इस प्रकार है-- 2 


] जैसे तपे हुये दुग्ध, प्रज्वलित भ्रर्नि तथा पकती हुई खीचड़ी के सू' 

॥ + डे क्रम से घक धक, 
जड़वड़ खड़वड़ झ्ादि ध्वनि के वृद्धि मनन्‍्द तथा निवृृत्तिरूप धर्मों से दुग्ध घापिक उफाण 

(उबाल) का कम या अ्रधिक होना, अग्नि की ज्वाला की अज्नण्डता या भन्‍्दता, तथा कृशरा 

(छ्लीचड़ी) का स्थाली से लगना या भ्रधिक सन्‍्तापादि रूप विकार, जो कि इन स् के अन्तगंत 
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सेत्यभाष्यभ्‌ १६७ 
एवमन्यत्राप्यूहनीयस्‌ । 

अथापि सच हृब्यते ! लोके मृत्युमाप्नुवति प्राणिनि मरणात्‌ प्राग अरिप्टानां 
मरणलक्षकानां लक्षणानां प्रादुर्भावो भवति, तत्रापि तैमेरणसूचकंलंक्षणँ:- काल- 
झूपस्थ भगवत्त: सत्ता लक्ष्यत इति मृत्युरपि सर्वेलक्षणलक्षण्याभिधानाहुं: | उक्तज्च 


चिकित्साकोविद॑राचार्ये:--मरणअ्चैव तनन्‍्नास्ति यन्नारिष्टपुरस्सरम्‌ | अरिष्टलक्षण- 
मपि तत्रव चरके-- " 


क्रियापथमततिक्रान्ता: केवल देहमाश्चिता:। 
दोषाः कुरवेन्ति यल्लिड्भा तदरिष्टं प्रचक्षते ॥ 
मन्त्रलिंगं च-- 
''तद्विष्णो: परम पदं सदा पद्यन्ति सूरयः | दिवीव चक्षुराततम” । ऋग  . 
भवति चात्रास्माकम्‌ू-- 
विदर्व॑ समस्त सकलप्रसुमु, व्यंनक्ति सा स्वात्मभवविकार:। 
स्वभावभिन्न: क्षरभंगुरइच, विष्णुस्तथा लक्ष्मभिरद्धति गम्यः ॥१७६॥ 
लक्ष्मभि:>लक्षण श्चिन्हैरित्यथ: । 
सकलप्रसू:--सकलस्य चराचरस्य प्रसवित्री जननी । 


तथा च - सर्वलक्षणलक्षण्य उक्त: शम्भुः सनातन: | 
सुकारेवा विकारर्वा, चिह्न रन्तः प्रकाश्यते ॥ 


है लक्षित होता है, उस ही प्रकार भगवान्‌ भी जगदन्तगंत जगत्‌ के वाह्य विकारों से लक्षित 
होता है । इसी प्रकार भन्यान्य उदाहरणों की कल्पनायें कर लेनी चाहिये । लोक में भी देखने 
में श्राता है, मरते हुये प्राणी के मरने से पूर्व, जो मरणसूचक भ्नरिष्टलक्षण प्रकट होते हैं, उन 
से तदन्त:स्थित भगवान्‌ कालरूप की सत्ता लक्षित होती है, इसलिये मृत्युदेव को भी सर्वलक्षण- 
लक्षण्य नाम से कहा जा सकता है । चिकित्सा के जानकार झाचार्यों ने.कहा है, तब तक मृत्यु 
नहीं जब तक मृत्यु के सूचक अरिष्ट लक्षण उत्पन्न नहीं होते, तथा उन्होंने “क्रियापयमति- 
क़ान्ता: इत्यादि अरिप्ट का लक्षण किया है। यह पूर्वोक्त नामार्थ “तद्िप्णों: परम पद- 
मित्यादि मन्त्र से पुष्ट होता हैं। इस नामार्थ को भाष्यकार संक्षेप से अपने पद्चयद्वारा इस 
'प्रकार प्रकट करता है-- | 


जसे परस्पर भिन्न, क्षणभंगुंर, अपने विकारों से सव॒ की जननी पृथिवी, इस समस्त 
विदव को प्रकट करती है, अथवा इन सब विकारों से अपने आप लक्षित होती है, उस ही 
प्रकार भगवान्‌ भी जगत्‌ के विकारों से लक्षित होता है । लक्ष्म त्ताम चिह्न का है । सकल- 
प्रंसू:-- नाम सब को उत्पन्न करनेवाली का है । 

इसी प्रेकार सनातन"ःभविनाशी शम्भु भगवान्‌ सर्वलक्षणलक्षण्य नाम से कहा गया है, 
क्योंकि वह सब के अन्तःस्थित सुकृृत या विक्षत्त रूप भावों से लक्षित होता है । 
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लक्ष्मीवान्‌ू--३ ६१ - 
लक्ष्मीशब्दों व्याख्यातचर:। लक्ष्मीरस्याश्मिन्‌ वास्तीति लक्ष्मीवान्‌ । लक्ष्मीति 
विभूते: सम्पद्यो विष्णुपत्न्या वा नाम' । 
लक्ष्मीनाम्नि मन्त्रलिज्रम्‌-- 


ऋतं सत्य तपो राष्ट्र श्रमो धर्मशच कर्म च भूतं भविष्यदुच्छिष्ठे 
वीर्य लक्ष्मीबंलं वले ॥ झथवे-१ १-७-२७ 

. सूर्योईपि लक्ष्मीवानुच्यते तथा च मन्त्रलिज्भमु-- 

भूरिदा भूरि देहि नो मा दश्न भूर्याभर । भूरि घेदिन्द्र दित्ससि ॥ 


भूरिदा ह्यसि श्रुतः पुरुत्रा शूर' वृत्नहत्‌ | श्रा नो भजस्व राधसि ॥ 
ऋ० ४/३२/२०, २१ 
१-झूर : वृत्रहन्‌ ! इति सूय्यंविशेषणेक्ञेये, विष्णोर्वा | 
न राधो ""धनम्‌ । धनज्चापि लक्ष्मीत्युच्यते, यतो हि भूमिष्ठमपि धन 
स्वामिनो मस्तिष्केणाडिितं--हश्यं भवत्यतो लक्ष्मोपदेनोच्यते । सर्वस्य भोगसाधन-- 
जताया लक्ष्म्या: स एव स्वामीति छत्वा लक्ष्मीवानुक्तो भवति । 
भवति चात्रास्माकम-- 
लक्ष्मोयंदडूः समुपेति लोल्यातु, तत्पाइवेमस्येति पदझच विष्णो:। 
विष्णोह लक्ष्मी: कथितास्ति पत्नी, तद्वान्‌ तया विश्वभिदं बिर्भाति ॥१७७॥ 
तथा च मन्‍्त्रो लक्ष्म्या विष्णुपत्नीत्वे-- 
“श्रीशच ते लक्ष्मीर्च पत्न्यौ” बजु: ३१ 
बिभर्तीति क्रिया व अन्कल्ल कम मत माप विका वार विभति भरिष्यति विभति भरिष्यति च 


लक्ष्मीवान्‌--३६१विभूतिवाला । 
लक्ष्मी शब्द का व्युत्पादन पहले कर दिया गया है । जिस की वा जिस में लक्ष्मी है, उस 
का नाम लक्ष्मीवात्‌ है | लक्ष्मी यह विभूति न+ऐद्वर्य, सम्पत्ति तथा विप्णुपत्नी का नाम है । 
लक्ष्मी नाम को प्रमाणित करने वाला “कऋत॑ सत्य तपो राष्ट्र” इत्यादि ११-७-२७ 
भथर्व मन्त्र है। लक्ष्मीवानर्‌ नाम सूर्य का भी है, इस श्र की पुष्टि “भूरिदा असि भुरि देहि' 
इत्यादि वेदमन्त्र से होती है। राघ नाम घन का है, जो कि हिरण्यादि रूप है | लक्ष्मी को भी 
धन शब्द से कहा जाता है, या यों कहिये हिरण्यादि घन भी लक्ष्मी शब्द से कहा जाता है, 
क्योंकि वह भूमि में भ्रन्तःस्थित, अर्थात्‌ भूमि को खोदकर गाडा हुआ भी अपने स्वामी के 
मस्तक से अद्धित--हष्ट रहता है । सकल जगत्‌ के भोगसाघनभूत लक्ष्मी का वह ही परमेश्वर 
स्वामी है, इसलिये वह लक्ष्मीवात्‌ है । 
| इस भाव को भाष्यकार अपने पद्चद्वधारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
हु लक्ष्मी श्रपनी चञ्चलता के कारण जिसके पास भाजाती है, वह 
३ प्राप्त करलेता है । लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, इसलिये बल गार किम 02 
। विष्व का भरण पोषण करता है । 


न! 
हे ॥ ((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा 999॥ग (:0600०ा, एफ 06॥, |ए॥72९0 99 83 ए0प्रातांणा 0780 
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--++-------5-- माय दम 
समितिञ्जयः--३६२ 
समिततिः--युद्धं तज्जयत्तीति समित्तिज्जय: समित्युपपदाद ज़्नः 

“संज्ञायां भृतृवृजिधारिस्हितपिदम:” । समित्युपपदाद जि अभिभवे घात्तो 


इति पा० ३-२-४ खचि प्रत्यये 
भुमि च समितिज्जय: शब्दो निष्प्यते । यद्यपि बाद शामो जिस यत्समेनर< 
स्वतुल्योपफकरणवलेन युघ्येत, यथा शास्त्री शस्त्रिणा, रथी रथिना, पदातिः 
पदातिना युघष्येत, किन्तु न कश्चिद भगवतो पिष्णो: सम इत्ति प्रतिद्वन्दव्यभाव एव 
समितिज्जयज्व्देनोच्यते, तथाभूतइव विष्यणुरेब यस्य न कश्चित्‌ प्रतिद्वन्द्री झतो 
विष्णुरेव समित्रिज्जयशब्दवाच्य: । 


१६९ 


यहा लोकदकझेनानुसारं यथा व्यवसायी मनुष्यो नित्य स्वेष्टसिदृष्ये व्यवसायिना- 

न्‍्येन युच्यत्ते। विद्यार्थी चिद्मप्त्य पठ्शमलायामधीयानो विद्यया स्वसमाने विद्याथि- 

भिश्च सह युध्यमान इच तिष्ठत्ति, जयति चान्ततो विद्याम्‌ । स्वसमानबलेन मल्लेन 
युज्यमानों जयत्यल्पवलमपरा बलवान मल्‍ल: । 

घलर्वाश्चेकोषपि बहुभियुध्यमानस्तानु सर्वान्‌ जयति स चात एव महावल 


समितिज्जय:--३६२ युद्ध को जीतनेवाला । 
समित्ति नाम युद्ध का है, उसको जीतने वाले का नाम समितिड्जय है। समिति झब्द 
* के उपपद रहने पर तिरस्कारायेंक जि धातु से “संज्ञायां भूतृ” इत्यादि पा० ३-२-४६ सूत्र से 
खच्‌ भ्रत्यय तथा मुमागम करने पर समितिड्जय शब्द सिद्ध होता है । भगवान्‌ विष्णु का नाम 
समितिझ्जय है, क्‍योंकि योद्धा अपने समान वल तथा समानोपकरण वाले के साथ युद्ध करे, 
इस योद्धाओं के नियमानुसार भगवान्‌ के समान वल तथा उपकरण वाला दूसरा कोई है ही 
नहीं, तब युद्ध किस से किया जाये, जेंसे जगत्‌ में एक शास्त्रघारी दूसरे शस्त्रधारी से युद्ध करता 
है, एक रथी दूसरे रथोी से, तथा एक पदाति दूसरे पदाति से । इस प्रकार भगवान्‌ के समान 
चलवाला किसी भन्य के न होने से, यह प्रतिद्वन्द्री का भ्रभाव हो समितिञ्जय छाब्द से प्रकट 
होता है। प्रथवा लोकदर्शन के अनुसार जैसे कोई व्यबसायी--व्यापारी प्रतिदिन एक दूसरे 
व्यापारी से युद्ध करता है, भ्रपनी इष्टसिद्धि के लिये। पाठणाला में भ्रष्ययन करता हुआ 
विद्यार्थी, भ्रपने समान विद्यार्थी या विद्या प्राप्ति के लिये युद्ध करता है, तथा भन्त में विद्या को 
जीत लेता है । भ्रपने समान बलवाले मल्ल से युद्ध करता हुआ एक अधिक बलझाली मल्ल 
हसरे मल्‍ल को जील लेतर है | एक इलवानु युद्ध में म्रनेक अल्पवलों को जीत लेता हैं, इसलिए 
चहू महाबल नाम से कहा जाता है । इसी प्रकार एक घामिक से सहस्नों पापी युद्ध करते हैं, 
किन्तु वह उन सब को पराजित कर देता है । इन सव जीतने वालों में भगवान्‌ की हो शक्ति 
होती है, इसलिये भगवान्‌ का नाम समितिड्जय है । इस भर्थ को पुष्टि “यं यमहमुग्रं करोमि” 
इत्यादि'वेदमन्त्र से होती है। सब प्राणी किसी प्रकार के उद्देश को लेकर जीवनपयंन्त युद्ध 
करते हैं, किन्तु जयलक्ष्मी उन ही को प्राप्त होती है जिन पर भगवान्‌ की कृपा होती है । 


बलूपू सामथ्यें घातु से निष्पन्न होने के काररा कृपा नाम सामथ्यं का है। इस प्रकार भगरधान्नु 
(९-0. शार्ण, 5894 शा वा (:0]6०0, ए९ए ०. शा।766 09ए 53 ए0प्रातआंणा 050 
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१७० विष्णुसहसना ज्ञां 


“जो भवति | एवमेकेन घामिकेण सहस्तमघामिका युध्यन्ते किन्तु स ताद साध भवति | एवमेकेन घामिकेणश सहस्तमधामिका युध्यन्ते किन्तु स ताचु सर्वानु | 
पराजयते । एतेषु सत्र जेतृषु भगवान्‌ स्वशक्ति निधाय सर्वान्‌ जयन्‌ भगवानेब 
समितिञ्जय उच्यते | तथा च वेद:-- 

। “यं यमहमुग्न॑ करोमि” ऋग_ 


एवं सर्वे प्राणिनो यावज्जीवं युध्यन्ते, किन्तु विजयन्ते भगवत्कृपाभाज एबंग 
कृपा हि नाम सामंथ्य॑, कंलूपू सामर्थ्यें घातोनिष्पन्नत्वात्‌ । एवं भगवत: समितिञ्जयत्व॑ 
सबंत्र व्याप्तं हश्यते सनातु । ः 


मन्त्रलिजभम ख-- 
“जयेम शतिनं सहद्तिणं गैदवानर वाजमग्ने तवोतिंभि:। 
ऋचष ६।८।६ तथा “ह॒तं सेना भ्रजयत्‌ साकमिन्द्र: “॥ ऋक ॥ 


भवत्ति चात्रास्माकम्‌-- 
समानेमाना: स्वसमानमाने, यु ध्यन्त श्रात्मेष्टमवाप्तुकामाः। 
एकेन साक॑ शतिनो यदा स्युः सहर्लिणों वा किमु वाप्यनल्पा: ॥१७८७ 
'एको हि यस्‍्तान्‌ हतभान्‌ बिघत्त , न तत्रन सर्त्योद्धूबमस्ति वीयंस्‌। 
तत्रास्ति शम्भोः समितिझजयस्य, बल॑ ह्यजय्यं हृदि सर्वेभानोः ॥१७९॥ 
स॒ एवं मरत्यं किमु जीवमान्ने, सामथ्यंमाधाय निज॑ ह्मधृष्यस्‌ । 
'नित्यं विधत्त समितिड्जयन्तं, त॑ विद्ववन्द्यज्च नमन्ति तस्मात्‌ ॥१८०॥ 


“की स्रमितिब्जयिता सनातन काल से ही सत्र व्याप्त देखने में आती है । 


“इस समितिझजय नाम की '्रुष्टि “जयेम शतिनं सहस्निणं वैशवानर” इत्यादि ऋण 
“६-८-६ तथा “शत सेना अंजयत्‌ साकमिन्द्र:” इत्यादि ऋड्टमन्त्र से होती-है। 


इस नाम के भाव को भाध्यकार भ्रपने पद्यों द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है-- 
झपने दृष्टप्रयोजन की सिद्धि के लिए समान बल वाले ही परस्पर में युद्ध करते हैं. तथा 
उन में जो युद्ध करने में कुशल होते हैं, वे विजयी होते हैं । किन्तु जहां एक के सांथ बहुतों, 
“सैकड़ों, वा सहस्नों का युद्ध होता है, झौर वह एक ही उन सब को पराजित कर देता है, बहां 
ह वह शक्ति उस मनुष्य की भपनी नहीं होती, किन्तु वह भगवान्‌ की होतीःहै । क्योंकि सब के 
| है प्रकाशक भगवान्‌ समितिञज्जय का उस में भ्रपराजेय 'बल निहित होता है । वह भगवान्‌ समि- 
आओ 'तिड्जय नामक विष्शु ही मनुष्य या प्राणिमात्र में श्रपने सर्वोत्कृष्ट बल का. निषान *करके उसे 

7-7 *समितिब्जय झौर विश्ववन्ध वना देता है, जिस से सब उसे नमस्कार करते हे 
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विक्षरः--३ ६ ३ 


क्षरति स्वरूपाच्च्यवत इति क्षरः, विगत: क्षरादिति विक्षर:, " 
धिक्षराक्षरौ शब्दौ समानाथों। प्रच्युतस्वरूपोध्कषर:। 


मन्त्रलिज्भुज्च - 
“अक्ष्त व्योभन्‌” इत्यादि । प्रक्ष्न-इति व्याख्यातचरः । 


भवंति चात्रास्माकम-- 


स॒ विक्षरः सर्वेगुहानुसुप्तः, स्वाभाविकज्ञानबलक्रियाभिः । 
न क्षोयते नान्‍्यमुपति भावं, तसक्षरं विष्णुमिहाचंयन्ति ॥ १८९ ४ 


रोहित;:--३६४ 


रुह वीजजन्मनि भ्रादुभावे चैति घांतुस्ततो “रुहे रबच लो था इत्युणादिसूत्रेण 
इतन्‌ प्रत्ययो रोहतिर-प्रादुभंवतीति रोहित: । प्रादुर्भावो नामान्तहितस्य सतो व्यक्ती* 
भाव: । यह्वा रोहयति--प्रादुर्भावयतीति रुहेरन्तगंभितण्यर्थ: । एबज्च यः स्वर्य॑ 
भानाल्‍ूपेषु प्रादुर्भवति, प्रादृष्करोति वा लानाविधान पदार्थान्‌ स रोहित इत्युच्यते। 


विक्षर:-३६३ जो अपने स्वरूप ले च्युत नहीं होता । 
जो अपने स्वरूप से ज्युत होता है उसे क्षर कहते हैं त्तथा नो क्षरभाव से रहित है उस 
का नाम विक्षर है | अच्युत रूप भगवात्र्‌ विष्णु का नाम है। जिसे प्रक्षर नाम से भी कहते हैं । 
भ्रक्षर और विक्षर ये दोनों शब्द एकार्थक हैं । इस नामार्थ की पुष्टि “अक्ष्तु व्योमन्‌ ' इत्यादि 
भम्त्र से होती है । अद्षन्‌ शब्द का व्याख्य न पहले किया गया है । 


इस नाम।र्थे को भाष्यकार इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
स्वभाष सिद्ध ज्ञनरूप धल से स्वयं होनेवाली क्रियाप्रों से युक्त तथा.सब के हृदयरूप 
शुहा में भन्तर्यामिरूप से विराजमान भगवान्‌ विष्णु एकरस होने से किसी समय भी अन्‍न्य- 
भाव5-विकार को प्राप्त नहीं होता, इसीलिये वह क्षयघर्मा न होने से विक्षर या भ्रक्षर नाम 
से कहा बात्ता है । 


रोहित:--१६४ 

वीज के प्रंकुरित तंथा प्राहुभविं--प्रकट होने भ्र्थ॑ में वर्तमान रुह घातु से “रुहे रदेच 

लो बा” इस रादि सूत्र से इतन्‌ प्रत्यय होने से रोहित शब्द बनता है जो प्रकट होता है 
भ्रथव। प्रेरणार्थ लेने से जो प्रकट करता है उसका नाम रोहित है । इस प्रकार जो स्वयं नाना. 

में प्रकट होता है या नाना प्रंकार के पदों को प्रकट करता है उसको रोहित कहते हैं । 
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१७२ विष्णुसहल्नाम्नां 


यथा हि सूर्य: स्वयमुदेत्य स्वोदयेन पृथिव्यन्तगंतानि बीजानि-झारोहयति-- प्रादुष्क- 
रोति, उत्पादयतीत्यथ:। तथा च सबरोहहेतुभूत: सूर्यो रोहित इत्युच्यते। भ्रमुथेव 
स्वाभीद्धेन तफ्सा सर्वेसूर्यादिग्रहसहितजगत्प्ररोहहेतुभूतो5थवा तत्तद्र पे: स्वयं बहघा 
व्यक्तो भगवान्‌ विष्णु:--रोहितनाम्नोच्यते । ; 
मन्त्रलिझुगठच-- 
/'कृष्णाया: पुत्रो श्रज्जु नो रात्या वत्सोड्जायत । 
स ह द्यामधिरोहति रुहो रुरोह रोहित: ॥ अथवं १ ३-३-२६ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स॒रोहितो विष्णुरिदं समस्त, युगे युगे रोहयतीह 'हश्यम्‌। 
तथा यथा बीजमनन्‍्तमन्तः, सुप्तं स्वभावेन भवेच्च हहयम्‌ ॥ १८२ ॥ 
१-चराचरम्‌ | 
बीजमिति - जातावेकवचनम्‌ । अनन्तं संख्यातुमशक्यम्‌ । सुप्तं +मूच्छ/विस्था- 
2 । किक के भावेन । हृदयं भवेत्‌-5क्रायंरूपतां, चक्षरिन्द्रिय- 
षयतां वा प्राप्नुयादिति । च पश्याम: सबंमुत्पद्मते -- उत्प बमन्यदन्य- 
वगील लि मद मु द्य]च स्व 


मार्ग:--३ ६५ 


मार्ग अन्वेषणे धातुश्चुरादावाधृषीयस्तत: कर्मणि घत्नि मार्म्यंत इति मार्ग: । 


जैसे सूर्य स्वयं प्रकट होकर अपने उदय से पृथिवी के अन्तर्गत बीजों को प्रकट भर्थात्‌ उत्पन्न 


करता है। इस कारण सूर्य का नाम रोहित है क्योंकि वह सब के प्रादुर्भाव का हेतु है ' इसी 
प्रकार भ्रपने भ्रभीद्ध तप के द्वःरा सूयं भर दि सहित समग्र जगत्‌ के प्रादुर्भाव का हेतु होने से 
प्रथवा स्वयं नानारूपों में व्यक्त होने से भगव न विष्णु का नाम रोहित है | जैसा कि 
“क्ुष्णाया। पुत्रों भजु नो राध्या,” इत्यादि भ्रथवं १३-३-२६ मन्त्र से सिद्ध है । इस भाव को 
भाष्यकार इस प्रकार व्यक्त करता है - 


भगवान्‌ विष्णु का न!म॒ रोहित है, क्योंकि वह प्रत्येक युग में इस समस्त चराचर विदव 


को प्रकट करता है, यद्वा स्वयं उस णगदू रूप में प्रकट होता है, वेसे ही जैसे कि, मूर्च्छावस्था 


में स्थित अनेकों वीज स्वयं हृ्यरूप में भाजाते हैं । 

बीज में एक वचन जाति के भभिप्राय से है। अनन्त जो गराना में 

सका नामेंनआाये न्ञ्जो 

मूर्च्छांड्प में है । स्वभावेन--स्व भाविक अनः दिप्रवाह से | हृश्यं मा ओ यो 
इन्द्रियों के विषय में झाजाता है। लोक में भी हम देखते हैं, सब दृश्य वर्ग उत्पन्न होता है 
प्रौर उत्पत्न होकर परस्पर एक दूसरा एक दूसरे की उत्पत्ति का हेतु होता है । जल 

नस ३६५ 

'उरादिगण पठित भ्रन्वेषणार्थक आाधुषीय मार्ग घात से 
मार्ग पब्द सिद्ध होता है। 3 + कर्म में घन, प्रत्यय करने छे, 

((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा 999ग (06९0॥0०ा, िहएफ़ [06॥, |शएञा72९0 99 83 ए०प्रातंधांणा 080 
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7225 कं कक कि 


शाम 


। 


« सत्यभाष्यम्‌ -“-->ऊ5- माध्यम 

आधृषीयत्वाण्णिजभावपक्षे ण्यन्तात्‌ “एरच्‌” पा० सू० अचि रोलपि च मार्ग इति । 
आनन्दरूपो हि भगवान्‌ ४ सर्वे च मार्गयन्त्यानन्दमिति सर्वेर्माग्यंमाणत्वान्मार्गो 
भगवान्‌ विष्णु: | लोके च मार्गणासाधनभूतः पन्‍्था अपि मार्गशब्देना मिधीयते, तथा 
हि पश्यामो लोके-अ्न्वेष्टव्यमन्वेष्टुकाम: पन्यानं मध्यमं करोति, तेन च पथा 


2 


इत्यादि यजु: । 


तदन्विष्य-भश्र्थात्‌ प्राप्तव्यमधिग॒त्य विरमति । भ्रमुथेव॒ भगवन्तं प्रेप्सूनां भगवर्प्रापण- 8 
साधनत्वेन मव्यमभूतो भास्करो, जीवानू भगवन्तं प्रापयितुमाकल्पं यतते मार्गभुतोज्त कक हा 
एव स प्रत्येक प्राण्यधिगन्तव्यत्वेन मार्गेति संज्ञां लभते। जे 
मन्त्रलिझगड्च -- 53 
“तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्‍्य: पन्‍्था विद्यतेज्यनाय” | 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
अशेषलिप्साविषयः स एको सार्गाभिघानः सकलाध्वमृतः । 


बह्नन्तरालव्यवघानसत्तं, स' ब्रह्मतत्त्वं कुरुतेौधिगम्यम्‌ ॥ १८३ 0 
१--सःचच्सूये: । ; 


हेतु:---३ ६६ 


हिनोति कार्येरूपेण वद्धंत इति हेतु:, कारणां वा | हि गतिवृद्धघोरिति सौवादिका- 
द्धातो: “कमिमनिजनि इत्याश्युणादिसूत्रेण तुः प्रत्ययो गुराव्चेति हेतु शब्द: सिध्यति। 


भगवान्‌ आनन्दरूप हे. झ्रानन्‍्द को प्राप्त करने का सब ही प्रयत्न करते हैं, इसलिये सब 
के अन्वेषण का विषय होने से भगवान्‌ विष्णु ही मार्ग नाम से कहा णाता है । 

लोक में भन्वेषण (खोज) १। साधन होने परे अध्व का नाम भी मार्ग है। जैसा कि हम 
लोक में देखते हैं, किसी वस्तु का खोज करने व,ला किसी पथ से ही अर्थात्‌ रास्ते को साथन 
बनाकर ही खोज करता है, ओर उस पथ के द्वारा वस्तु को प्राप्त करके वह बिरत होजाता 
है । इसी प्रकार भगवाल्‌ को प्राप्त करने वालों का माध्यमभृत मार्ग सूर्य है, इसलिये बह सब 
का अवश्य प्राप्तव्य होने से मार्ग हे। इस नामार्थ की पुष्टि “तमेव बिदित्वा,” इत्यादि 
यजुर्वेद मन्त्र से होती है । 

इस भाव का प्रकाशन भाध्यक्रार अपने पद्चद्वारा यों करता है-- 

भगवान की प्राप्ति का साधन+-सव का अ्रष्वभूत साधन होने, से श्रत एवं सब को प्राप्ति 
का विषय होने छें, सूर्य का नाम मार्ग है, क्योंकि वह बहुत प्रकार से मध्य में स्थित व्यवधानों 
+-प्रतिबन्धों से ब्यवहित-->अन्तहित सत्तावाले ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करबाता हैँ । 


हेतु:--३६६ 
थो कार्यरूप से बढता है उसका नाम हेतु या कारण है । गति तथा वृद्धरथक स्वादि- 
गणीय 'हि' घातु थे “कमिसत्तिबनि” इत्यादि उस्ादि सूत्र से तु प्रत्यय भोर गुण होने छे, हेतु 
(९-0. शार्ण, 5894 शा ध4णा (!0]6%70, '९ए 60, शाग780 ७ए 53 ए0प्रातक्वाणा ए5& 
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१७४ विंष्णुसहस्ननाञ्ञां 


यथा गर्भाशयगतं कारणरूप बीज कार्यभावमापश् वृद्ध सत्स्वलक्षण रात्माय 5 वृद्ध सत्स्वलक्षणरात्मान व्यनक्ति 
तंथंव जगदुबीज॑ भगवान्‌ विष्णुः कामरूपतामापद्य तत्काय॑ जगत्‌ सृजन्‌ विचिन्रे- 
जंगल्लक्षण: स्वकामं प्रंकाशयन्‌ व्यनक्ति स्वस्य सावंत्रिकीं व्यष्टिमिति स हेतुसंज्ञा- 
माप्नोति 
लोके४पि च पश्याम: - उदरमध्यगतो भक्षितों मूलंकनामा कन्दों दर्शनागोचरो<पि 
वृद्धिमापन्‍न: स्वलक्षणरात्मानं व्यनक्ति। यो<यं लक्षणकृत्ों व्यापारो य॑ व्यनक्ति स 
हेतुरिति । ग्रत एव चादिकारणां हेतुरित्युक्तो भवति। एवं भगवान्‌ विष्णु: सर्वलोक- 
लोकाल्तररूपेण कार्य ण स्वस्यादिकारणत्व व्यड जयन हेतुरुक्तो भवति । 
भवति चात्रास्माकमृ-- 
हेतुहि विष्णु, स हिं कामरूंपो, बिदवं संजन्‌ तत्प्रभवधिकारे: । 
व्यनक्ति हेतुत्वमचिन्त्यरूपेसू, तथा यथा मूलकसात्मरूपे: ॥१८४॥ 


दामोदरः---३ ६७ 


दाम--रज्जु:, बन्धन वा, तदुदरे यस्य तद्दामोदरं जगत्‌ तदस्यास्मिन्निति वा 
दामोदर:, मत्वर्थीयोजच्‌ । 


सवषामन्नाशिनां पेयपायिनां चोष्यचोषिणां चव्यंचविणाञच प्राणिना घुदरेष्व< 


ता 2 


, शब्द सिद्ध होता (हू 'जसे गर्भाशय में प्रविष्द कारणरूप बीज, कार्यरूप में परिणत होकर 
बढा हुआ, अपने लक्षणों से अपने आप को व्यक्त करता हैँ, उसी प्रकार जगत्‌ का बीजरूप 
> भगव'नु विष्णु, कामरूप से काम के कार्य जगत्‌ का सर्जन करके अपनी कामरूपता को 
प्रकाशित ऋरता हुआ, सकल जगत्‌ में भपनी व्याप्ति कौ प्रक है । 
हर है प्रकट करता हे । इसीलिये उसका 

लोक में भी हम देखते हैं, खाई हुई मूली उदर में जाकर .न दीखती हुई भी वृद्धि को 
प्राप्त हुई, अपने ही लक्षणों से अपने झाप को प्रकट करती है । यह लाक्षरिक व्यापार जिस 
| प्रडट करता है, उसका नाम हेतु है, इसीलिये झादिकारण का नाम हेतु है । लौऋलोकान्तर 
रूप कार्य से अपने अ'विफारण त्व को प्रकट करता हुआ भगवान्‌, हेतुसंश्षक होता है । 

भगवान्‌ विष्णु का नाम हेतु है, वह कामरूप, कामजन्म विदव को बनाकर जगत्‌ के 


भरचिन्त्य विकारों से अ्रपने हेतुत्व को इसी प्रकार प्रकट करता है, 
श्रपने लक्षणों से अपने को प्रकट करती है । कट करता है, जिस प्रकार भक्षित मुलीं 


दामीदर:- ३६७ 


हु दर नह का का गान हम शाप कप में लि उप गा 


सत्वर्थीय भ्रचू हुआ है।यह दामोंदर रूप जगत भगवा 

[ का 
का ताम हुझा | सब भ्रनन खानेवाले .पेय--जलादि पीनेबाले बा सा 40" 
करनेवाज्नि प्राणियों के उदर .में अन्त्रों (भाल्तों) का जाल होता है, वह बजबाल ही पृष्ठ 


((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ज49ग (70600०ा, हज 06॥, |एञ॥722९0 9५ 83 ए.प्रातशांणा 080 
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-<+5--:55---- >> यम मद मी सत्यभाष्यम्‌ १७५ 
न्त्राणां सद्भावो$स्ति । अन्त्राणामुपचितिरेव ज्ञानेन ज्ञानिनो बध्नाति, यथा शरोर- 
बलोपचित्या मल्ल॑ मल्लोथ्पर: | मूलानुसन्तताः क्षुपलताबृक्षादीनाञच स्थुलसूक्षमजटा- 
प्रताना रज्जुरिव भवन्ति, इत्यमिदं सकल जगतू-रज्जुमत्‌ सद्दामोदरनाम्नोक्त भवति 
यथा वहुसूत्रानुग्रथित: सूत्रराशी रज्जुनाम बिर्भात्त तथा बहुन्नुटिपलादिग्रथितो दिता, 
'द्ुपचितो मासाभिध: कालो, विकलाकलांशादिभिरुपचितो ग्रहसक्रान्तिमागों राशिदच 
“रज्जुसमतामापन्‍्नो रज्जुनामा भवति । एवं भगवतों विराज उदरे दामरूप॑ राशिपि- 
'निबद्धान्‌ दामोदरवदु भातः स्वव्यापक दामोदरं स्तुवतरच सूर्या दिग्रहाननुकुव॑न्तो,.ग्राम- 


जन्पदमण्डलप्रान्तदेशौपाधिका भूखण्डा भ्रपि पथिततिरूपया रज्ज्वा निवद्धा: स्वस्थ 


दामोदरत्वं विज्ञापयन्ति | एवमिद सर्व जगदु भगवत। दामोदरस्य व्याख्यानभूतमस्ति । 


भवन्ति चात्रास्माकम्‌-- 2 
सृत्रानुसुत्रेवेलितं हि यत्‌ स्याद, दांमेति संज्ञां लभते तदेव। 
यथा तथा प्राणकलांगशयुक्तो, राशिस्तग्रेवास्ति ,च मास उक्तः ॥१८५॥ 
'ग्रहा निबद्धा: किल राशिभोगेः, कालो निबद्धों दिनरात्रिमासं:। 
एवं हि जीवा रदनेनिबद्धा,ये ते च बढ़ा उदरान्त्रजाल: ॥१८६॥ 
“होकर ज्ञानियों को ज्ञान के द्वारा बान्थता है, जैसे एक मंल्‍ल अपने श्ारीरिक बल के पुष्ट 
होने से दूसरे मल्ल को बान्ध लेता है । 
क्षुप (छोटे फराड आदि) पोधे लता वृक्ष भ्रादि का.मूल से सम्बद्ध होकर, पृथ्वी में प्रख॒त 
जो स्थूल सूक्ष्म जटाओं का समूह है, वह भी रज्जु के समान इन सब को बान्बे रखने से रज्जु 
ही होता है | इस प्रकार यह सम्पूर्णा ही जगत्‌ रज्जुवाला (बन्धनसहित) होने से दामोदर 
नाम से कह' जाता है, जिस प्रकार बहुसंख्यक सूत्रों से ग्रथित (गूल्था हुआ) एक सूत्रसमुह 
*रज्जु नाम से कहा जाता है । उस ही प्रकार बहुत से त्रुटि पल ब्रादि से ग्रभित दिन पक्ष झ्ादि 
' से उपचित मासरूप काल तथा बिकला कला अंश झादि का-समूहरूप ग्रहों का सडक़मरा मार्ग 
' मेष आदि राशि भी, रज्जु के समान होने से रज्जु नाम से कहा जासकता है | इस प्रकार से 
भगवान्‌ विराट्रूप के उदर में दामरूप राशियों से निबद्ध, दामोदर के समान प्रतीयमान, 
' भपने में दामोदर रूप से व्याप्त भगवान्‌ का स्तवन करते हुये सूर्य भादि ग्रहों का प्रनुकरण 
* करते हुये, ग्राम-जनपद-मण्डल-श्रान्त झादि देशोपाधिक भूभाग भी मार्गजालरूप रज्जु से 
“ निबद्ध होकर, भपने भ्राप को दामोदर रूप से व्यक्त करते हैं| यह ब्रकल विश्व ही भगवान्‌ 
“दामोदर का व्याख्यान समभना चाहिये । 
इस दामोदर नामार्थे को भाष्यकार अपने पद्यों द्वारा इस प्रकार ब्यक्त करता है-- 
जसे बहुत से सूत्रों के परस्पर ग्रन्थन से ग्रथित हुआ जो सृत्रसमूह है, बह दाम-->रज्जु 
_ नाम से कहा जाता है, उसी प्रकार प्राण कला अंश भश्रादि का समूहरूप ग्रहसइक्रमंण मार्ग 
* भेष झ्रादि राशि, तथा त्रुटि क्षण पल आदि का समूहरूप मास झादि काल भी दाम अथवा 
रज्जु नाम से कहा-जाता है । 
जैसे सब ग्रह राशिभोगों धै बन्धे हुये हैं, काल दिल रात्रि पक्ष भ्रादि उपाधियों पे बत्पा 
: हुआ है, इसी प्रकार रदनर-दान्तों से निबद्धल्‍-युक्त प्राणी, उदर स्थित भ्रन्त्रों के जाल से बन्धे हैं। 
(९-0. शर्त, 5894 शा 54957 (१0]660, ए९ए /0९[0ऊ, ॥)शए॥260 0५ 83 की ॥007 ९ 
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१७६ विष्णुसहसना मां 


झतः स विष्णुः कथितः सुविज्ञे, दमोदरः सर्वजगतुप्रसुप्त। 
यथा सदन्‍्तास्तरवस्तथेव, मुलेजेंटाभिइ्च निबद्धपादाः ॥१८७॥ 

एवं जग़द्यामनिबद्धमन्त, दमोदरं ख्याति च॑ पुष्पहासम्‌। 
दामोदरस्यानुचरदच शिल्पो, करोति यन्‍्त्रारिप सबन्धनानि ॥१८८॥ 


सहः---३ ६८ 
सहते सर्वमिति सहः पचाद्यच्‌ | सहो हि भगवान्‌ विष्णु: स हि सवंदा समाव- 


« स्थो&विक्रिय: पुण्याचारमपुण्याचारं वा सर्व सहते नाशुभाचाराय क्रध्यति, न च शुभा- 


चाराय स्पृहयति, सर्वेस्य साक्षी शुभाशुभफलदानप्रतिभू:। लोके5पि च पश्याम: 
सबं5पि जोवा: समविषमभाव॑ मजमाना भ्पि सहनशीला: । इयं हि सहनशीलता तेषां 
सर्वव्यापकस्य भगवत: सर्वत्र व्याप्तं सहत्वरूपं गुण व्यनक्ति । > 


मन्त्रलिज्रब्च-- 
“सहोषसि सहो मयि घेहि” 
भवति चात्रा स्माकम-- 
सहो हि विष्णुः कुरते च सर्व, सहिष्यु हश्यं किसु वाप्यहइ्यम्‌ । 
यथाबल यत्‌ सहते तथा तजू-जगद्ू व्यनक्त्येव सह सनात्तम्‌ ॥१८९॥ 


इसी से सर्वत्र जगत्‌ में व्याप्त भगवान्‌ विप्शु को सुविज्ञपुरुषों ने, दामोदर नाम से 


कहा है, तथा जंसे सदन्त प्राणी उदरस्थित अन्त्रजाल से निबद्ध हैं, उसी प्रकार वृक्ष भादि भी 
भ्पने मूल या मूलानुगत जठासमूह से बन्धे हुये हैं। इसी प्रकार यह सम्पूर्ण विश्व, दाम से 
नन्धा हुआ भ्रपने भ्रन्तःस्थित पुष्पहास--श्र्थात्‌ भगवात्‌ विप्णु का दामोदर रूप से 
याश््यान कर रहा है, तथा शिल्पी --कारीगर भी भगव न्‌ दामोदर का भ्रनुकरण करता हुआा, 
यन्त्र श्रादि का निर्माण बन्धन सहित करता ह्दै। 
सहः:-३६८ 
जो सब को सहन करे उसका नाम सह है, सह धातु से पचादि अच्‌ प्रत्यय करने से सह 
शब्द बनता है । 
यह भगवान्‌ विष्णु का नाम है, क्योंकि वह सर्वदा समावस्थ-समरूप तथा प्रविक्रिय न 
_ विकार रहित रहता हुआ सब सदाचारियों वा दुराचारियों को सहन करता है, भर्थात्‌ वह 
4 पब का साक्षी तथा सब को तत्तत्‌ कर्मानुरूप फल देता हुआ, न किसी सदाचारी से प्रेम करता 
है, तथा न किसी दुराचारी पर क्रोध करता है। 


लोक में भी हम देखते हैं, सब ही प्राणी सम विषम भाव में रहते हुये भी सहनशील 


है रहते हैं, यह उनकी सहनशीलत। सर्वव्यापक भगवानु के सर्वत्र व्याप्त सहत्वरूप घर्मं को प्रकर्ट 


करती है। इस भगवास्‌ के सह नाभ में “सहो$सि सहों मयि धैहि”” इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 
इस ताम के भाव को भाष्यकार अपने पश्च से यों व्यक्त करता 


ब->-. 


हि भगवान्‌ विष्णु का नाम सह है, क्योंकि वह सब दृश्य या भरहृस्य जगत्‌ कौ सहनझ्ील 


बनाता है। यथाशक्ति सहन करता हुआ 
प्रकाश कर रहा है। 
((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ज49ग (0600०ा, एफ 06॥, |शएञास्‍722९0 9५ 83 ए.प्रातधांणा ए80 
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सत्यभाष्यम्‌ लननीलक ला खा 


महीधरः--३ ६९ हि 
मही पूज्या वेदवाणी तस्या घरो”-घारयिता महोधर' इत्युज्यते | यद्वा मही- 
शब्द: सामान्यवाणीवचनस्तस्या धर: । 
मन्त्रलिजरज्च-- । 
* “इडा सरम्वती मही तिसख्रो देवी मयोभुवः । 
बहि सीदन्त्वस्रिध: | ऋग १-१३-६ हे 
सत्या हि वागम्न्याश्रया . सूर्याश्रया वा, भौमोडग्नि: सूर्याशत्वात्‌ सूयरूप एवं । 
स़वेत्र भगवता वाचोनिधानेन स्वस्य व्याप्तिदंशिता, मेघेस्वाप विद्यते स्तनथुरूपा 
वाक्‌ । ज्योतिविदाञऊुचप समयः, प्राकृतगणनया राशोौनां पञ्चमं स्थान वाचो, 
विद्याया:, ज्ञानस्य, सन्तानस्य वा सूयस्य पञ्चमराइ्यधघिपतित्वात्‌ । यथाभूतञ्च 
यस्य पञ्चम स्थान तथाभूत तस्य तद्भावभव फल भवति। यथा च वाणीघरो 
भगवान्‌ तथा वेदवागाश्यध्पयुच्यते । एतेनेहानुक्तमपि सगुणं वेदवागीशेति नाम 
व्याख्यतं भवति - 
भवतश्चात्रास्माकम्‌-- 
महोधरो दिष्णुरचिन्त्यशक्ति:, प्रजाः सवाचो विदघात्यशेषा:। ८ 
साम्ना स्तुव॒त्यो विविधेन वाचा, पद तृतीयं गमयन्त्यनिन्‍्यम्‌ ॥१९०॥ 


.०, महीषर-उ४३, 7 | ७ जज ऋण ६६ * 

मही नाम पृज्य वेदवाणी या सामान्‍य वाणी का है, उसे जो धारण करता है, उसका 
नाम महोबर है। भगवान्‌ ही सब प्रकार की वाणियों का उद्गम स्थान तथा भ्ाधार रूप 
है, इस भ्र्थ की पुष्टि “इडा सरस्वती मही,”' इत्यादि वेदमन्त्र से होती हूँ । सूर्य तथा प्रग्नि 
सत्य वाणी का आश्चय हे, पाथिव झग्नि सूर्य का भ्रंश होने के कारण सूर्य रूप हूँ । 


सत्र विश्व के पदार्थों में वाणी का सड्चार करके भगवान्‌ ने भ्रपनी विश्वव्यापकता 
को प्रकट किया है, मेघों में भी स्तनथुरूप वाक्‌ विद्यमान है। ज्योतिषियों का सिद्धान्त है कि 
सूर्य के पद्चम राशि के भ्रधिपति होने से प्राकृत >-पू्वं पूर्व गणनाक्रम से वाणी-विद्या-ज्ञान तथा 
सन्तान का स्थान पञ्चम राशि है, शुभ या क्रूर ग्रहों से हष्ट या युत होने के कारण पड्चम 
स्थान जिसका जेसा शुभ या ग्रशुभ है, उस ही प्रकार का शुभ या पभ्रशुभ उसका फल होता है । 
जिस प्रकार भगवान्‌ वाणीघर है, उसी प्रकार वेदवागीक्ष भी है। महीघर नाम के व्यास्यान 
:से ही विष्णुसहस्रनामों में श्रपठित सगुणा बेदवागीश नाम का भी व्याख्यान हो जाता है। इस 
-नाम के भावार्थ को भाष्यकार भपने पद्यों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है- हे 


भचिन्त्य शक्ति भगवान्‌ विष्णु का नाम महीघर है, क्योंकि वह सब प्रजा को वाणी से 
3फ्त करता है, तथा सामवेद रूप वाणियां भी भगवान्‌ की स्तुति करती हुई, अनिन्ध”-शुद्धरूप 
“डिमपद रूप तृतीय पद को प्राप्त करवाती हैं। विविध साम से स्तुति को “उप त्वाग्ने दिवे 


(९-0. एर्ण, 5894 शा 5457 (20॥6०0०ा॥३, ०ए ॥00॥ |) 97220 ७ए 83 ए0प्रा१शांणा (80 
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श्छ्घ विष्णुसहस्ना म्ां 


यदुक्त विविधेन सामना, तत्र मन्त्र:-- गज््ड़ 


“उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । 
नमो भरनन्‍्त एमसि | साम । 
यदुक्त पद तृतीयमिति, तत्न मन्त्र:-- े 
“यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त” । (यजु) 


भवति चात्रास्माकमु-- 
वाणीघर ये भुवि भारभृता-स्त्यकत्वा नरा मरत्यंमरं स्तुवन्ति। 
ते स्वप्रयुक्तां वृथयन्ति बाचं, मरत्येंग साक॑ स्रियते च वाक्‌ सा ॥१९१॥ 


'महाभाग;:--३७० 


महानू--बृहन्‌ भागोउस्येति महाभागो विष्णु: । 

भंज सेवायामिति भौवादिकाद्धातो: कमंरि। घजत्मि भागशब्दः सिध्यति । केवलो- 
$पि भज धातुरिह विभजनाथंक:। 

एवज्च महान्तो भागा:--विभागा आक्राशादयों यस्य स महाभागो विष्णु: । 
स्वरूपत एको«॑पि भगवान्‌ स्वयमाकाशादिरूपेणाविभक्तो5पि विभकत इव प्रतीयमानो 
महामागाभिधानं लभते । तथा हि श्राकाशादयो महान्तो भागाः"-अंशा इवब ते च 
महतो राशिस्थानीयस्य तस्यैवेति । एको महान्‌ राशियाविद्धा विभज्यते तावत्सु 


ल्न्‍ल्ल्लुनुततनननन-++++-++ हक 3 कि ज2/>00000%/ककीआ 40 2200 0000: 
दिवे इत्यादि सामवेद मन्त्र पुष्ट करता है तथा तृतीय पद की पुष्टि “यत्र देवा अप्ृतमान- 
शानास्तृतीये” इत्यादि यजुरमंन्त्र से होती है । 


जो प्रथिवी के भाररूप होकर मूढपुरुष, भगवान्‌. वाणीबर को छोड़कर किसी मनुष्य 
को स्तुति करते हैं, वे भ्रपनी श्र॑युक्तवाणी को व्यर्थ करते हैं तथा वह उनकी वाणी उनके साथ 


ही नष्ट हो जाती है। 
महाभाग:--३७० " 
< महान्र्‌ नाम बड़े का है, बड़ा है भाग जिसका उसका नाम है महाभाग, यह विष्णु का 
भाम है,। सेवार्थक स्वादिगरापठित भज घातु से घंत्र्‌ प्रत्यमं करने से भाग शब्द सिंद्ध होता है । 
पहां निरुपपद भी भज धातु विभजनरूप श्र्थ का अभिषायक है। इस प्रकार बड़े बड़े हैं झ्राकाश 
श्रादि विभाग जिसके उस विष्णु का नाम महाभाग है। भर्थात्‌ भगवान्‌ स्वरूप से एक तथा 
प्रविभक्त भी झाकाश् प्रादि रूप से विभक्त के समान प्रतीत होता हुआ महाभाग संज्ञक होता 
है । पाकाष प्रादि उस, .ही महाराशिरूप भगवान्‌ के बड़े बड़े विभाग--अर्थात्‌ अंश हैं । एक 
हे एक अहाराशि का जितने;रूपों में विभाग किया जांये,: वह महाराशि अपने उतने ही अंश्ों में 
ह । ॥ । ध्यापक रूप से स्थित, उतने ही प्रकार से. भपने भाप को .ब्यक्त करता है जैसे एक” दंशकंगर 
हे प (९-0. 00. $898 शात्रा 90957 (:0[6070, १९ए 06॥ां, 0शञा772९0 97 53 ए0प्रातणा ए55 
४ । : #005://(.॥॥2/975॥#9/3/५ 
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सत्यभाष्यम्‌ _ १७६ 


च्ुंच्रयघयघयघयघयय् हज 55 5८ ्5>555:० २. नन नियम 
भागेषु व्यापकरूपेण स्थित: सन्नात्मानं तावड़ा व्यनक्ति यथा पञ्चघा विभक्तो दशका 


पञ्च्रघात्मान प्रकाअय॑ति, यतो हि स॒ दशकों राश्स्तेषु स्वविभागेषु स्वरूपेण 
व्याप्त । विभिन्‍नविविधपदार्थानां मूलभूतंकराशेभंगवतो यावानंशों यस्मिन्‌ 


प्रकाशते, ततू सा सवा तावता भागेन प्रकाश्मानों महाभाग उच्यते। वस्तुतो 
मूलराशिरेव भाग/त्मना प्रकाशतेज्त उक्त भवति-- « 


भागो भाजक्न गुरित:ः शेषेण युक्तरच भाज्यसमानो भवति, निर्शेषताया 


जी 


सूंचकड्च तत्र गरिगतकावदे: शुन्यां को (०) निधीयते । अत एवं नप्टे वस्तुनि तद्गुण। 
प्रकृती लीयते । प्रकृति्नाम मूल कारणं जगत: । चंतन्यरूपो गुण॒बच चंतन्ये। 
तथा च मन्‍्त्र:-- 


“चक्षुस्ते सूर्य गच्छतु” इत्यादि मन्त्रलिजुऊुच-- 
“अह सूर्यस्थ परियामि” ऋग्‌ -१०४६॥७ । 
“झहं सा अस्मि यः पुरा” ऋग्‌-११०५७। 
“ग्रह होता न्‍्यमीदं” ऋग्‌ -१०५२॥२। 
“अहं केतु रह मूर्ता ऋग्‌ -१०१५९२। 
“ग्रह ता विश्वा चकरं” ऋगू -४५२।६। 
“ग्रहमस्मि महामहो” ऋग्‌--१११६१२ 
“गहमिन्द्रो न पराजिग्ये” ऋग्‌--१० ४५५ | 
“अहमेव वात इव ऋग्‌--०१२५ ५। 
“अहमेव स्वय मिन्द्र ” ऋग्‌ - १०१२५५ | 
'अहं मनुरभवं सूर्येश्चाहूं' ऋण--४२६।१ | 


(पडछच) पांच भागों में विभक्त क्रिया हुआ अपने झाप को पडच प्रकार से ब्यक्त करता है,क्योंकि 


बह दद्क़ राशि उन अपने भागों में स्वरूप से स्थित है, प्रर्थात्‌ व्याप्त 'है। विविध पदार्थों 
के मूलभूत एक राशि रूप भगवान्‌ का जितना अंश जिसमें प्रकाशित होता है, वह नपुँसकत्व 
स्‍्त्रीत्व, पुरुषत्व विशिष्ट वा पदार्थ उतने ही अंश से महाभागरूप होता है। वस्तुतः मूल 
राशि ही प्रपने भागों से प्रकाशित होती है, इसीलिये ऐसा कहा गया: है कि भाग, भाजक से 
गुणा करने तथा शेष के युक्त करने से भाज्य जोकि भाग करने से पूर्व राश्षि रूप था उसके 
समान हो जाता है। ज्योतिविद्‌ शेष के प्रभाव को सूचित करने के लिये शूत्य ० अद्धू रखते 
हैं । इसी लिये किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर उसके गुण का प्रकृति में लय हों जाता है, 
तथा उस के स्थान में शून्य रह जाता है । प्रकृति जगत्‌ के मूल कारण का नाम है। चेतन्य 
रूप गुण का चेतन में लय हो जाता है । 

इस उपर्युक्त भाव को पुष्ट करनेवाला “चक्षुस्ते सूर्य गच्छतु” इत्यादि मन्त्र है।.तयाः 
“अहं सूर्यस्थ परियामि” इत्यादि और “महू मंनुरभ॒वं सूर्यद्चाहम्‌” ऋक्‌ ४।२६॥१ तक के 
सब मस्त्र इध भाव को प्रमाणित करनेवाले हैं । 3 उन 
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१८० विष्णुसहसनाम्नां 


ऋग्वेददशममण्डलस्य--अष्ट चत्वारिशत्तमस्य तथेकोनपञ्चाशत्तमस्य सृक्तस्य 
सर्वे मन्‍्त्रा इह मन्त्रलिज्भमिति बोद्धव्यम । 
भवति चात्रास्माकमु-- | 
स एव सुरययः से हि स्वंगः सन्‍्नंशः स्वक वह्वमिदं बिभत्ति। 
त॑ सत्यसल्थाः कवयः पुराण स्तुवन्ति नित्यं बहुभागमर्के: ॥१९२॥ 
१--बहुभागं>-महा भागस्‌ । 
वेगवान--३ ७१ 
विजिर भयसञचलनयोरिति धातोभवि घत्रि वेगहब्द: सिध्यति । अतिशयितों 
बेगोउस्येत्यातिशायनिके मतुपि वेगवान्‌ विष्णु: । वेगो--जव: | क्षिप्रागतिर्वा, सा च 
वाय्वादिषु प्रत्यक्ष दृदयमाना, कारणगुरापूर्वका: कार्यगुणा इति न्यायानुसारं सर्वषां 


. कारणभूते भगवति सिध्यति । अत एव: स वेगो वायुमनुयन्‌ तत्कायेषु वायब्येष्वप्यन्वेति 


बातचरा: पक्षिणो४पि स्वतः सिद्ध न वेगेन यथेच्छमृड्डोयन्ते । वाताग्निसंयोगरूपा 
विद्युन्महावेगवती ह्यते । चन्द्रमा वेगवानु-तज्जं मनोइप वेगवत्‌ परन्त्वेतःसवपिक्षया 
बैगवान्‌ विष्णु: सर्वातिशायिवेगो, यतो हि सत्र जगति तद्व गस्यैव प्रसार: । सर्वत्र हि्‌ 
बायो: सत्ता अतः सवंत्र न्यूनाधिकभावेन वेगो वर्तते । मन्त्रलिज्भुज्च -- 


“अ्न्तेजदेक॑ मनसो जबीय:” यजुः । 


इस भाव को भाष्यकार भ्रपने पद्य द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

सर्वंगामी भगवान्‌ सूर्य अपने भ्रशों से इस समस्त विह्व कः भरण पोषण करता है, 
तथा सत्यप्रतिज्ञ विद्व'न्‌ पुरुष उस पुराण महाभाग सूर्य की प्रशस्त नमः झादि बचनों से स्तुति 
करते हैं । : 

वहुभाग--महाभाग का पर्याय है । 

वेगवान--३७१ 


विजिर इस भय तथा सड्चलनाथंक धातु से, भाव में घत्र प्रत्यय करने से वेग शब्द 
सिद्ध होता है। प्रतिशयित भ्थ में मतुप्‌ प्रत्यय करने से वेगवान्‌ हे बन जाता है। भगवान्‌ 
विष्णु का नाम वेगवान्‌ है। वेग नाम, बलपूर्वक क्षीघ्र चलने का है, भोर वह वायु भादि में 
प्रत्यक्ष दीखता हुआ, उनके कारण रूप भगवान्‌ में सिद्ध होता है, क्योंकि कारण के गुण हो 
काय में प्राते हैं, ऐसा सिद्धान्त है । इसीलिये वह वेग वायु से भ्रन्वित होकर वायुजन्य कार्यों 
में भी भ्रन्वित होता है। वायु में विचरण करनेवाले पक्षी स्वतः सिद्ध अपने वेग से भ्रपनी 
इच्छानुसार उड़ते रहते हैं।वायु भग्नि के संयोगरूप विद्युत्‌ (बिजली) में भी बहुत प्रबल 
बेग होता है। चन्द्र में वेग होने से उसके कार्य रूप मन में भी वेग को सत्ता है। किन्तु इन 
सब के बेगों का प्रतिशायी वेग भगवान्‌ विष्णु में है, उसी का वेग इन सब में प्रसृत (फंला) 


: हुमा है।बांयु संबंत्र है, इंसलिये न्‍्यून प्रधिक रूप से वेग भी सत्र है।यह नामार्य 


“प्रनेजदेक॑ प्नस्ो ज़्वीय:” इत्यादि यजुर्वेद मन्त्र से प्रमाणित है। 
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सत्यभाष्यम् 7..." मो १ 
.  भवति चात्रास्मांकमू-- 
स वेगवान्‌ _ विष्जुरनन्तवेगो, निजेन वेगेन जगत्समस्तम्‌ । 
तथा विधत्ते गतिमद्ट यथा ना, स्वकोत्यवेगेन *जेंयमर्थंम्‌ ॥१९३॥ 
प्राप्ल्यादिति शेष. |, 
आममताशन;--३ ७२ 

न मितंर"-अमितम्‌ । भ्रश्यतेह्नेनेत्यशनः । अमितस्याशनो5मिताशन: । यद्वा-- 
प्रमितान्‌ प्राणिन आराशयति>-भोजयतीत्यमिताशन:, प्यन्तादश भोजने घातो- 
नंन्दयादिलक्षणो ल्‍यो प्राशन:। अ्रमितस्याद्नोअमिताशन: । यतों हि स एवामितानां 
प्राणिनां भोजनस्य साधन: साधको वेति हेतो भंगवान्‌ विष्णुरमिताशन उक्तो भवति | 
अमितत्वञ्च जीवबुद्धधा, भगवज्ज्ञानेनन्ते प्वेस्य मितत्वात्‌ । मनुष्यो"-जीवो हि 
नेकयो निसम्भूतानां शरीराणमपि मान कतु प,्रभवति । इममेवा्थे बोधयितु' भगवतो 
नाम्नि प्रमितपदनिवेशो, मनु:, वसुमना इत्यादि च भगवतो नाम । इयज्चेतस्य नाम्न 
उपपत्ति:--इह हि ज्गति कियत्य पिपी लिका:, कियन्तो मर्कोटका:, (मकोड़े) कियन्तों 
मत्स्या मकंटाइचेति, सन्त्येब म्विध प्रइनोत्त र णो मनुष्या मूका:, परन्तु मगवतो5मिताशनस्य 
व्यवस्थया लब्धभोजना: स्वे एते सूयन्ते, वंध-ते. ज्रियन्त इति। इम॑ महा विज्ञा- 
पयितु भगवततो$मिताशनेति नाम । मनुष्यैमंनुष्या श्रपि न सम्यक्‌ संख्यातु शक्यन्ते, 
इति निविवादं ववतु शक््यते कृत: ? प्रतिक्षणं मरणोत्पत्तिहूपद्वन्द्वस्य -+-+7--- ४ यते कुतः ? प्रतिक्षणं मरणोत्पत्तिह्पद्वन्दवस्य सदुभावात। _ 
..._ इस नाम के भाव को भाष्यकार इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

भतिशयवेगयुक्त होने से भगवान्त्‌ का नाम वेगवान्‌ है तथा वह अपने वेग से इस समस्त 
विश्व को वेगयुक्त या गतिशील बनाता है, इसजिये कि उस गति के द्वारा मनुष्य अ्रथवा 
प्रत्येक प्राणी भपने प्राप्तव्य भ्र्थ को प्राप्त कर सके । 
' प्रमिताशन:--३७२ 0४६2८ 

प्रमित नाम उस का है, जिसकी इयत्ता न हो । अशन नाम जिसके द्वारा लाया 
(मक्षण किया) जाये अर्थात्‌ इस अनन्त विश्व के संहारक का नाम अमिताशन है । यद्वा ण्यन्त 
भोजनाथंक झ्बश धातु से नन्‍्द्यादिलक्षण ल्यू श्रत्यय करने से, भाशन झब्द सिद्ध होता है । 
इस प्रमित विश्व को जो प्रमित भोजन देता है, उसका नाम अभमिताशन है; क्‍योंकि इस 
विश्व के प्रनन्त प्राणियों के भोजन का साधक या साथन भगवान्‌ विष्णु ही है । यह भ्रमितता 
भी जीव की अपेक्षा से है क्योंकि भगवान्‌ की भ्पेक्षा से तो यह सब' परिमित ही है । जीद 
एक योनि में उत्पन्न शरीरों का भी मानन-संख्यान करने में भ्समभर्थे है | इसी प्र्थ को 
बोधित करने के लिये भगवान्‌ के श्रमितःशन नाम में अमित पद का निवेश डिया है तथा 
इसी भ्रभिप्राय से भगवान्‌ को बसुमना झौर मनु नाम से भी कहा है ।.यह नाम इस प्रकार 
उपपन्‍्न होता है, इस संसार में कितनी चीटियां, कितने मकोड़े मत्स्य तथा बानर भादि हें 
इस के जानने में मनुष्य भसमर्थ है, किन्तु भगवान्‌ प्रमिताशन की व्यवस्था से इतल सबका 
मोजन उत्पत्ति वृद्धि तथा मरण होता है इसी महत्त्वमुक्त भय को बोधित करने के लिये 
भगवान्‌ को प्रमिताशन नाम से कहा है । निविवाद विषय है कि, प्रतिक्षण जन्म मरण रूप 
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घर विष्णुसहस्रना म्रां 
मन्त्र लिज्ध झ्च-- ल्‍ 
“मां ह॒वन्ते पितरन्‍्न जन्तवो ग्रह दाशुषे विभजामि भोजनम्‌” ऋणग्‌ 

भवति चात्रास्माकम्‌-- 

भ्रशक्यमानस्य च जीवराशेः कृतां व्यवस्थां स हि भोजनस्य । 

जानाति विष्णु परो$स्ति वेत्ता नमन्ति गायन्त्यमिताशनं तम्‌ ॥१९४॥ 

सब हि तृप्यन्ति यथा स्वशक्ति जीवा मृता वा किमु यद्ृगता वा। 

परन्तु मृत्युन हि याति तृप्ति लोके$स्ति मृत्युह्म मिताशनोष्त: ॥१६५॥ . 
एवं कृत्वा स्वब्यापकत्वर्मामताशनस्य । 


 'उड्धव:---३७३ 
उद॒>-उच्त्रभंवतोत्युदुभव: सूर्य: । सूर्यो ह्य च्चेमंवत््‌ सवण हृश्यते। अन्त- 
मावितण्यथर वायमुख्भूवशब्दों भगवन्तमभिषत्ते, उच्चैभावयतोत्यर्थ: । उद्धवत्य- 


स्मादिति वोझ्भव: । एवञ्च य उद्भवति, यस्मादुद्धवति. यश्चोद्भावयती ति त्रयोर्ष्याः 


संग्रह्मन्ते, तथा च प्रत्येक वस्तु स्वोपादानादुदुभवद्यथाव्यवस्थं भ गवतादुभाव्यत, इति 
भगवान्‌ विष्णुरुदुभव उच्यते। लोके४प च पश्याम उपस्थद्वारेश मातुरुझ्धवन्त॑ 
व ति शी यादों दोड्भ/वयन्ति -प्लाकष॑न्तीति । अत एवं वक्‍्तु 
दक्यते यदुद्बुभूषु रपि गर्भो दशमाप्तावधि भगवता सुरक्षितों नियन्त्रितशच गर्भाशयें 


इन्द्र के चालु रहने से मनुष्य मनुष्यों का भी संख्यान--गणन नहीं कर सकता । इसमें 
“मां हवन्ते पितरनन जन्तवो”” इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 
._ भाष्यकार इस नामार्थ के भाव को इस प्रकार प्रकट करता है-- 
इस अपरिमित जीवराशि के भोजनाथं की हुई भोजन. व्यवस्था को केवल भगवान्‌ 
जानता है, दूसरा कोई जानने वाला नहीं है, इसलिये विज्ञ पुरुष इस झमिताशन भग़वानु का 
नमस्कार पूर्वक गान (स्तवन) करते है । 
« »उद्धव:--३७३ 
उद्धव नाम जो ऊंचे को (ऊंपर को) जाता है उसका है। यह सूर्य का नाम इसलिये 
है कि वह ऊंचे ऊपर को जाता हुआ सब से देखा जाता है । किन्तु यहां उद्भव शब्द में 
प्रस्तावित प्यर्थ भू घातु है, इस से भगवान्‌ का भ्रभिधान होता है, यद्वा जिससे उद्भव हो 
प्र्यात्‌ु जिससे प्रकट हो, उसका नाम उद्धव है । इस प्रकार उद्धव शब्द के तीन ३ अर्थ 
होते.हैं, जो उद्भूत होता'है, जिस से होता है, या जो उद्धव करता है । प्रत्येक वस्तु अपने 
प्पने .उपादान कारण से उद्भूत होती है तथा भगवान्‌ विष्णु उद्धावन करता है, उद्भावन 
करने से ही भगवान्‌ का नाम उद्धव होता है। लोक में भो देखते हैं हम भपनी जननी की 


. उपस्थेन्द्रिय द्वारा उद्‌भूत होते हुए गर्भ को, भ्रपान वायु उद्भावित करता है,यद्वा घात्री (घाई) 


प्रादि. उसका उद्भावनतः८”"-"आझाकषंण करती हैं। इसीलिये ऐसा भी कि 
छपर को श्रानेवाला भी गर्म दश मास पर्य॑न्त भगवान के द्वारा लुरक्षित कम जय 


(:(:-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ज49ग (06९०0०ा, ढ़ 06॥, |शएञ॥760 9५ 83 ए.प्रातंधांणा 080 
#705://९.॥2/9/5॥॥7/37५ 


सत्यमाध्यम्‌ १८३ 
तिष्ठति प्रलय इव । दश्षमे मासि चोद्भवति स्वमानत्रिच्छाप्रेरितः। झतो यथोद्धवन्‌. 
सूर्य उद्धव उच्यते तथा प्रत्येक॑ वस्तु स्वयोनेरुद्भधवति मात्रिच्छया भगवांदचो द- 
भावयति | सावंत्रिको ह्योष नियमस्तं भगवन्तं सर्वव्यापक व्यनक्ति प्रत्यक्षिकमिव । 
यतो हि भगवान्‌ लक्षणलंक्ष्यतेज्त एवं च तस्य प्राग्व्यास्यातं सर्वलक्षणलक्षण्य इति 
नाम सूपपन्नं भवति | पृथिव्या उद्धूवद्वीजं यावत्पृथिव्यामहद्यं तिष्ठति, ताबदव्यक्त- 
घर्मा भगवान्‌ तत्‌ स्वकेन व्यवस्थापननियमेन गत्या युनक्ति, एतस्यैव नाम (कायकल्प) 
इति भवति, कायस्य कल्प:-सामथ्य॑, तदुड्भुवाय क्रियमाण उपचारो वा, बीजमेतेनो- 
पचा रेणा स्वक्षुपात्मकमिव छारीरं प्राप्त भवति--इति काये सामर्थ्याघानेन कायस्य 
नवनिर्माणमिव कायकल्प इत्युच्यते । यथा कश्चिदु अ्रमिनामा जस्तुः स्वनिसगंज्ञानेन 
मृत्सद्य निर्माय तत्र कृतनिखाते कड्चज्जीवन्तं तृणजलौकोनामानं जन्तुमानीय 
निधत्ते मृत्सझनो मुख्च पुन: पिधत्ते । एवञड्च स तृणजलोकाजस्तुओंमिरूपगुण- 
सम्पत्सम्पन्न उड़यते । एवमाचार्योडपि शिष्ये वर्चोरूपं सामथ्यंमाधातु स्वान्तःकरो॥। 
+-उपनयतीत्यर्थ:। तथा च वेदे ' झ्राचार्य: क्रणुते गर्भमन्त:'' * त॑ जात॑ द्रध्टुममिसंयन्ति 
देवा:” इति च संगच्छते । अत एवेदमपि सच्भुतं भवति “तम आसीत्तमसा 
गूढम ग्रेउप्रकेतं सलिलं सर्वमा: । तुच्छेनाम्व॒पिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ | 
सर्वाद्भगसमुदितमेकमजायत -- प्रकाश प्राप्तवदित्यर्थ: । तस्य च क्रृतव्यवस्थस्य सत्यधमे- 
परायणस्य भगवतो महिमा सर्गादद्यावधि गूढो5भूदस्ति भविष्यति चासर्गान्तम्‌:। 


ब्रलय काल के समान गर्भाशय में रहता है गौर दद्यमे मास में माता की इच्छा से प्रेरित 
होकर बाहर झाजाता है.। इसलिये जिस प्रकार उदभूत होता हुआा सूर्य, उद्धव नाम से: 
कहा जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु अपनी योनि से उद्भूत तथा भगवान्‌ के द्वारा उद्मा- 
वित-प्रकट किया हुआ उद्भव नाम से कहा जाता है । यह सावंत्रिक' नियम उस सर्वव्यापक 
भगवान को प्रत्यक्ष के समान बोधित कर रहा है । मगवान्‌ का बोष लक्षणों से होता है; इसीलिये 
भगवान्‌ का सर्वलक्षणलक्षण्य नाम सज्भत होता है । पृथिवी से उत्पन्न होने वाला बीज जब तक 
पूंथिवी में अहृश्य रूप से रहता है, तब तक अव्यक्तहूप भगवान्‌ ही उसे अपने व्यवस्था नियम से 
गतिशील बनाता है, इसी का नाम कायकल्प है । काय5""शरीर के कल्प+-सामथ्य का अथवा 
उसके लिये क्रियमाण उपचार का नाम है। इसी उपचार से बीज अपने क्षुपरूप शरीर को प्रात करता 
है। काय में सामथ्यं का झ्राधान-स्थापन करके,जिसके द्वारा शरीर का नवनिर्माण होता हैं|उंस 
का नाम कायकल्प है | जेसे कोई अमर नाम का जन्तु अपने स्वमावसिद्ध ज्ञान से मिट्टी का 
गृह बनाकर उस में किसी कीट को लाकर रख देता है तथा उस मृतिकागृह के द्वार को 
प्राच्छादित कर देता है, इस प्रकार वह तृराजलौक नाम जनन्‍्तु अ्रमि जन्तु के गुणरूपसम्पत्ति 
से सम्पन्न होकर उड़ जाता है । इसीप्र कार गुरु अपने शिष्य में सामथ्यं का आधान करने के 
लिए उसे उपनीत करता है, भर्थात्‌ उसे यज्ञोपदीती करके अपने पास रखता है । गुरु शिष्य 
विषयक यह भाव इस “आचार: इशुते गर्भमनन्‍्त:” तथा “त॑ द्रष्ट्रमभिसंयन्ति देवा:” मन्त्र से 
प्रमाणित है | इसी से “'तम आासीत्तमसा ग्रूढमग्ने' इत्यादि मन्त्रोक्त भी सद्भत होता है 
प्यांत वह सर्वाज्भूसमुदित रूप से प्रकाश में भागया। उस सत्यधमंपरायण व्यवस्थापक 
भगवान्‌ का महत्त्व, स॒ष्ठि से स्‍भ्राजतक गरृंढ रहा है, तथा सर्ग के भन्त तक इसी प्रकर गरूढ 
((-0. सर्ण. 598 प्राब जावणा (:06०0णा, लए 0॥, )शए9॥760 97 83 एएणप्रात॥ाणा (78.0 
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शध४ विष्णुसहस्नान्नां 


्जज्ज्ग्स््ख्ल््ख्ल्््ड्डजप 
मन्त्रलिझ्गझच--. 'कु८ 4३ झा 
““उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव:। हशे विश्वाय सूयेम ॥ ' 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


सूर्यों यथेहोद्भबतीह नित्यं जीवस्तथेहो:्रवतीह नित्यम्‌ । 
य उद्बुभृषो: कुरुते व्यवस्थां प्यन्तार्थंगम्यं तमनक्ति सर्वेभ्‌ ॥१९६॥ 
।  श्रनक्तिज"-व्यनक़ित प्रकाशयतीत्यर्थ: । । 
एतेन व्याख्यानेन विष्णो: स्वभूतभवोद्भूवो5पि नाम व्याख्यातं भवति । 
उक्त ञज्चात्रव-- 
ब्रह्मण्यं सर्वधमं ज्ञं लोकानां कीतिवर्धतम । 
लोकनाथं महदभूत॑ सर्वभूतभवोज्भूवम ॥ 
की, -विष्णुसहस्रनाम इलोक ७ 
क्षीभण;--३७४ 
क्षुम सज्चलने धातो शिजन्ताच्छुद्धाद्ा बाहलकात्‌ कतेरि ल्युट्‌, योरन:, क्षोभण: । 
क्षोमयतोति क्षोभरा: । क्षोमयति सर्व चराचरमिति क्षो भणो विष्णुः । 
अत्र मन्‍्त्रलिज्रज्च-- 
“क्षोभराश्चषंणीनाम 
तथा सूर्यो5प क्षोभणः स हि दक्षिणोत्तरगत्या विश्व क्षुस्नाति। भ्रथापि से 


सर्वेस्य जगत ग्र/त्मा तथा च वेद:“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | लोके5पि च पश्याम: 
232 पक 5 2 


रहेगा । नामाथे के भाव में “उदु त्यं जातवेदस'” मित्य'दि मन्त्र प्रमाण रूप है । 
; आध्यकार इस नाम के भाव को प्पने पद्य द्वारा इस प्रकार प्रकट करता हैं 5८ 
जंसे सूर्य का नित्य उद्भव होता है उसी प्रकार जीव का भी नित्य नूतन रूप से 
डद्भव होता हैं। किन्तु इन सब सू्थ भ्ादि उद्बुभूषुओों के उद्भव की व्यवस्था करके जो इन्हें 
रदुभावित करता हूँ उस्ते ही यह सब उद्भूत प्रकट करता है । भ्रनक्ति का प्रथ प्रकट करता 
हैं, ऐसा होता है । इसी व्याख्यान से विष्णु के सर्वभुतभवोद्धव नाम का भी व्याख्यान हों 
हे हु पल 9) “निर्देश ब्रह्मण्पं सर्वेवर्भज्ञ” मित्यादि विष्णुसहत्त नाम ७वें 
*. क्षोभण: ३७४ 
 सश्वलनाथंक प्यन्त भ्रथवा शुद्ध क्षुम घातु से बाहुलक से कर्ता भ्रथ॑ में ल्युट्‌ प्रत्यय करने 
से क्षोमण शब्द सिद्ध होता है । जो सब चराचर का क्षोमण>-सश्यलन करता है, उसका नाम 
है क्षोमण । यह विष्णु का नाम है, क्योंकि समस्त विश्व का क्षोभ उसी से होता है जैसा 
कि क्षोमणदचषणीनाम्‌” इत्यादि वेद कहता है। सूर्य का नाम भी क्षोभण है, क्‍योंकि वह 
भी अपनी दक्षिणोत्तर रूप गंति ध विश्व का क्षोभ करता है। सकल संसार का पझात्मा भी 
मे दी है, चंता हि पुरे भात्म जग॒तस्तस्युपएच” इत्यादि सन्त में बन है। .." 


_क 


(९-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ७99 (06९०0०ा, हएफ़ 08॥॥ |शए॥7260 0५ 83 ए०्प्रातक्रांणा ए8& 
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सत्यभाष्यम्‌ _ ॑/![_!ईडफ:ई:स्‍ल्‍क्‍3]त.ड।ॉघल्‍3/ मामा शक मई 


समुद्रतरंगवत्‌ सर्विदयं विश्व क्षोमि सत्परस्परं क्षोमयत्‌ क्षोमणमुच्यते ' 
यथावस्थज्च जीवनकाल  निवंहति। एवं भगवान्‌ स्वक्षो मणरूपेण गुरोन सवव॑ व्यश्नुवानो 
क्षोभमण उकतो भवति ।. लोकेईपि च पश्याम:- 


शरोरान्त्राणि जख्वमन्नं क्षोमयन्ति, सर्वश्षरीरेन्द्रियारिण पृष्णन्ति, जीवयन्ति 
च्‌ प्राणिन: पी 


भवति चात्राध्माकम्‌ू-- 


स क्षोभरों विष्णुरिमान्‌ समग्रान्‌ संक्षोभयन्‌ लोकगणान्‌ बिभति। 
तथा यथान्त्रारिण च जग्धमन्नं संक्षोम्प पुष्णन्ति समस्तगात्रम ॥१९७॥ 


अन्च्राणां बहुत्वं स्थानभेदात्‌, तथा बहुविघकायंप्रकाशकत्वाच्च भवति.। . 
देव:---३७५ । 

दिवु धातोः पचाद्यचि देव: । 

दोव्यति->क्रीडति लोकोत्पत्तिक्षयरूपेण क्रीडनकेनेति देव: । 

बिजिगीषते वा समस्त ग्रहोपग्रहयुक्तमिदमिति वा देव:। 

व्यवहरति जगता, व्यवहारयति वा तदिति देव: | 


यद्वा विद्योत्तते स्वसत्तया, सत्तावच्च विद्योतयति वा सः स्तूयमानः स्तुत्यों भवति 
सवंगह॒व सर्वे गमयति । 


लोक में भी हम देखते हैं, खाये हुए भ्रन्न को शरीर का अन्त्रजाल क्षुभित करता ही 
सब शरीर की इन्द्रियों को पुष्ट करता है तथा प्राणियों को जीवन देता है । 


इस नाम के भाव को भाष्यक्रार इस प्रकार व्यक्त करता है - 


भगवान्‌ विप्णु का नाम क्षोमण है, क्योंकि वह समस्त लोकों का क्षोम करके उन का 
भरण पोषण करता है, उसी प्रकार, जिस प्रकार भ्रन्त्र जाल खाये हुए भन्न का क्षोभ करके 
समस्त गात्र का पोषण करता है । 


भन्‍्त्रों का बहुत्व, स्थानभेद सै तथा बहुविघ कार्यों का प्रकादक होने से होता है । 

देव:-- बाई 

क्रोडाद्र्थंक दिवु घातु से पचादिलक्षण प्रच्‌ प्रत्यय करने से देव शब्द सिद्ध होता है। < 
लोकों की उत्पात्त क्षय रूप खिलौनों से खेलता है उसका नाम देव है। भ्रथवा इस समस्त 
ग्रहोपग्रहयुक्त विश्व को जो जीतना चाहता है, उसका नाम देव है । भ्रथवा जो जगत्‌ धे व्यवहार 
करता है भ्र्थात्‌ जगत्‌ के शुभाशुभ कर्मानुसार शुभाशुभ फल देता है, या उप्ते व्यवहारसमर्थ॑ 
चनाता है, उसका नाम देव है। भ्रयबा जो भ्पनी सत्ता से स्वयं दीप्यमान होता हुआ इस 
सत्स्वरूप समस्त विश्व को दीप्त करता है, उसका नाम देव है । भ्रथवा जो सब से स्तुत वया 


सर्वेगत हुआ सब को गति देता है, उसका नाम देव है । 


((-0. शर्त, 8898 पर्व 94957] (06०%0०ा, '९ए [20[, [)श9॥7260 0५ 83 छ०्प्रातबांणा 05% 
#((.5://7.॥2/9/5#॥0/3॥9५ 


कर घ्द विष्णुसहस्ननात्नां 
शी लिज  फरज आन्‍आिना 


मन्त्रलिझुगऊच-- 
“गज एकपाह वः ऋग्‌। 
तथा “देव ! सवित ! प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपतिमित्यादि  । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
देवः स्वयं स्वेन गुणेन युक्तो जग विधत्त बहुमृतिमत्‌ सः । 
त॑ देवमीड्य' सवितारमच्य नरा नमोभिबंहुधा स्तुवन्ति ॥१७९८॥ 
श्रीगर्भ:--३७६ 


। 
| श्रीशब्दो घनवचनों विभूतिवचनों वा। इदं हि विहव॑ भगवत: सर्वान्तर्यामिनो 
| 


विराड्रूपं शरी रमुक्तं भवति । स वेदं वेविध्येन राजमानं विश्वरूपं शरीरं गर्भेमिव 
स्वान्तरदंघातीति कृत्वा स श्रीगर्मा उकतो भवति | भ्रथवान्तर्यामित्वादस्य श्रीरूपस्य 
विश्वस्य गर्भा इव श्रीगर्भो विष्णुरुक्तो भवति । तथा च मन्त्रलिज्धम्‌-- 

“इरीरं ब्रह्म प्राविशत्‌” अथर्ग । 

अमुयेदं भगवान्‌ सूर्योषपि उद्यन्‌ विद्वस्य समस्तां श्रियं तिग्मतेजा गर्भ इव 
स्ववशे कुरुते, निगृह्य च ता मनन्‍्तरिक्षेण याति । अत एक च रात्रौ श्री पद्म इव निःश्लीका 
भर्वात--अत: सूर्योधपि श्रीगर्भ उच्यते, जगतश्चैतस्यात्मा सूर्य एवं, तथ। च मस्त्र- 

“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषरुच 


न पननानमनाममननावगानाग- 


इस भगवत नाम को “'झज एकपादेव:” इत्यादि ऋड्धमन्त्र प्रमाणित करता है तथा 
देव: सवित: प्रसुव” इत्यादि मन्त्र भी इस में प्रमाण हैं । 
भाष्यकार इस नाम के भाव का प्रकाशन श्रपने पद्म द्वारा इस प्रकार करता है-- 


चूति स्तवन विजिगीषा भादि गुणों से युक्त भगबान्‌ देव नामक विष्णु इस जगत्‌ को 
भी अपनी विविध प्रकार की विभूति"-ऐड्वर्य आदि सम्पत्ति से युक्त करता है उस सब 
के पूज्य तथा स्तुत्य सविता देव की, महापुरुष नमस्कार पूर्वक वचनों से स्तुति करते हैं । 
श्रीगभः-३२७६ .. 
श्री दाब्द हिरण्यादि रूप घन या विभूतिज”-ऐद्वर्य आदि सम्पत्ति का वाचक है | यह सकल 
विद्व भगवान्‌ सर्वान्तर्यामी विष्णु का विराट शरीर है। भगवात्र्‌ इस विविध प्रकार से 
._ . भासमान विद्वसंज्ञ़क शरीर को गर्भ के समान अपने अन्दर घारण करता हुआ श्रीगर्भ नाम 
से कहा जाता है, भ्थवा सर्वान्तर्यामी होने से श्री रूप विश्व में गर्भ के समान रहता है, 
2४: इसलिये उसका नाम श्रीगर्म है। इस भर्थ की पुष्टि “हरीरं ब्रह्म प्राविश्त्‌” प्रथर्व मन्त्र से 
हर होती है। इसी प्रकार प्रकृष्ट तेजवाला भगवान्‌ सूर्य भी उदित होता हुआ विश्व की समस्त 
श्रीष"शोमा को भपने वश में कर लेता है तथा उसको भ्रपने वश्ष में करके भन्तरिक्ष मार्ग ऐं 
हि जाता है । इसीलिये यह विदव की भीर-क्षोभा रात्रि में पद्म के समान निःश्री --पर्थाद्‌ शोभा 
ह रहित, शोभा के भ्रमाव रूप में परिणत हो जाती है इसीलिये सूयें का नाम मी श्रीपर्म है। 
८००, ग़रडुज्, जगत का भात्मा भी यूय ही है जैसा कि, पये भाता, छप्नतस्तस्थुषदच इत्यादि 
॥005://(.॥व2/9॥5॥॥0॥3/५ 


सत्यभाष्यम्‌ १८७ 


लोके5पि च परयाम:--समनस्केन्द्रियशरोरस्य विभूतीगंभ दघज्जीवात्मा श्रीगर्मो 
भवतति, मृतशरीरे श्रियः क्षयस्य दर्शनातू । 
मन्त्रलिज्धुजच-- 
“हिरण्यगर्भे: समवर्तेताग्र ” 
इत्यादि । घनाथिनों घनवन्तं श्रयन्त इत्यतो हिरण्यपर्यायेषपि श्रीशब्दः 
अग्निरपि श्रीगर्भ उक्तो भवति “अग्निर्नों वनते रयिम्‌” तथा श्रियमिच्छेदु-हुताशनात्‌” 
इत्यादिमन्त्रलिज्धात्‌ | 
भवन्ति चात्रास्माकम्‌-- ; 
क्रीगर्भ उक्त: स उ विश्वयोनिः भ्रोस्तत्न गुप्ता स उ वा कुबेर: । 
स विद्वमात्र' नियतायंबद्ध, युनक्ति ततु काम्यमनोविकारः ॥१६९७. 
तदिति विदवम्‌ । 
यस्यास्ति सब्ये स उ विद्वमृतिः स एवं दाता स उ वा घनेश:। 
यथा सगर्भा यदुपेति घाम स्वगर्भंगर्भ कुछते ग्रह तत्‌ ॥२००७ 
सहस्तनिणो वाप्य लक्षिणो वा प्रवेशमात्र ण्‌ गरृहूं चकास्ति। 
तथा स शम्भुः कमनीयकान्त्या क्षिया सदाभासयतोहू विश्वम्‌ 0२०१७ 


__ ७ 7 ४  फइल्‍७8?$०७ ली: नमक .3.>0:%-/ कफ क03 अमल न कमम 
मन्त्र से प्रतिपादित है । लोक में भी हम देखते हैं, मन और इंद्रियों से युक्त शरीर की विशूततियों 
को गर्भ में घारण करता हुआ जीवात्मा, श्रीगर्मे होता हैं, क्‍्प्रोंकि मृतशरीर में श्री का 
प्रभाव हो जाता है | इस भर्थ की पुष्टि “हिरण्यगर्भ:” इत्यादि मन्त्र से होती हैँ । सब ही घन 
की इच्छावाले घनी का झ्माश्रय लेते हैं, इसी से हिरण्य को भी श्री कहते हैं । ““अग्निर्नों बनते 
रयिम्‌' तथा “अश्रियमिच्छेद्घुताशनाद” इत्यादि मल्त्रों के प्रामाष्य से अग्नि को भी श्रीगर्म 
नाम से कहा जाता है । 

इस पूर्वोक्त भाव को भाष्यकार पपने पद्यों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता हैं - 

वह विदव का योनि--कारणरूप भगवान्‌ श्रीगर्भ नाम से कहा जाता हें, क्योंकि उसमें 
श्री निवास करती है, यद्वा वह श्री का निवास होने से श्रीगर्म होता हुमा, कुवेररूप हैँ, वह 
ही इस नियतार्थो-झपने झ्रावश्यक उ द्ेश्यों से बद्ध समस्त विश्व को, इच्छा के विषयरूर 
पर्यात्‌ भ्रभिमत मनोविक्रारों--मनोरथों से युक्त करता हैँ । यहां तत्‌ छाब्द से विदव का 
ग्रहण होता है । 

. बह विश्व मूर्ति--सर्वरूप भगवान्‌ जिस के सब्ये->दायें भ्नुकूल हें, वहों दाता भ्रथवा 

घनेश--घनी है । जैसे सगर्भा स्त्री जिस स्थान में जाती है, उस ही स्थान को अपने गर्म से 
सगे कर देती है 


जैसे किसी लक्षपति आदि के केवल प्रवेश मात्र से गृह शोमान्वित हो जाता हूँ उस हो 
प्रकार अन्तर्यामिरूप से प्रविष्ट भगवान्‌ से, यह सम्पूर्ण विश्त भासमान हँ्‌। 


(९-0. शर्त, 8894 शा जवणा (१0]6०0, ए९ए 6]. शञाग760 097 83 ए0प्रात॥ांणा 050 द 
॥((.05://.70९/9/5#॥/0/3॥/५ 


रद विष्णुसहस्रना म्रां 


“ परमे श्वरः--३७७ | 
परं मिमीत इति परम:, ईशनशील ईइवर: “स्थेशभासपिसकसो वरच्‌” इति 
पा० ३-२-१७५ | सूत्र ण वरच्‌ प्रत्यय ईइवर: | परमश्चासावीश्वर: परमेश्वर: । यद्वा 
परा-”-”"उत्कृष्टा, मान्‍ज्शोभा यस्य स॒ परम: स चासावीश्वर: परमेहवर:। 


नज-+त_ 


प्रयमत्रा भिप्रा य:-- 

भगवान्‌ स्वयमी श्वर: सन्‌ परं"-झऔपाधिकभेदभिन्नं जीवात्मानमपि तदायत्त- 
वत्तुन ईदवरं विधत्त इति स परमेश्वर उच्यते । अर्थय्येअत्र स्वविषयाधिकृता 
अघीद्वरास्ते सर्वे भगवता विहिता, यद्व॑ वमवगन्तव्यं न हीदवरत्वं प्रयत्नसाध्यं किन्तु 


' भगवत्कृपालभ्यमिति । तथा च लोके5पि पह्यामः चक्षुदंशनाधिपति, श्रवरोन्द्रियं 


श्रवणाधिपति, एवं शेषाणीन्द्रियारि। यथानियतविषयकमाधिपत्यं लभनन्‍्त इति । तथंत्र 
बुद्धि: सन्दिग्धविषयनिर्शायिकेति बोधनाधिपतिश्षब्दव्यवहार्या । बड्जस्वरस्प 
मयूरो5धिपति: । ऋषभस्त्ररस्याधिपतिदूं षभ इत्यादि । प्रन्येषामपि स्वराणाम धिपतयो 
नियता: सन्ति । जगतः समष्ट्यात्मा सूर्यो व्यष्स्यात्मनो जीवस्याधिपति:। जोवइच 
शरीराधिपति:। उक्तञ्च बेदे--“सूये झ्रात्मा जगतस्तरंथुषदच”” | एवं सनात्समेषा- 


मीश्वराणामधिपतिभूतस्तथा - तेषां नियन्‍्ता सर्वेव्यापको भगवान्‌ विष्णुसंज्ञ एव 


परमेदवर:--३७७ . 

दूसरे का मान"-परिमिति करनेवाला, भ्रथवा उत्कृष्ट शोभावाला परम शब्द से कहा 
जाता है । ईश्वर शब्द ईश इसऐद्वर्याथंक घातु से “स्थेशसासपिसकसो वरच्‌” इति .पा० 
३।२।१७२। से वरच्‌ श्रत्यय करने से सिद्ध होता है। जो ईशनश्ील है श्र्थात्‌ दूसरों गो 
प्रपने प्रभाव से भ्राक़ात्त करने का है स्वभाव जिसका, उसका नाम है ईदवर । जो.परम हू 


भोर ईइवर है, उसका नाम परमेश्वर है।इस परमेश्वर नाम का वास्तविक अभिप्राय इस 
प्रकार है-- 


भगवान स्वयं परमेश्वर है, भौर वह भ्रौपाधिक भेद से भिन्न पर--जीवात्मा को, उसकी 
प्रधिकृत वस्तुओं का ईश्वर बनाता है, अर्थात्‌ जो यहां. जगत्‌ में अपने प्रपने विषयों में 
प्रधिक्रत प्रधीश्वर हैं, उन सब को भगवत्‌ दक्ति से ही अधघीश्वरत्व प्राप्त हुआ है । भ्रथवा 
यों कहिये, भ्रधीद्वरत्व अ्रपने . प्रयत्न से साध्य नहीं, ,किन्तु भगवान्‌ की कृपा "-सामथ्यं से 
प्राप्त होता है | ऐसा ही हम लोक में झी देखते हैं, जैसे चक्षू, इन्द्रिय दशंन का अ्रधिपति तथा 
आभरेन्द्रिय अवरा का अ्रधिपति, तथा भौर सब ही इन्द्रियां अपने अपने विषय के प्रधिपति 


, दोते हैं। बुद्धि, सन्दिग्ध विषय की निर्णास्रिका होने से बोधनाधिपति शब्द से व्यवहृत होती है 


घड्ज स्वर का अ्धिपति मयूर होता है तथा ऋषभस्वर का भ्रधिपति षमस (बेल) 
होता है 
झभोर मी जितने स्वर हैं, उन सब के भ्रधिपति नियत हैं । जगत्‌ के मम जीव का 


: प्रधिपति, जगत्‌ का समष्व्यत्मा सूर्य हे भोर जीव का आधिपत्य शरीर पर है। ऐसा ही 


' सूर्य भरात्मा जगतस्तस्थुषदच” इत्यादि वेद मल्त्र में भ्रसिधान है । इस प्रकार सनातन काल 
से सब ईदवरों का भ्रधिपति इन सब का नियन्ता तथा स्वव्यापक भगवान्‌ विप्शु, परमेदवर 
(:(-0. शिर्ण, 8898 श्र ज497ग (06०॥0०ा, च९ए़ /6॥. |शएञ2९0 97 83 एएप्रात्ांणा एक 
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3 2222-25 25242: 


दि: 


सत्यमाष्यम्‌ १८६ 


परमेहवर: । एवं सर्वत्रोहितव्यम्‌ । यच्चेद॑ मनुष्याणां मनुष्यहेतुकमी ब्वरत्वं, तस्मिर 
भगवान्‌ सत्यधमरूपेरण रु ज्भावरूपेण वा यावत्तिष्ठति, तावजन्न तद्‌ विहत॑ भवति | 
एवं सर्वस्य नित्यस्यानित्यस्य चेदवरः स भगबान्‌ परमेहवर उक्तो भवति। 
भगवता मृत्युतत्त्वमाध्यमेन शरीरादाकृष्यमाश॒स्य जीवस्याधिपत्यं च्यवतते, 
किन्तु मगवत ऐद्वर्यन्न ततः व दाचिच्च्यवत इत्यत: स परमेश्वर: । 
बलिज्धुडच -- 
“इन्द्रो राजा जगतश्चषंणीनाम 
मवति चावरास्माकम्‌-- 
य ईदवरो यस्य सनात्‌ स्वकस्य यस्तं मिमोंते परमेहवरः सः 
एवं स विष्णुजंगदइनुवानो रूप॑े समझ्नन्‌ सकल॑ बिभति ॥२०२॥ 
तथा च बेद:--“तमीशान जगतस्तस्थुषस्पति धियं जिन्वमवसे हमहे वयम्‌। 


करणम्‌ू--३ ७८ 


क्रियतेध्नेनेति करणम्‌ । डुकृज्‌ करणे घाते: करणे ल्युटि करणपदसिद्धि:। स्व- 
विघप्राणिशरीरे सर्वविधक्रियासाघनीभूतानामिन्द्रियाणामेव प्राघान्यं, तान्यपि च 
सर्वाणि, विनेन्द्रियशेन मनसा न क्रियासमर्थानि भवन्त्यतः प्रधानं करणं मन एवं। 


नाम से कहा गया हैँ । इसी प्रकार सर्वत्र समभना चाहिये । 

मनुष्य भी मनुष्यों के भ्रधिपति होते हैं तथा उन मभनुष्याधिपतियों में भगवान 
सत्यधर्मं रूप, या सद्भाव रूप से जब तक रहता है, तव तक उनका प्राधिपत्य प्रविचल रहता 
है, भर्थात्‌ समाप्त नट्टों होता । इस प्रकार नित्य या शअनित्य सब पदार्थों का ईश्वर, वह 
भगवान्‌ विष्णु ही परमेदवर है। जंसे भगवान्‌ के द्वारा मृत्यु माध्यम से शरीर से निकाले 
हुये जीवात्मा का प्राधिपत्य समाप्त हो जाता है बसे भगवान्‌ का प्राधिपत्य कभी समाप्त 
प्र्यात्‌ खतम नहीं होता । इस अर्थ का प्रतिपादक “इन्द्रों राजा जगतश्चषंणशीनाम्‌” इत्यादि 
मन्त्र है। 

इस नामा्थ को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार प्रकट करता हैं-- 

वचिरकाल तक अपने ग्रधिकृत वस्तुओं के ईशवरों का जो निर्माण करता है, प्र्थात्‌ जिश 
की कृपा से उन्हें ईइ्वरत्व मिलता है उसका नाम परमेष्वर है । 

इस प्रकार सब जगत्‌ क व्यापन करता हुप्रा, तथा अपने परमेदवर रूप को प्रकट 
करता हुभा, भगवान्‌ सव का घारण पोषण करता है । 

करणाम्‌--३७८ 

जिस के द्वारा किया जाये, उसका नाम करण है | डुझूबू करणे घातु से करण प्रथ से 
ल्युट प्रत्यय करने मे करण पद की सिद्धि होती है। सब प्राणी छरीरों में, सब प्रका* 
की क्रियाझ्ों के साधनभूत, इन्द्रियों का प्राघान्य होता है, वे इन्द्रियां भी अपने नियन्ता मर 
के बिना क्रिया करने में समर्थ नहीं होती इसलिये प्रधान करण मन ही है, तथा मन को 

((:-0. शर्त, 58998 शा 599 (06०]0णा, एफ 0९]॥., |)शा॥72९0 9ए 83 ए0प्रातआणा 05.0 
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१६० | विष्णुसहसना म्रां 


कण णललछलस उल््ल्लस्त्न्लकसाेायय «5 >  प्स्‍्नच्डस 
मनश्च प्रत्येक प्राणिषु स्थितं भवति । भगवता विधात्रा यथेन्द्रियाणि विविधानि 


विहितानि तदनुसारं तद्बोधोपपत्तये मनुष्याणां कार्येसिद्धिमुहिश्य तत्साधनभूतानि 
भूयांस्युपकरणानि_निर्मितानि, तानि चोपकरणानि, पशुपक्ष्यादीनां मुखचज्चुपाद- 
शृद्धादिपर्यालोचनजेन ज्ञानेत मनस उपज्ञारूपाणि | मन्त्रलिज्भुज्च--“'कामस्तदग्रे 
समवर्तत” काम:--इच्छा च मनोधर्मों मन एवं। अ्रतों वक्‍तु छाक्‍यते मनस्तद्ग्रे 
समवतंतेति । एवं मन एवं सर्वेषु कररोषु प्रधानमिति मन: करणां मनःप्रधानकरणके 
च जगति सवंत्र व्याप्तो भगवान्‌ विष्णु: करणाभिधान: तथा च 
मन्त्रलिज्ञानि--“येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा:। 
“येन यज्ञस्तायते सप्त होता” तथा “येन द्योरुप्रा पृथित्री चान्तरिक्षं येन प्वेता: प्रदिशों 
दिशश्च, येनेदं सर्वे जगदुव्याप्त--तन्मे मनः शिवसद्धूल्पमस्तु । ऋक्‌ 
भवतरचात्रस्माकस्‌-- 
कामो सनः सर्वंसमिहितार्थें प्रजाजनानां कुरुते सहायम्‌ । 
झ्रात्मा नियुक्ते तदु चार्थ सिदृध्ये लोके प्रसिद्ध: करणेव विष्यु : ॥२०३।। 
फासमो हि सड्भूल्पविकल्पयुक्त' मनो, जगद्भेदभिदाप्रभिन्नम्‌ । 
व्यनक्ति विष्णु करणेन नाता व्याप्त' सनः स्यृतमिदं हि तेन ॥२०४॥ 


स्थिति प्र॑त्येक प्राणी में होती है । भगवान्‌ विघाता ने जैसे इन्द्रियों का वेविध्य किया है, उस 


ही प्रकार उन की बोघसिद्धि तथा भनुष्यों की उद्देश्य सिद्धि के लक्ष्य से उपकरण --भोग्य विषय 
भी विविध प्रकार के बनाये हैं, वे विषय, पशु, पक्षी श्रादि के मुख चडठ्चुु पाद, शज्भ आ्ादि 


के विषय में विशेष विचार करने से उत्पन्न हुआ मन फां उपज्ञा रूप भर्थात्‌ मन की ही 
प्राथमिक सूम है | 


इसी भ्रर्थ को “कामस्तदग्ने समवतंत” इत्यादि यजुर्वेद मन्त्र पुष्ट करता है । कामन्‍इच्छा 
का नाम है, भोर वह मन का धर्म होने से मन ही है । इसलिये “कामस्तदग्रे” के स्थान में 
“'मनस्तदग्रे” ऐसा भी कहा ज्ञा सकता है। इस प्रकार सब करणों में प्रधान करण मन ही 
है, प्रोर मनोरूप प्रधान करणवाले जगत्‌ में सवंत्र व्याप्त भगवान्‌ विष्णु का नाम करण है। 
यहां “येन कर्माण्यपसो मनीधिण:” इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 


इस नाम के भाव को भाष्यकार इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


सब भ्रजाजनों के प्रभीष्सित प्र्थ को सिद्धि में काम-->मन ही करण रूप से सहायता 


करता है, क्‍योंकि प्रात्मः उसे श्रर्थ सिद्धि के लिये नियुक्त करता है, इसलिये भगवान्‌ विष्णु 
करण नाम से प्रसिद्ध है । 


सद्ुल्प विकल्पयुक्त काम ही मन है, तथा वह जगदू भेद से भिन्‍न भिन्‍न है, भोर 
सर्वत्र जग॒त्‌ में श्रोत-प्रोत होकर सर्वत्र व्याप्त भगवान्‌ को करर नाम से व्यक्त कर रहा है | 


(:(-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ज49ग (06९००ा, ढ़ 06॥, शएञ772९0 9५9 83 ए.प्रातंधांणा 080 
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सत्यमाष्यम्‌ १६१ 
कारणम्‌--६७९ 


कारण, हेतुनिमित्तं, प्रयोजनमित्यनर्थान्तरघ्‌ | अथ च कांये नियतपूर्वेवृत्ति, 
कारणमिति न्यायोक्तकारणलक्षणानुसारं, कार्याज्जगतो नियता पू्वत्रत्तिता>-पूर्व-- 
भावों यस्य स भगवान्‌ कारणाम्‌ । अर्थाद्‌ भगवद्र पकारणावलम्बिकंव भगवद्र पकार्यो- 
त्पत्तिरतों भगवान्‌ विष्णुरेवतस्थ विविधविचित्ररचनस्थ जगतः कारणमिति । 
लोके च कारणशब्दार्थे निमित्तहेतुप्रयोजनादिशब्दा भ्रपि प्रयुज्यन्ते, तथा चेत्यमत्रो- 
पपत्ति:-- 


जीवानां हितमुहिह्य ब्रह्मा, विचित्रमिदं जगद्गरचितवान्‌ । कार्याच्च प्राक कारण- 
स्थितिरवश्यमभ्युपेतव्या, कारणज्चेह जीवह्वितं. तदेव च निमित्त', हेतु: प्रयोजनादि 
सर्वेव्याकत्वाद्‌ भगवानेव च निमित्तादिरूपेण सतरेत्र व्याप्त इति स एवं स्वेस्य सर्वथा 
कारण सत्‌ कारणशब्देनाभिघोयते । 


मन्त्रलिज्रज्च-- 
याथातथ्यतोर्थ्याव्‌ व्यदघाच्छाइवती मय: समाभ्य: ” यजु: 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


निमित्तमुद्दिश्य समस्तभुतं मनःप्रचार कुरुते क्रियासु । 
तत्कारणं सर्वजगत्प्रसुप्तं ब्रह्म व तत्‌ त्यं कुरुते च सा्यम्‌ ॥२०४॥ . 


का रणम्‌-- ३७६ 


कारण. हेतु, निमित्त, प्रयोजन ये सब समानार्थंक शब्द हैं तथा कार्य से पहले अवश्य 
होने रूप न्‍्यायलक्षणानुसार कार्यरूप जगत्‌ से पहले पूर्ववर्तोी होने से भगवान्‌ का नाम कारण 
है, अर्थात्‌ कारण रूप भगवान्‌ को ही भवलम्ब--भाश्रय बनाकर जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, 
इसलिये भगवान्‌ विष्णु का नाम क रण है । लोक में कारण शब्द के ही भ्रथ में निमित्त हेतु 
प्रयोजन आदि शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं। इस की उपपत्ति इस श्रकार है, सब जीवों के हित 
के उददश्य से भगवान्‌ ने इस विचित्र जगत्‌ की रचना की है, श्रौर इस जगत्‌ रूप कार्य से 
पूर्व कारण की स्थिति अवशध्यंभावी है कारण जीवों का हित है, उसे ही निमित्त हेतु प्रयोजन 
आदि रूप से कहा है, तथा सर्वव्यापक होने से भगव न्‌ ही रिमित्त झादि रूप से सबंत्र व्याप्त 
है। इसलिये भगवान्‌ ही सब का कारण होने से, कारण शब्द से कहा जाता है। इस कारण 
नाम के भर्थ की पुष्टि “याथातथ्यतोर्ष्यान्‌ इत्यादि यजुर्वेद मन्त्र से होती है 


इस भाव को भाष्यकार प्रपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है -- 


इस जगत्‌ कः सर्वस्वभूत मन, किसी प्रंकार के निमित्त से ही विविध क्रियाझों में प्रचार 
अमण करता है, प्र्थात्‌ नाना प्रकार की क्रियाशों को करता है, उसका कारण सवंत्र ब्यापक 
रूप से स्थित ब्रह्म ही है जो इस समस्त जगत्‌ को साथंकर-भअर्थों से युक्त करता है । 


(९-0. शर्त, 5894 शा धवचा (!0॥6०70ा, '९ए 6. शा|780 97 53 ए0प्रातक्वाणा 75.0 
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कलर 


(६२ विष्णुसहसनाम्नां 
कर्ता---३८ ० 


करोतीति कर्ता | सामान्येन यः.करिचत्‌ कार्य करोति स तस्य कार्यस्थ कर्ता 
मव॒ति | यदचापि कच्चिदन्यं प्रेये:तेन किःख्वित्‌ कारयति, सो5पि कतृ संज्ञां लभते, यथा 
करिचित्‌. स्वयं प्रचनन्येन वा पाचयन्‌ पाचक: पाककर्ता वाभिधीयते। एवम्मनो5पि 
कामप्रेरितं तत्तदिन्द्रियस्नोत:सु वात समुद्भाव्याणुना कालेन तास्‍्ता नानाविघा: क्रिया: 


कारयति:लभते$त: कतृ संज्ञाम्‌ । तथव भगवानपि प्रकृति प्रेय प्रकृत्या जगत्‌ कारयन्‌ . 
कर्ता भवति स्वतन्त्र: सन्निति । 


मन्त्र लिज्भुज्च - 
भवति चात्रास्माकस -- ; * 
.___'स कारयन्‌ सर्वमिदं प्रंकृत्या क्॒तें तिसंज्ञां लभते महेशः । 
भनो विधत्ते विविधा: क्रियाइच कामप्रसुन्न॑ कररोकबन्धु ॥२०६॥ 


विकर्ता--३८। 


विशिष्ट: कर्ता विकर्ता, विविधं वा करोतीति विकृतता । सकल्पविकल्पात्मक हि्‌ 


सी बत........... 


_नस्तर्च स्वस्वरूपानुसारं विचित्रचित्ररमणोयं विविध जगत्‌ कल्पर्यात, प्रचारयति 


कर्ता--३८० ॥ ह : 
स्वतन्त्रता से क्रिया को करने वाले का नाम कर्ता है | सामान्य रूप से जो कोई किसी कार्य 
को करता है, उस को उस कार्य का कर्ता कहते हैं। जो किसी प्नन्य के द्वारा भी कुछ 
ऊाय करवाता है, उस को भी करता कहते हैं। जैसे कोई स्वयं .पकाता हुआ, भन्य से वा 
3002 हुभा पराचक या पाककर्ता नाम से कहा जाता है। इसी प्रकार मन, काम से प्रेरणा 
भाप्त करके, इन्द्रिय स्रोतों में वायु का प्रादुर्भाव करके बहुत शीघ्र थोड़े ही समय में नाना 


| प्रकार को क्रियाश्रों 


विकर्ता है । 


र को क्लि को करवाता है, इसलिये मन को कर्ता नाम से बोला जाता है | उस ही 
कार भगवात्र भी प्रकृति को प्रेरित करके प्रकृति से कार्य करवाता हुभ्रा, स्वतन्त्र रूप से 
कर्ता होता है । ; 

भाध्यकार इस ,भाव को अपने पद्म ग्ारा इस प्रकार व्यक्त करता है । 
सर्वेदवर.सवथा स्वतस्त्र भगवान्‌ प्रकृति के द्वारा इस समस्त जगत्‌ को करवाता हुा, कतंव्य 
को भ्राप्त करता है इसी प्रकार कम से प्रेरित द्वोकर मन भी इन्द्रियों की सद्दायता से नाना 
क्रियाओं को करता हुप्रा कर्त्तव्य-को प्राप्त करता' है, प्र्थात्‌ कर्ता नाम से कहा जाता है । 
विकर्ता--३८१ 
किसी श्रकार को विशेषता से, या विविघ रूप से कार्य को करता है, उसका नाम 


; संत का स्वरूप - 5 विकल्प: - ' पक 
ज्रित्रों, सौन्द्यों या रब से रे अर अपने स्वरूपानुसार विविघ प्रकोर के 
हरेक जप 3४ ६ैये हद की बनाता है तथा भ्रपने विविध कतूं त्व रूप 
(:(-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ध49ग (0600०ा, ढएफ़ 06॥. शएञ722९0 99 83 ए0प्रातधांणा ए80 
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सत्यभाष्यम्र्‌ १६३ 


५३ ८०८० ४७४ पा टख्ाप्खखपफखे5७5- पा तालसफजलसनलफफफफफफकन् ््स्‍््ा 
च स्वक विविधकतृ त्वरूपं धर्म जगति। वेशिष्ट्यऊच कर्तरेतदेव यत्‌, स्वयमरूपो5पि 
विलक्षरं बहुविधरूपसम्पन्नं जगद्विघत्ते | भ्रत एव तहिशिष्टकतृ रूप विविघकतृ रूप 

या मनो, वृद्धिक्षययुक्त स्वाविष्ठानभूतं चन्द्रसंज्ञक विष्णु व्यनक्ति। 

मन्त्रलिड्रज्च-- 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
मनो हि सद्धूल्पविकल्पयुक्त' विलक्षणं कर्म करोति नित्यम्‌ । 
कामानुविद्धो जगति प्रसृप्तो विष्णुविचित्रं कुर्ते च विदवस्‌ ॥२०७॥ 
गहन;--३८ २ 
गाहू विलोडने भोवादिकों धातुस्ततो “बहुलमन्यत्रापि” हत्युणादिसूजेण युच्‌ 
प्रत्ययो, योरन:, बाहुलकादुध्रस्वश्च गाह्मयत इति गहनों, गाहत इति वा गहन: । 
सूर्यो ह्यन्तरिक्षेण गच्छनु प्रत्यक्ष स्व जगद्विलोडते । 
मन्त्रलिजुज्च-- ., | 
“सविता भूत्वा गच्छति मध्यतों दिवम्‌” अथर्व । 
यदच यस्माद्‌ बलवत्तरो दीर्घो वा भवति, स त॑ गाह्य॑ गाहते"विलोडयति, तथा 
च पश्यामो लोके बलवान मनुष्य: पयः प्रमथति । अमुर्थव सर्वेव्यापकों भगवान्‌ 


घमं को जगत्‌ में प्रचलित करता है । इस में कर्ता की विशिष्ठता यह ही है कि वह स्वयं 

रूपरहित होता हुआ भी, इस जगत्‌ को विविध प्रकार के विलक्षण रूपों से सम्पन्न बनाता 
है इसीलिये विशिष्ट या विविध कतूं रूप तथा वृद्धि क्षय युक्त यह मन भ्रपने झधिष्ठानभूत 
चन्द्रसंज्षक विष्शा को व्यक्त करता है-- 

इस भाव को भाय्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है| 

यह सद्ुल्प विकल्प रूप मन, सदा विलक्षण तथा विविध कार्यों को करता हुमा 
विकर्ता नाम से कहा जाता है । इसी प्रकार क्राम रूप प्रकृति शक्ति से अनुविद्धर-युक्त हुआ 
भगवान्‌ विष्शु भी जगत्‌ में व्याप्त होकर, नाना प्रकार के इस विलक्षण जयत्‌ को बनाता है, 
इसलिये वह विकर्ता है । 


गहुनः-- ३८२ > 

विलोइन --अवगाहनाथेंक भवादिगणपठित गाहू घातु से “बहुलमन्यत्रापि इस उणादि 
सूत्र से युच्‌ प्रत्यय यु, को भ्न प्रादेश तथा बाहुलक से हस्व करने से, गहन दाब्द सिद्ध होता 
है । जिसका गाहन"-विलोडव किया जाये या जो स्वयं कर्ता रूप से भ्रवगाहन करे उस का 
नाम गहन है। भ्रन्तरिक्ष मार्ग से जाता हुआ सूर्य सकल जगत्‌ का विलोडन करता है, इसलिये 
सूर्य का नाम महन है जंसा कि “सविता भृत्वा गच्छति मध्यत्तो दिवम्‌” इत्यादि झथवं वेद मन्त्र 
में प्रतिपादित है । जो जिस से बलवान्‌ होता है वह उस अपने से निर्बेल का विलोडन करता 
है जेसा कि हम लोक में देखते हैं बलवान मनुष्य दुग्ध का मन्यनन*यिलोडन करता है इसी 
प्रकार सर्वेव्यापक भगवान्‌ विष्णु विश्व का विलोडन करता हुआ गहन नाम से कहा जाता है । 
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क्‍ 
क्‍ 


शव विष्णुसहस्ननाम्रां; 


तत्त्वढ़पो गहन इत्युच्यते ।. 
 भवति चात्रास्मांकस- 
स गाहते विश्वमिंदं समस्त तथा यथा साधनसिद्धपारिः। 
मथ्ताति मथ्यं बहुशो5्प्रमत्तो जन्यं सनोज्ञ कमनीयमोप्सुः ॥२०८ा। 
मनोज्ञम”मनो भिस्तेन्द्रियामोंचरमपि मंनसा ज्ञातुमहंमित्यथ: । कमनीयमु-> 

एपितव्यमू--इच्छाविषय इति । भूयदच लोके पद्याम:- रथिव्यां प्रसृतानि वृक्षमूलानि 
स्वगहनत्वरूपेण पृथिवीस्थपञ्चभूतसमुदायात्‌ स्वगुणानुसारं रस गृह्लन्ति स्वोद्गतपत्र- 
पुष्पफलादिभिरात्मानं .विकासयन्ति। एब एवं च क्रम: प्रारिशरीरान्त्रांणां वतंते। 


> 


अन्त्राणि हि चतुविध चर्व्यं पेयं चोष्यं लेह्यज्चान्न स्वेन गहनधरमेंरा विलोड्य शरीर 


>६-ातत_.-ल-लन-न-नहह___त्ञ""---.तहता_ 
विष्गुविर्व॑ गाहमानों गहन इत्युक्तो भवति, यद्धा सवेस्थ गराहनविषयोथ्यं भगवान « 


. पुषंणन्ति | य एष क्रमः सर्वत्र हृश्यते स संबेब्यापकस्य भंगवतोउ्न्वाख्यानमांत्रम । - 


यतो हि कार्यंसमवायिन:ः कारणगुणा, भ्रत एवं भगवतो विष्णोगंहनाख्यो गुण: 
समस्तविद्वसमवायी । एवम्बहुधा कविभिरूहनीयस्‌ । तथा च समुद्रे वाडवाम्ति: 
समुद्रमवगाहते । चक्षुह इ्यमंवंगाहते । शिल्पिक्रतउन्च यन्त्र यदुद्विश्य > ला ताहिते। शिल्पिकृतज्च यन्तें यदुदिश्य किहित, तदुददेशम- तदुद्देशम- 


झथवा सब के झव्गाहन का विषय होने से, तत्त्वरूप भगवान्‌ .विष्शु , को गहन नाम से 
कहते हैं । 73० :#3 : " 


इस गद्योक्त भाव को भाष्यकार प्रपनें पद् से या व्यक्त करता टन 


अगवा का नाम गहन इसलिये है कि वह इस समस्त विश्व का विलोडन--भ्रवगाहन 
उसी प्रकार करता है, जिस' प्रकार कोई साघरनों में सिद्धहस्त बलवान पुरुष किसी सुन्दर 
तत्त्वकूप वस्तु को प्राप्त करने की. इच्छा से किसी वस्तु का सावधानी से मन्थन-- विलौडन 


करता है । मंनोज नाम उसका हैं जो मन से भिन्न भ्रन्य इन्द्रियों सेन जाना जा सके तथा 
कैवल मने से ही जाना जा सके | _ ४ -आडड: 


कमनीय नाम इच्छा की विषयभूत वस्तु का हैं। फिर भी हम लोक में देखते पृथिवी 
मैं प्रमृत--फैले' हुये वृक्षों के मूल (जड़) प्पने गहनत्व का धर्म से अपने धार 
पृथिवीस्थ पड्चभूत' समुदाय से रस को ग्रहण करते हुये ्रपले को अपने पत्र पुष्प' फलादिकों से 
विकर्मित करते हैं। यह ही क्रम प्राणियों के शरीरों में स्थित भक्‍्रन्त्रो (भन्तड़ियों) का है। 
प्रल्त्र (आल्तड़ियां) भी चब्यें, पेय, चोष्य तथा लेहा रूप प्रन्न को अपने गहन रूप धर्म से 
विलोडन प्र्थात्‌ मथित करके दारीर को पुष्ट करती है'। यह इंस प्रकार का ३ सांवैत्रिक 
क्रम दोखता है यह सव' भगवान्‌: गहन नामक विष्णु को प्रनुकरण मात्र है, क्योंकि कारण 
के गुण ही कार में भाते हैं इसलिये भगवान्‌ विष्णु का हो गहनत्वं रूप ६ मे समस्त बिदव 
में समस्वित है। 5 आ कवि. पुरुष इसी प्रकार भ्रैन्यान्य. ऊहायें-भी कर सरते हैं, कि बॉय 
जो समुद्र में ग अग्नि है वह समुद्र का अवग्राहन करंता हैं। चक्ष अपने रब से रा 
अवंगाहन करता है । शिल्पीः- कारीगर ने यन्त्र को जिस: उद्देश्य बे विनीया बह उप सही 
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; +.... . सेत्यभाष्यम्‌ हर 
 बगाहत इत्यादि। एवं मगवाव खवक्ष गदाजत्प के प्र फ्पमा पाई इत्यादि । एवं भगवात्र्‌ स्वक गहनत््वरूप घम्म सर्वत्र, व्यापयत्ति। य एवं. 
॥ गहनाख्य सवत्र पह्यति, स्मरति ता, स भगवन्तं प्रत्यक्ष पश्यति, तल्लोलायिते 
जगति न च कदाचिन्मृह्यति, सुख स्वदमानो मोदते पुष्पहास: सामभिगगयस्तमिति | 
भवति चात्रास्माकम्‌-- ४ 
नित्यः स विष्युगगंहनः स्वभावादू विश्व समचचात्मसम विधेत्ते। 
तथा यथा मूलिन प्रात्ममृत्य गाहन्त झाप्यं संमयानुकूलम्‌ ॥२०६४ 
झाप्यम-रसम्‌ । कल 


गुह:--३८३ में 


. गृह संवरणें भोवादिकों धातुस्तत इगुपधलक्षणः कः प्रत्ययो गृहतिन संबृणो- 
त्यात्मान स्वलीलया, आत्मना वा सर्वेमिति गुहदः । भगवतो विष्णोर्गहेति नाम, यतो 
हि सः स्वयं स्वलीलया संबृतः - गृढ आत्मना सर्वे विह्वं संबृणोति । तथा च लोकेडपि 
पश्यामः-शासको हि स्वाधिकृतं सब संवृणोति शासनविधानेन, जोवात्मा स्वचंतन्य- 
गुणौन शरीर सवृगोति, मृत्युरपि स्वेन मारणात्मकैन करमेणा सर्वे संवृशोति । तथा च 
-य एष संवरणात्मको धर्मो विदवे हृहयते, स तस्येव भगवतो विष्णो: प्रकाशक: | 
.का भ्रवगाहन करता है इत्यादि । इसी श्रकार भग्रवात्‌ गहन नामक विष्णु. प्रपने -गहनत्वरूप 
चर्म को सर्वत्र बगत्‌ में व्याप्त करता है । जो भाग्यशाली पुरुष इस प्रकार गहन नामक 
भगवान्‌ विष्णु को सर्वेत्र देखता या उसका स्मरण करता है, वह भगवान्‌ को प्रत्यक्ष रूप. में 
देखता हुआ, भगवान्‌ के लीलाभूत जगत्‌ में किसी समय भी मोहित नहीं होता तथा आनन्द्ररस 
को ग्रहरणा करत्ता हुआ, पुष्पहास के समान भ्रसन्न होता है, भौर सामरूप गीतियों से मगवात्र 
का स्तवन करता है । इसी भाव को भाष्यकार इस प्रकार अपने पद्च से व्यक्त करता है - 


सनातन रूप भगवान्‌ विष्णु स्वभाव से ही गहनघर्मा होने से गहन - है, तथा वह इस 
समस्त विश्व को भ्रपने समान गहन ही बनाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से: वृक्ष अपने 


कमर या पुष्टि के लिये, समयानुकूल रस का प्चभूत समुदाय से विल्ोडनर भन्‍्यन 
कक । धन 


गृह--३८३ नब्द हैः 

संवरण -- प्राच्छादनाथंक स्वादिगणपठित गुह धातु से इगरुपघलक्षण “कर प्रत्यय करने 
से गुह शब्द सिद्ध होता है जो श्रपनी लीला--माया से अपने झ्रापको, भ्रथवा अपने से इस 
समस्त विश्व को आच्छादित करता: है उसका नाम गरुह है । गृह यह ताम भगव'/न विष्णु का 
है, क्‍योंकि वह स्वयं झपनी लीला से आच्छन्नः भ्पने भाप से'इस विद्व को प्राच्छ दितर> 
“संबृत करता है । लोक में भी हम देखते हैं, शासक, भपने शासन विधात्त से, अपत्ते अधिकृत 
विषय को संबृत करता है, तथा जीवात्मा भ्पने चैततत््य रूप गुरा से सब को संवृत् करता है, 
इसी भ्रकार मृत्यु भी, भ्रपने .मारणात्मक गुण से सब का संवरण -- विधान करता। है।यह 
समस्त विश्व में दीखता हुआ संवरणरूप धर्म दो स्वृब्पापक भगवान्‌ विष्णु का $काश्क है । 
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१९६ विष्णुसहसना मां 


---- मी 
मन्त्र लिगछ्च-- 


“प्राणतो निमिषत:''''' 'य ईशे भ्रस्य द्विपदश्चतुष्पद: कस्मे देवाय 
ह॒विषा विधेम” इत्यादि । 


भवति चात्रास्माकमू--__ 
स लीलया संबृत एव विष्युर्व्याप्त्यावृणोत्यत्न जगत्तु स्वम्‌ । 


गुहं स्तुवानाः कवयः पुराणाः संवृण्वत्ते स्‍्व॑ं चपलं मनइच ॥२१०॥ 
क्रियाभिरिति शेष: । इतरा गुहाप्येतस्मादेव. यतो हि सा स्वान्त्गेतं पुरुष पशु 
पक्षिणं-अन्यद्वा किड्चिद्वस्तु संबृणोति | मन्‍्त्रलिज्भऊच-- 


उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो प्रजायत । 


व्यव्ताय+---३८ ४७ 


षिज्र्‌ बन्धने धातु: सोवादिकस्ततो5धिकरणो घन्न्‌, विशेषेण अवबद्धं--निबद्धम- 
स्मिन्निति व्यवसाय:। एतच्च स्व भगवता सम्यडिनबद्धमपि, स्वात्मानमबद्ध॑ंन- 
स्वतन्त्रमिवानुभवति | तथा चापादमस्तकमिदं दरीरं स्नाय्वस्थ्याशयादिभिनिबद्ध- 
मस्ति, किन्तु जीव: स्वतन्त्रेशोबेत्रेन व्यवहरति | एतदेव वेशिष्ट्य भगवतो विष्णोयंत्‌ स 
निबद्धमपि--भ्रबद्धमिवानुभाववति । इतरो5पि व्यवसाय उद्योगापरनामेतस्मादेव, 


यह गुह नाम का भ्र्थ “प्राणतों निमिषतः”““य ईशे अस्य'”” तथा “कसम देवाय हविषा विधेम 


इत्यादि मल्त्रों से पृष्ठ होता है। इसी भाव को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त 
करता है-- है 

भगवान्‌ विष्णु स्वयं भ्रपनी लीला से आरावृत्त हुप्ना, श्रपनी व्याप्ति से इस समस्त विश्व 
को प्रावृत करता है । क्रान्तप्रज्ञ पुरातन विद्वान पुरुष, गृह नाम के अर्थ को स्मरण करते हुए 
अपने इस चञ्चल मन को संवृत--अर्थात्‌ क्रियाओं के द्वारा नियन्त्रित करते हैं । 

यहां पर्वत आदि अथवा पृथ्वी के भ्न्दर स्थित गुहा (गुफा) का नाम भी गुहा इसीलिये 
है, क्योंकि वह झपने में स्थित वस्तु को आच्छादित करती है। इस प्र्थ को “उपहूरे गिरीणां 
सज्भमे च नदीनाम्‌” इत्यादि मन्त्र पुष्ट # रता है। | 

व्यवसाय-- ३८४ 

वि ओर भ्रव उपसर्ग पूर्वक, बन्धनार्थक स्वादिगण पठित षित्र्‌ बातु से घत्र्‌ प्रत्यय 
अधिकरण प्र में करने से व्यवसाय पद सिद्ध होता है। विज्वेष करके निबद्ध है झिसमें उसका 
नाम ब्यवसाय है। सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ के द्वारा अपने में, भ्रच्छे प्रकार बान्धने पर भी झपने 
को स्वतस्त्र के समान समभता है जैसे कि शरीर के पेरों से मस्तक पययन्त, स्नायु प्रस्थि भादि 
झाशय प्ाादि से बन्धे रहने पर भी, णीव इस शरीर के साथ स्वतन्त्र के समान व्यवहार 
करता है। यह भगवान्‌ विष्णु की विशेषता है जो कि वह, बन्धे हुए को भी स्वात्न्क्य का 
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सत्यभाष्यम्‌ १६७ 


-.........तत्-_ 73. आय आ मम मसी 
यतो हि जीवस्तस्मिन्निबद्धो भवति । यद्वा स जोवस्तेन वृत्तिक्मंणा निबध्यत इति। 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


व्यवसायनामा स हि शस्भुरेकः सर्वज्षगत्तेन निबद्धमारते । 
वदिष्ट्यमस्त्येव च तस्य विष्णोबंद्धो उप्यबद्ध मनुते निज ना ॥२११॥ 


प्रतिपदं लोके पश्याम: समनस्कानि दशेन्द्रियारिग नियतविषयकाणि सन्ति त॑ 
प्रभुमन्‍्वाचक्षते य एवं वेद स न मुह्यति । सूर्योषपि दक्षिणोत्तरायणास्यान्निवद्धोब्वद्ध 
इव हृद्यते । एवं सर्वेषपि ग्रहा निवद्धा: सन्तोध्वद्धा हश्यन्ते । जगदिदं द्वादशसु मावेषु 
निश्रद्धमस्ति, तेषां द्वादश भावानां ग्रह भ्रपि स्वामित्वरूपेण निबद्धा, ग्रहाणां गतिरपि 
निबद्धा, ग्रहाश्च ते सर्व जगन्निबध्नन्ति। एवं सर्व निवद्धमपि,स्वां त्मान॑ स्वतन्त्रं मन्वान 
तन्‍्य॑ कर्म तनुते। यथा द्वो पटावेक सूत्र सिनोति--निवध्नाति, तथा स सृत्रभूतो 
भगवान्‌ विदृवं वध्नाति। मन्त्रलिज्जुज्च-- 


“सूत्र सूत्रस्य यो वेद स वेद ब्राह्मणां महत्‌” अथर्व | 


यथा सम्वत्सरे ३६० दिनानि भवन्ति तथा शरी रेषरथ्नां त्रिशती पष्छ्यधिका 
भवति । अस्ति वष्मंवर्षयो: समानता । ह 


ली मम कक ना ता  छ >> 
अनुमव करवाता है । उद्योग आदि का वाचक भी व्यवसाय छाब्द इसी से है, क्‍योंकि जीव उस 


में बन्धा हुआ रहता है | झथवा वृत्ति आदि कर्म के द्वारा जीव बन्ध जाता है | 
भाष्यकार का अपने पद्चय द्वारा भाव प्रकाशन इस प्रकार है-- 
भगवान्‌ विष्णु का नाम व्यवसाय है, क्योंकि वह भगवान्‌ इस सकल विद्व को, अपने 
से ही अपने में बान्धे हुए है। इस बन्धन में भी भगवान्‌ की विशेषता यह है कि वह इस 
मनुष्य प्रादि प्राणी को, इस प्रकार से बान्धता है जैसे कि वह प्राणी वन्धा हुआ भी प्रपने को 
स्वतन्त्र समभता है ।*लोक में पद पद पर हम देखते हैं, मन सहित दशझ्श इंद्रियां अपने अपने 
नियत विषयों को ग्रहरा करती हुई उस सर्वेश्वर प्रभु का ही प्रन्वाख्यान--ग्रमिघान कर रही 
हैं । सूर्य दक्षिण तथा उत्तर गति से बन्घा हुआ भी भ्रबद्ध > स्व॒तन्त्र के समान दीखता है, इसी 
प्रकार अन्य ग्रह भी यद्यपि बन्धे हुए हैं, किन्तु दीखते हैं स्वतन्त्र । सकल जगत्‌ तनु भ्रादि 
हादश भावों में बन्च हुआ है, उन भावों के स्वामी अपने रवामित्व घ॒र्मं से वन्धे हुए हैं, तथा 
उनकी गति भी बन्षी हुई है, तथा वे ग्रह इस सकल जगत्‌ को वान्धते हैं। इस प्रकार यहां 
सब एक एक से बन्धा हुआ भी अपने आप को स्व॒तन्त्र समभता हुमा, कतंव्य कम को करता 
है । जैसे एक सूत्र, दो वस्त्रों को सीलता है, उन्हें बान्घ्र देता है. उसी प्रकार सूत्ररूप भगवान्‌ 
इस समस्त विश्व को बान्ध देता है । भगवान्‌ की सूत्ररूपता “सूत्र' सूत्रस्य यो वेद स वेद 
ब्राह्मण महत्‌” इत्यादि प्रथर्व वेद से पुष्ट होती है। शरीर झर वर्ष--सम्वत्सर में भो 
समानता है, क्योंकि जेसे सम्ब॒त्सर में ३६० दिन होते है, उसी प्रकार शरीर में ३६० अस्थियां 
(हड्डियां) होती हैं । 
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१6८ विष्णुसहसनांम्नां 
न्त्त्त्त्न्ल्त्त5 -गिषिषिणणाणक का | 
- व्यवःथान:---३ ८५ ४" 
व्यवोपसगंद्ययपूर्वा त्तइतेबाहुलकात्‌ कतंरि ल्युद्‌ । भ्रत्ययान्तरं युज्वा | व्यवतिष्ठत 
इति व्यवस्थान: । व्यवस्थाप्रयती ति वा प्रेरणार्थ: | तथा च स्वयं स्वरूपेण व्यवस्थितो- 
च्युतत्वरूपेणा स्थित एव. : व्यवस्थापयति--यथाहंस्थानमध्यासयति . सर्वमित्ति। 
एतस्य विश्वदं व्याख्यानं-स्थानंदना म्न द्रष्टव्यम्‌-तन्न व्याख्यास्याम: । 
सभथान:--३८ ६. 5 हर 
सम्यक्‌ समानता वा स्थिति: संस्थानं, तदस्यास्तीति संस्थान:, मत्वर्थीयोज्च्‌ 
प्रत्यया। । इहापि प्रेरणाथंग्रहरों समोचीना स्थापना यस्येति स संस्थान: । ब्यवस्था-- 
पिंतस्य पुनः सम्यक्‌ स्थापनं संस्थान, तच्च यत्कतृ क॑ स॒ कर्ता संस्थान: । एतेन नाम्ना 
व्यवस्थापितस्य पुन; र म्थक्‌ <्थापन संस्थानं, तच्च यर कतृ क स॒ कर्ता संस्थान: | 
एतेन नाम्ना व्यवस्थाननाम।भिधेयस्य हृढीकररण समथ्यंते | तथा च यथा लोके5पि 
पश्याम!-- ह *>8 
इह हि शरीरे न्द्रयाशया यथा प्राग भंगवता व्यवस्थापितास्तथैवाद्यावधि 
कल्पान्तञ्यायान्ति यास्यन्त च। एब एव क्रम: स्थावरे जगत्यपि ह॒ह्यतें । मनुष्या अपि 
आगवतस्य व्यवस्थानस्थ संस्थानस्थ चानुकरणां कुर्वन्तः प्रथम कीलका दिक व्यवश्था- 
पयन्ति--रोपयन्ति ततस्तत्‌॒संस्थापयल्दि न-हंढीकुवेन्ति । एवं व्यवस्थानस्त॑स्‍थानरूप- 
अगदगू भगवात प्रत्यक्ष सवंत्र विश्वे व्याप्तो हश्यते । 
व्यवस्थान:-- ३८५, संस्थान:--३८६ 
वि भौर भ्रव उपसगं पूर्वक स्था घातु से, बाहुलक से कर्ता में ल्युटू, अथवा युच्‌ प्रत्यय 
करने से, व्यवस्थान शब्द सिद्ध होता है | जो व्यवस्थित है, उसका नाम व्यवस्थान है। अथवा 
प्रेरणा अर्थ लेने से, जो स्वयं व्यवस्थित हुआ भ्र्थात्‌ अच्चुत रूप से स्थित हुआ, सब की 
व्यवस्था करता है, भ्र्थात् सब को अपने श्रपने स्थान में स्थापित करता है, उसका नाम 
व्यवस्थान है । इस नाम का सविस्तार व्याख्यान, स्थानद नाम की व्याख्या में 
देखना चाहिये । 
समान्त स्थिति का नाम संस्थान है, वह जिसमें है, वह संस्थान है, यहां मतुप्‌ अर्थ में 
'अच्‌ प्रेत्यय किया है । यहां भी प्रेरणा भर्थ का प्रहरा करने से, समुचित है स्थापना जिसकी, 
उसका नाम संस्थान है । व्यवस्थित किये हुए का पुनःस्थापन संस्थान है, भौर वह जिस कर्ता 
के द्वारा किया गया है, उसका नाम भी संस्थान है व्यवस्थान नाम की सार्थकता का समर्थक 
संस्थान नाम है । लोक में भी हम देखते हैं, जैसे शरीर के इन्द्रिय भाशय झादि भगवानु ने 
सृष्टि के आरम्भ में व्यवस्थित किये थे, उसी प्रकार से व्यवस्थित श्राज तक प्रारहे हैं; तथा 
कल्प के भ्रन्त तक इसी प्रकार सुथ्यवस्थित रहेंगे । यह ही क्रम स्थावर जगत्‌ में भी दीखता 
है | मनुष्य भी भगवत्‌ सम्बन्धी व्यवस्थान तथा संस्थान का अनुकरणा करते हुए, प्रथम कीलक 
खूटे भ्रादि का व्यवस्थान-रोपण करते हैं, तथा फिर उसे ठोककर संस्थान (हृढ) करते हैं । 
इस अ्रकार व्यवस्थान तथा संस्थान रूप गुण को धारण करनेवाला भगवान प्रत्यक्ष ही सर्वत्र 
८-0. एर्ण: इबए एव आना 0एगालांगा, प०एछ 05, तंझा।र०0 7ए 33 एणरातआंणा ए82 
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स्पआधपभ १६६ अर 
्श्हरकसफ्झशा रू जनता हि 
: भतति चात्रास्माकम्‌--- - ; :- । । क 
व्यवस्थानो महेष्वासो भगव,न्‌ विष्णुरूजित:। न्‍ र 
.सैस्थान: स्थानदबचापि गुर: सर्वत्र हइ॒यते ॥ ....' ः 
य एव बति 6 सु प्र्यकष' स्व्यापकयू।. हे 

हत्ती जी निर्मंमो निरहडूगरो ब्रह्ममुयाय कल्पते ॥२१२॥ हस 

:. स्थानद:--३८७ हक के 5205: | 
स्थान दंदांतोति स्थानदः स्थानरू पकर्मोपपदा हाधातो: “झातो ब्नुपसर्गे कः'” पा० हु 


३।२।२' सूत्रेणा क: प्रत्ययः | आतो लोप: । तिथ्ठन्त्यस्मिन्‌ तत्‌ स्थान स्था धातोरधि- 
कररोे ल्युट्‌ . द्यावापृथिव्यन्तरिक्षरूपं, सूर्यादयों ग्रहास्तेष।मुपग्रहाइच तथा नक्षत्रा- 
दयंरच नियंतीकृतस्थाना द्यवि स्वके स्वके राश्ििवत्मं।न -खंगोले परिभ्रमन्ति | 


“» * सथ॑वास्मिन शरीरे ज्ञानेन्द्रियाणां क्मेन्द्रियाणाउच कते स्थान ददातीति स्थानद 
उक्तो अवृति भगवान्‌, विष्णु: । एवज्च स सर्व स्थानेन - युर्नाक्त, तथा हि, ज्ञानेन्द्रि- 
यांण, शरीरे युस्‍्थानीयेन मधत्तिष्कस्थानेन युनक्ति, द्यावापृथिव्योरन्तरालरूपेण 
स्थानेन माध्यमिकान्‌, युनक्ति । एवं शरीरे सहस्तं बाहु वायु तथा फुफ्फुसो 

“7 5४----++-++---- 5 32% 39: अर शव पक 


विद्घ॑ में व्याप्त दीखतां है । इस भाव का प्रकाशन भाष्यकार इस प्रकार करता है-- 

हर महेष्वासं शक्तिशाली भगवान्‌ विष्णु, अपने गुणों से कहीं पर व्यवस्थान, कहीं पर 
संस्थान, तंथा कहीं पर स्थ/नद रूप से दींखता है । जो इस ,प्रकार स्तवनीय सर्वेब्शापक 
भगवान्‌ विष्णु को, प्रत्यक्ष देखता है, वह निर्मम भर निरहझ्लार पुरुष, ब्रह्ममाव को प्राप्त होने 
योस्य हीता हैं । कप 

ण्र “ स्थानद: ३८७ 


_- स्थान को देनेवांला स्थानद नांम से कहा जाता है । स्थान रूप कर्म के उपपद रहे 
हुए, दा घातु से “आ्रातोशनुपसर्गे कः इस पा. ३।३,२ सूत्र से क प्रत्यय तथा आकार का लोप 
करने से स्थानद शब्द सिद्ध होता है जिसमें रहते हैं, इस अधिकरणा रूप प्रथ में, स्था घातु से 
ल्युट्‌ प्रत्यय करने से स्थान शब्द बनता है । जिस प्रकार श्रपने अपने राशिसंक्रमण से खगोल 
में भ्रमंणा करते हुए सूर्यादि ग्रह, उनके उपग्रह, तथा नक्षत्र आदि को द्ुलोक में नियत रूप से 
स्थांन देता है, उसी प्रंकोर ज्ञानेन्द्रिय भ्रौरं कमेन्द्रियों के लिये इस शरीर में, नियत रूप से 
स्थान देता है, इसलिये उसका नाम स्थानद है, भगवान्‌ विष्णु का नाम है। स्थान शब्द से 
थुलोक पृंध्वीलोक तंथा  भ्र॑न्त॑रिक्ष्षोक का ग्रहरा है। इस प्रकार भगवान्‌ सब को स्थान से 
युक्त करंता है, जैसे कि शरीर में ज्ञानेन्द्रियों को बुस्थानोय मूर्घा स्थान से युक्त करता है 
चुलोक झौर पृथ्वीं लोक के मध्यस्यित भरन्तरिक्ष रथ न से माध्यमिक देवगणों को युक्त करत; 
है। इसी प्रकार शरीर में हस्तंसहित भुजाभों, वायु, फ्ुपफुस तथा हृदय को तत्‌ तत्‌ स्थानों हे 
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२०० विष्णुसहसनांम्नां 

जितना तर 77777>_7_7__7______ “55-58 ९ स्का पृथिव्यां बयााशबपकपप्7777त पन्‍फपप- 
तत्तत्स्थानयूंनक्ति हृदयञ्च । यथा पृथिव्यां समुद्रस्याघोदेशे स्थान, तथा शरीरे 
क्षारप्रमुद्रस्थानी यस्य मूत्राशयस्याधोदेशे स्थानम्‌ । रक्तशोघधनौ वृक्लावधिवृक्रो घ 
शरीरमधितिष्ठतः | यथा च नाभसं वारि नद्यः समुद्र' प्रति नयन्ति, तथैव धमनीभि: 
शिराभिश्च परिवत्य॑मानं रक्‍्तं गवीन्यौ (एतन्नामिके नाड्यो) वस्तिमुखं प्रापयत: 
प्रतिक्षणञ्च शरीरे ख्रवत्तत्‌ स्थानेन॑ युनक्ति । यथा च “अऔष्पिता पृथिवी माता” 
तथा द्यवि स्थितेन मस्तिष्केन परिरक्षितं शरीरं, पृथवीव मलमृत्रे दघाति, मलमूत्रयो: 
कते पृथिव्यां स्थान दत्तमस्ति तेनात: स स्थानद इत्युक्तो भवति । सर्वेषां बीजानां 
सत्ता “द्यवि, तानि च ततः पृथिवीं प्राप्प बहुधा भवन्ति। अतत्तेषां स्थान पृथिवीत्यु- 
च्यते, यथा कामप्रेरितस्य पुरुषब्ीजस्य स्थान स्त्री, स्त्रियं प्राप्य बीज भेद विकास- 
उ्चेति। अत एव चोच्यते वर्ष णाभावे सस्याभाव इति । उप्तायामपि भूमो जलदानमन्तरेण 
सस्य॑ नोड्भवति । एवञजच भगवान्‌ विद्वाय विश्वविकार-भूताय च स्थान ददात्यत:स 
स्थानद इत्युक्तो भवति, य एवं वेद स भागवते विहवे सर्वथा व्यवहरन्नपि न कदा- 
चिन्मुह्मति, न ग्लायति, न बिभेति कुतर्चित्‌ । एवं हि विष्णो: स्थानदत्वरूपो गुण 
सर्वेव्यापको हृद्यते3त: स स्थानद उच्यते । स्थानदनाम्ना सद्धीत्यंमानरच भगवान्‌ 
प्रतिप्राणि तत्कमंकरणाहं स्थान ददाति | तथा च लोके वादकाय गायकाय च ------_ आह स्थान ददाति। तथा च लोके वादकाय गायकाय च पृथक्‌ 


युक्त करता है । जेसे समुद्र का पृथ्वी के अधो भाग में स्थान है, उसी प्रकार क्षारसमुद्र स्थानीय 
भृताद्षय का, शरीर के अधोभाग में स्थान है। रक्त को शुद्ध करनेवाले वृषक तथा अधिवृककों 
का भी शरीर के अधोभाग में स्थान है । जंसे झकाझ से पतित जल को नदियां समुद्र में ले 
जाती हैं, उसी प्रकार घमनी नाडियों तथा सिराश्रों से शरीर में सञ्चलित रक्त, जो कि शरीर 
में प्रतिक्षण स्त्‌ त होता रहता है, प्रर्थात्‌ करता रहता है, उसको गवीनी नाम की नाडी वस्ति 
में ले जाती है, तथा उसे वह स्थान स युक्त करता है। इसलिये भी भगवान्‌ स्थानद है, जंसा' 
कि “थ्योष्पिता पृथ्वी माता” इत्यादि वेद वचनानुसार, द्युलोकस्थित मूर्घा के द्वारा परिरक्षित , 
यह द्वरीर पृथ्वी के समान मल मृून्न को धारण करता है । मलमूत्र के लिये भगवानु ने पृथ्वी में 
स्थान दिया है, इसलिये उसका नाम स्थानद है। सब बीजों की सत्ता युलोक में है किन्तु वे 
चलोक से पृथ्वी में आ्राकर बहुरूप बन जाते हैं। इसलिये पृथ्वी उनका स्थान कहा जाता है । 
जसे काम से प्ररित पुरुष के बीज का स्थान स्त्री है, वह उस स्त्री को प्राप्त होकर, 
भिल्नता तथा विकास को श्राप्त करता है | इसीलिये ऐसा कहा जाता है कि वर्षा के प्रभाव 
में धान्य का अभाव होत. है, पृथ्वी मे बीज का व,प (बिजाई) कर देने पर भी, यदि उस बीज 
को जल न मिले तो वह उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार भगवान्‌ विश्व या विद्ववान्तगंत 
विकारों को स्थान देने के कारण स्थानद नाम से कहा जाता है , जो इस तत्त्व को जानता है, 
बह इस भगवदाक्षित विदव में सब प्रकार से व्यवहार करता हुप्ला. भी, विकलता भ्ाादि की 
प्राप्ति से, कमी क्िकतंव्यविमृढ नहीं होता, कभी ग्लान--उदास नहीं होता, तथा कभी किसी 
से डरता नहीं । यह भगवान्‌ का स्थानदत्व रूप सर्वव्यापक देखने में घाता, है इसलिये उसका 
नाम स्थानद है । स्थानद नाम से सद्धीतित--स्तुत भगवान विष्णु,प्रत्येक. प्राणी को उसके कर्म 
करने योग्य स्थान देता है, जेसा कि वदक ओर गायक के लिये उसके कर्मानुसार पृथक्‌ २ 


जया आस पड ेॉॉंेपेे॑ंथरमनआ-न 
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सत्यभाष्यम्‌ २०१ 


ऊाजेमाऊ गा 7 उल्ख्टप्चसिधिससधसान3++5०६६०६०६६६६००००००००००-०- मनन 
2धरू स्थान धनज्च दत्त भवति। गुरुशिष्ययोरप्येव ज्ञेयम। एषंव व्यवश्या पशुजगति, 


गौर्मेघ इव वर्षघाराभिदु ग्वधाराभि: सिज्चति जीवन्ति च प्राणिनस्तामिर्घाराभि:। 
अरवो हि नाम वातश्रधानः पशु: स च. वात इव, एकल्थानात्‌ स्थानान्तरं प्रापयति। 
एवज्च यदुवायो: स्थान तदइ्वस्य । तथा च वायु: सामः सन बहून्‌ भेदानाप्रोति, तथैव 
स्थानान्तरस्य॒प्रापकेषु--अर्वगर्दभाववत्तरोष्ट्रप्रभृतिषु गतीनां भगवता प्रत्त पृथक्‌ 
पृथक्‌ स्थानमध्ति | धम्मिन्धनभेदादस्नेरपि तीब्रातितोत्रत्वहपस्थानस्य स एवं दाता । 
नभोगेभ्यो5पि पृथक्‌ पृथग्गन्तुमर्हा शक्ति दत्त्वा तेषामण्तरिक्षे स्थान बध्नाति। महा- 
शरोरवतां मत्स्यानाञ्च कृते समुद्रे स्थानं कल्पितम्‌ । दिद्लमात्रमुदाहतं शेषा ऊहाः 
स्वयं करणीया विद्वद्धि:। तद्यथा महाक्रम: जगदिदं दक्षिणोत्तरायणास्यां यथा 
परिरक्षितं भवति, तथ॑वेदं शरीर तत्तदृहनन्द्दं: परिरक्षितं भवति, यथा नेन्नद्ययं, नासिका- 
रन्भ्रद्वयं; बाहुद्रयं, जद्धाद्॒यं, पादद्यमिति। यथा च पञ्चभूतानामेष व्यापार- 
स्तथा सोपकरणस्य पञ्चाडःगुलिकस्य मनुष्यस्य व्यापार इति स्थानदस्य विष्णो- 
व्यख्यानमात्रम्‌ । 
भवति चात्रास्माकम-- 


. द्यावापृथिव्योरिह मध्यगं यत्‌, तत्स्थानदेनास्ति यथा विभक्तम्‌। 


तथा स धामानि ददाति गाते, तदादयेम्यो न च याति सोहम्‌ 0२१३७ 


स्थान या घन मिलता हैं । इसी प्रकार गुरु भौर शिष्य के विषय में समभना चाहिए । यह ही 

व्यवस्था पशुजगत्‌ में है, गो पशु मेघ के समान झपनी दुग्ध घाराझों से प्राणियों को सींचती 
है, जिससे प्राणियों - को जीवनीय दछाक्ति मिलती है । प्रदव नाम# पशु, वायुप्रधान होने से, 
वह अपने ध्ाप को वायु के समान, कुछ ही क्षणों में एक स्थान सै दूसरे स्थान को प्राप्त कराता 
है । इससे जो वायु का स्थान है, वह ही भ्दव का है । जिस प्रकार वायु सामरूप से विविध 
भेदों वाला है, उसी प्रकार अहव, गद भ भव्वतर (खच्चर) भादिकों में भगवान्‌ का दिया 
हुआ गतियों का स्थान बहुभेदयुक्त हे । 

दीप्ति के भेद से अग्नि को भी तीत्र, भ्रतितीव्र, भ्रादि स्थानभेदों का वह ही देनेवाला है। 
गगनचारियों को भी उनकी उड्डयन दाक्ति के अनुसार स्थान से युक्त वह ही करता हूँ। 
तथा बड़े २ शरीरों वाले मत्स्यों के लिये, भगवान्‌ ने समुद्र में स्थान बनाया है । मार्गंमात्र 
हमने दिखलाया है । शेष कल्पनायें विद्वानों को स्वयं कर लेनी चाहिएं । इसी का बृहत्‌ क़म इस 
प्रकार है, जिस प्रकार दक्षिणायन झौर उत्तरायणरूप युगल से यह जगत्‌ रक्षित हैं, उस ही 
प्रकार यह शरीर भी इन्द्र से, अर्थात्‌ युगल भाव से रक्षित है । ज॑से दो नेत्र दो नाधसिकाछिद्र, 
दो भुजायें, दो पेर इत्यादि । जिस प्रकार का पञ्चभूतों का व्यापार हैँ उसी प्रकार का 
उपकरण सहित पड्च अंगुुलियों वाले मनुष्य का व्यापार हैँ यह सब स्थानद नामक भगवान्‌ 
विष्णु का व्याल्यानरूप है । इस भाव को भाष्यकार इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

जितना यह चूू लोक तथा पृथिवीलोक के मध्य में प्रवकाश प्रतीत होता हें, वह सब 
भगवान्‌ स्थानद के द्वारा जैसे विभक्त है, उसी प्रकार झरौर में, शरीरस्थित आशयों के लिये 
बह विभक्त करके स्थात देता हैं, तथा स्वयं निर्मोह रहता है । 

(९-0. शार्ण, 88943 शा 5457 (१0]6०0, ९ए 6[ं. शञां॥760 09ए 53 ए0प्रात॥ाणा (750 
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२०२ विष्णुसहसना म्नां 


_.. प्रगण्डास्थिमूलमारभ्य कफोणिपर्यन्त फुफ्फुसहद्ययक्षतप्लोहना समन से 


मिवेति, स्थानदस्य सज्॒तार्थत्व धय पोषक इति लोकायुर्वेदबिदां “लोकसम्मित: ५७७, 
सिद्धान्त: पुष्टो भवति। यथा च द्वि ग्रहाणां विन्‍्यासो, लोकस्य क्षेमाय भीम 
वा भवत्ति, तथा द्यूलोकसम्मिते मस्तिष्के कामक्रोधलोभमोहाहद्भाराणां वि ये 
प्रजानां क्षेमाय क्षोभाय वा भवति | एवं य: समष्टिरूपं लोकशरीरं, व्यष्टिह्प शर 
उनवेत्ति, स एव वास्तविकतत्त्वज्ञो युक्तिज्ञनच भवितुमह इति । रे 
ऊरू द्यूलोकस्थानीये । जड्घेडन्तरिक्षस्थानीये । पादौ च पृथित्रीस्थानीयौ । 
भ्र्‌ व:---३ ८८ द 
प्रू, गतिस्थेयंयोरिति तौदादिको धातुस्ततः पचाद्यच .प्रत्ययो ध्रव इति | 
स्वस्थ ध्र वत्वात्‌ स्वधर्मानुसारमिदं प्रवाहतो5नादिमज्जगद्यथा सर्गादौ प्रवर्तेयति तथा 
तदु भ्रवति--व्यवस्थापयति, व्यवस्थया स्थिरं करोतो त्यथ्थ:, अर्थात्‌ सर्गारम्मे यह 
याहग्रूपमाविष्कृतं तत्सगंपरय॑न्त॑ ताहगेव व्यवध्थितं रक्षतीत्यर्थ: । अतो जिष्णुप्रव 
इत्युक्तो भवति | तथा च यथा बीजादंकुरोत्पत्ती पञ्चभूतानि कारणं न कवला 
भूमिजंला|दिक वा | प्र वरचेष नियम:ः-एवम्विधा ध्र बता च तस्य सर्वत्र हृश्यते । चले 
चास्मिनत्‌ जगति भगवत एषा व्यवस्थाचला--ध्र वा वतंते । गत: स भगवान्‌ स्वभू- 
त्वादृध्रूब इत्युक्तो भवति | लोके चापि --- 53 भवति। लोके चापि पश्यामों--प्रुवव॑ जन्म । ध्रूव॑ मरराम्‌  सूये- जन्म । ध्रूवं मरणम्‌ । सूय- 
अगष्डास्थि मूल से लेकर कफोशि (कोहनीं) परय॑न्त जो शरीर का भाग हैँ, वह मध्यम-- 
अन्तरिक् के समान है, इससे स्थानद नाम सज्भतार्थ होता है, तथा न्त् ! जिस म्मिस 
पुरुष: यह लोकायुर्वेदविदों का सिद्धान्त पुष्ट होता है । जैसे छ्यू लोक में ग्रहों का विन्यास 
लोकों के क्षेम*-सुख या क्षोभन्‍-दुःख के लिये होता है, उसी प्रकार बला से पति 
मस्तिष्क में, काम, क्रो, लोभ, मोह प्रहद्धूारों का विन्यास भी प्रजाओं के क्षेम या क्षोभ के 
लि अप प्रकार जो पुरुष समष्टिरूप लोकशरीर, तथा व्यष्टिरूप शरीर को जानता 
" नह करत हैँ उरू ््ै 
पट के 2 08 हं हैं । उरु द्यूलोक स्थानीय हैं, जद्छू। झतरिक्ष- 
अवर- २३८८ 
कं पक सो ५४६ वर्तमान तुदादिगणा पठित श्र, घातु से प्रचाद्यच्‌ 
होने पे तर शब्द म्रिद्ध द्दोता हैं| धक्रूव नाम भगवात्त्‌ का है, आर वह अपने श्रव 
रा अपने ध्र,वत्व धर्मानुसार, इस प्रवाह रूप से प्रनादि-जगत्‌ को जिस रूप से 
22 भरम्म.में प्रवृत्तर-नि्मित करता है, सर्ग के भ्नन्त तक उसी रूप भें ध्रव रखता हैँ 
है त्‌ भ्रपनी व्यवस्था से स्थिर रखता है । इसलिये भगवात्त्‌ विष्णु का नाम न वहे। बज 
>ब भऊकुर रूप में उत्पन्न होता है, तव उसकी उत््ति में पञुचभूत कारण होते केवल 
पृथिवी या अन्य जलादि से उसका उत्पन्न होना असम्मव है | यह नियम अब 
की ध्रू वता सवंत्र देखने में आती है। इस परिवतंनशील चल जगत्‌ में भी जा 8. 
चल रूप से प्र्‌व है । भगवान्‌ स्वंभू है तथा स्वभू होने से ध्रव है। लोक में जो. तह 
जन्म ध्रव है। मरण ध्रुव है । सूर्य का उदय भ्रव है, तथा भस्त होना भी कह 


(:(-0. शिर्णा, 8898 शात्रा 99 (0600०ा, ढएफ़ 06॥, |शएञ72९0 99 83 ए.प्रातधांणा ए50 
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“फफ़्फत्ा,.८+माष्यम 
स्योदयो प्र वः व ज्चास्तगमनस्‌ । एवं भगवान्‌ स्वयं प्र वो३श्र वेषु भावेषु प्र व- 
त्वमिव स्थापयन्‌ स्व व्याप्रोति। 3 रे 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


स्वयं ध्रूवों विष्ुरमेयकर्मा, प्र वत्वधर्मेश जगच्चलं सः। 

प्रवाहसिद्धं कुरुतेश्चलं ततू, यथोदित मृत्युरुपेत्यवश्यम ॥२१४॥ 
मन्त्र लिज्भञज्च-- 

आ त्वाह्षमन्तरेधि प्र वस्तिष्ठाविचाचलि: । 


विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत्‌ ॥ 


र्डि ऋषग्‌ १०- : ७३० १ 
: परद्धिः--३ ८९ 


ः ऋषु वृद्धाविति धातोः क्तिनि सिध्यति--ऋद्धिरिति शब्द: | ततश्च परार८ 

उत्कृष्टा सर्वोत्तमा ऋद्धियंस्थ स परद्धिरिति बहुब्रीहिसमासे परद्धिभंगवतों नाम । 
ऋद्धिरिति बृद्धेट, सम्पत्तेविभूतेवा नाम । तथा च विविधेषु जात्यादिभेदमिस्नेषु 
वस्तुषु या विभिन्‍नप्रकारिका विभक्ता हष्ण्ते ऋड्धिस्तस्या: समृह्षालम्बनभूत॑ भगवात्त्‌ 
विष्णुरेवेकमघिकरणस॒श्रर्थात्‌ प्रतिवस्तु यात्र विभिन्‍ना विभक्ता चडिहंइयते सा 
सर्वा स्वदर्ष्यधारभूताद्‌ भगवत एवायातेति भगवान्‌ विष्णु: परद्धिव्च्यते। तथा च 
*. 'श्यामों लोके--कद्चिदु बहुविधरागगानतत्त्ववित्पुरुषो विभज्य लोके रागान्‌ गानानि 


&++ न न कान क--- सा “कक -काम«कनन- आओ नरक 


प्रकार भगवान्‌ विप्शु स्वयं ध्रुव होता हुआ, अ्रश्नूव भावों में श्र वत्व को स्थापित करता हा 


सब को अपने ध्रुवत्व धर्म से व्याप्त करता है । भाष्यकार इस नाम के भाव को झपने पद्य 
हारा इस प्रकार व्यक्त करता है -- 


.. भनन्‍्तकर्मा भगवान्‌ विष्णु स्वयं श्रुव हें, भोर वह अपने ध्रुवत्व घ॒र्मं से प्रवाहसिद्ध, 
इस चल जगत्‌ को, अचल--प्रूव करता है, तथा समयानुसार इस जगत्‌ का मरण भी ध्रुव 
रूप से झवश्य होता है । 

परद्धि--३८६ 

वृदृष्यर्थक ऋषु धातु से, क्तिन्‌ प्रत्यय करने से, ऋद्धि शब्द सिद्ध होता है, उसका 
उत्कृष्टार्थक पर शब्द के साथ वहुब्नीहि समास करने से, परद्धि शब्द सिद्ध होता है । 


परा+- उत्क्ृष्टा सर्वातिशायिनी है ऋद्धिः"-ऐड्वर्य झ्रादि सम्पत्ति जिसकी, उसका नाम 
हे परद्धि ' ऋद्धि यह वृद्धि सम्पत्ति यां विभूति का नाम है । इस प्रकार जाति आदि भेदों से 
विविध वस्तुओं में जो भिन्‍न भिन्‍्न प्रकार की विभक्त ऋद्धि देखने में श्राती हैं, वह सस्पूर् 
ऋच्धि समूहरूप से एक भगवान्‌ विष्णु में रहती है । भ्र्थात्‌ जो यहां प्रत्येक वस्तु में भिन्‍न २ 
ऋद्धि दीखती है, वह सव मूलरूप विष्णु से भाई हुई है । इसलिये भगवान्‌ विप्णु का नाम 
परड्ि है। ऐसा ही हम लोक में भी देखते हैं, जैसे कोई बहुत प्रकार के रागों के गान का तत्त्व 


जानने वाला पुरुष, राग तथा गानों को विभकत करके बनाता हम्मा, श्रपने  भापकी रागगान 
(2(-0. 00. 5898 शा 5॥457 (70]08007॥, ४९ए ॥06[॥#. ०] | 09५ 83 ए0प्राव॥ाणा 
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२०४ विष्णुसहस्नाम्रां 


थाना डककतज हु 
च निर्माय तद्रिषयकबहुवित्त्वमात्मन: प्रकाशयति, तथा भगवानपि प्रंतिवस्तु विभक्त 
यदुर्घ्या प्रतिपदमात्मानं प्रकाशयति सर्वेव्यापकमिति । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


'प्रद्धिनामा भगवान्‌ स विष्णु, ऋ दृध्या समृद्ध कुरुते समस्तम्‌ । 
नतदू विधातु क्षमते तदन्यस्‌, ततं तयदूर्ष्येद्मनन्तचक्रम्‌ ॥२१५॥ 


परमस्पष्ट:--३ ९ ० 


परमस्‌--उत्कृष्टं ह॒ढ॑ वा स्पशतिर”-बध्नातीति परमस्पष्ठ: । बन्धनाथंकात्‌ 
स्पदाधातो: “वा दान्तशान्तपूरांदस्तस्पष्टछन्नज्ञप्ता” इति पा० सूत्रेरोभावनिपात- 
नेन सिध्यति स्पष्टक्ब्दः | एतेन च परमपूर्वपदेन स्पष्टशब्देन भगवान्‌ विष्णुरभिधी- 
यते, यतो हि स यथा प्रत्येक वस्तु द्रढिम्ना स्पशति--बधनाति, न तथा ततोत्य: 
करिचित्‌ । तथा च पद्यामो लोक इमानि सर्वाणि जान्तवानि शरीरारणि, सन्धिबन्धनै- 


स्तथा बद्धानि, यथा न तानि व्यसू न्यपि विश्टलष्यन्ति, ज्ञायतेह्तो यदुभगवता यथाविदध 


यश्निम्रितं तत्तथाविधमेव सुत्द्धं तिष्ठति । इदमेव सर्वेसुबद्धत्वं मगवतः सर्वेव्यापक 
परमस्पष्टत्वं व्यनक्ति । 


१-ब्यसु ८ विगतासु भृतमित्यथं:। 
भवतदचात्रास्माकम्‌ -- 


जन 
25:--:--४६६६०८-०:----६- 


कच्चा लतलानत++++८++२२०-  की 3 दी शी अत 
विषयक बहुवेदिता, श्रर्थात्‌ जानकारी को प्रकट करता है, इसी प्रकार भगवान्‌ भी प्रत्येक 
वस्तु में विभक्त ऋद्धि से, पद-पद पर अपने झापको सर्वव्यापक रूप से प्रकट करता हैं-- 
| विष्णु का नाम परद्धि है, क्योंकि वह अपनी ऋद्धि से सब को समृद्ध करता हैं 
यह समृद्धोकरण रूप कार्य किसी श्रन्य से नहीं हो सकता, यह समस्त विश्व भगवान विष्णु 
की ही ऋद्धि से व्याप्त है । कर जे 


परमस्पष्ट--३६० 


अरम>-उत्क्ृष्ट, या हृढ़ है, बन्धन जिसका, उसका नाम है परमस्पष्ट । बन्घनार्थक 
स्पद् धातु से “वा दान्तश्ान्त” इत्यादि पा० सूत्र से इट्‌ के भ्रभाव के निपातन से स्पष्ट शब्द 
सिद्ध होता है | पर इस परमपुवेक स्पष्ट भर्थात्‌ परमस्पष्ट शब्द से भगवान्‌ विष्णु का 
प्रमिधान है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का हढ़वन्धन जिस प्रकार वह करता है, उस प्रकार और 
कोई नहीं कर सकता। जैसा कि हम लोक में देखते हैं, ये सब जत्तुप्नों के झरीर 
सन्धिवन्धनों से, इस प्रकार हृढ़ बन्धे हुए हैं, जो कि शरीर से प्राणों के निकल जाने पर भी 
बियुक्त नहीं होते । इस से प्रतीत होता है कि भगवान्‌ ने जो जेसा बनाया है, वह वैसा ही 
उन रहता है। यह ही सब की सुबद्धता भगवान्‌ के स्व्यापक परमस्पष्टत्व को प्रकट करती 
है । व्यसु नाम, विगतप्राण श्र्थात्‌ मृत का है । । 


इस नाम के भाव 

| को भाष्यकार झपने पद्यों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

(९-0. शरण, 8898 शात्र 9457 (:0]6670०ा, एफ 06! छंशाग7९0 097 53 ए0प्रातगांगणा ए58 
॥#(॥05://(.॥व2/9/5॥॥793/५ 


सत्यभाष्यम्‌ २०५ 


क्--+- 


बध्नाति विष्णु: स जगद्यथा तन्निबन्धवद्‌ भाति हशा सुबढम्‌। 

तथा यथा कान्तमिदं शरीरं, बद्ध स्व॒तन्त्रदुच मृतञज्च बद्धम्‌ ॥२१६॥ 
तथा च-- 

हढं॑ स्पशानः परसेति यूवंः, स्पष्टाभिधानः परमेद्वरोउत्न । 


तथा दारोरं स्पशते स जन्तोयंथा न विश्लिष्यति तन्मृतञ्च ॥२१७॥ 
च- इत्यप्यर्थे । 


तुष्ट--३९१ द 
परिपूर्णंसबेंकामत्वादतुषदिति तुष्ट:. .तुष्यते: कतंरि क्तः। तस्य चेष सनन्‍्तो- 
षाख्यो गुणो विद॒वं व्याप्नोतीति इत्वा तद॒गुणवद्धिश्वमपि सर्वेथा सन्तुष्टमिव हृ्यतेज्तः 
स्वगुरा ब्यापनद्वारा विव्वस्य तुष्टिं करोतीति कृत्वापि स तुष्ट इत्युच्यते | हृश्यते च 
लोके यदृदुगति प्राप्त सदषि सर्व स्वजीवने तुष्टं न मरणमिच्छति, तदेष भगवत- 
स्तुष्टिगुणस्य व्याप्तेरेव प्रभाव: । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- ् 
तुष्टः स विष्णुः कुरुते ह तुष्टं, जगत्‌ समस्त परिपुरंमर्थे:। 
यस्यां स्थितों तुष्यति यच्च यत्र, तस्यां स्थितों तुष्यति तच्च तत्र ॥२१८७ 


3 
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भगवान्‌ विष्णु इस जगत्‌ को, इस प्रकार हृढ़ बन्धन से युक्त करता है, ज॑ंसे कि यह अच्छे 
प्रकार से बन्धा हुआ भी, दृष्टि के द्वारा नि्बन्ध भ्र्थात्‌ (खुला हुप्रा सा) प्रतीत होता है, उसी 
प्रकार से यह सुन्दर शरीर मरने पर भी बन्धा हुआ, अ्रत एवं सुबद्ध तथा स्वतन्त्र प्रतीत 
होता है । ५2५ 

इस प्रकार से जगत्‌ को सुबद्ध करता हुप्ना भगवान्‌ विष्णु, यहां परमस्पष्ट शब्द से कहा 
जाता है। 

. यह परमस्पष्ट नामक भगवान्‌, जन्तुओं के शरीरों को इस प्रकार से बान्धता है, जंसे 

कि वे जीवरहित होने पर भी विश्लिष्ट भ्रर्थात्‌ वियुक्त --पृथक-पृथक नहीं होते । 

तुष्ट:--३8 १ 

- सब प्रकार के नामों से परिपूर्ण होने से, भगवान्‌ का नाम तुष्ट है । प्रीत्यर्थंक दिवादि- 

गणीय तुष्ट घातु से कर्ता भ्र्थ में, क्त प्रत्यय होने से तुष्ट शब्द सिद्ध होता है। 

भगवान्‌ इसलिये भी तुष्ट है क्योंकि बह प्रपने इस तोषरूपगुण से व्याप्त हुआ, समस्त 
विद्व की तुष्टि करता है । लोक में देखा जाता है कि, भत्य्त दुगंति को प्राप्त हुआ भी 
प्रत्येक प्राणी, अपने जीवन में तुष्ट हुआ मरना नहीं चाहता, यह भगवान्‌ की तुध्टिरूप गुणा 
की व्याप्ति का ही प्रभाव है । 

इस गद्योक्त भाव को भाष्यकार इस प्रकार व्यक्त करता है । 

भगबान्‌ विष्णु स्वकामपरिपूर्णं होने से तुष्ट है तथा वह सब प्रकार के भ्रथों से पूरित 
करके, इस समस्त जगत्‌ को तुष्ट करता है, जो जिस स्थिति में तुष्ट होता है, उस स्थिति 
में तदू रूप से भगवान्‌ स्वयं तुष्ट होता है । अल फ् 

(९-0. शर्ण, 5894 शा धावणा (१0]6०70ा, 'ए९ए 60, ंशाा720 097 53 ए0प्रातक्वाणा 75.0 
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गए उर्जा: भभ3:पूूलघलतनाीकऊ_ 


पृष्ट:--१९२ 


सर्वदावाप्तसवेका मत्वादेवापुष दिति पुष्ट हत्यर्थ: । समानो हि गुणा: समान गण 
पुष्णाति, तथव यस्य जीवस्य यद्‌ मक्ष्यं, करोति तडद्गक्ष्य तज्जीवशरीर गा ्् श। 
किम नी मय तत्र सद्भावात्‌ । तस्य चायं पोषार्यों गुण: समन ब व ः 
मध्यरपुष्टि निदधातीति क्ृत्वा स वाताणेन वाताशिनं, मृदाशेन मृदाशिनं, पापा 


२०६ विष्णुसहस्रना म्नां 


. *णाहन पाषाराकराश्िन पुष्णाति, परिपूर्ण॑त्वादिति पुष्ट: स उच्यते । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


विष्णुहि पुष्ट: कुरुते ह पुष्टं, जगत्‌ समस्त परिपुष्टिमत्‌ 
टे, रपुष्टिसमत्‌ सः। 
यज्भोजनो यरच क्ृतो5स्ति तेन, तडद्गोजनः पुष्यति तत्र सक्तः ॥२१६॥ 


शुभेक्षण:--३ ९ ३ 


ता कर नेत्रस्थानीयौ, सूर्याचन्द्रमसौ वेक्षणे यस्य स शुभेक्षण! । 
"मर नन्नेत्रे सूयाचन्द्रमसी स्त इति वेदप्रतिपादितो3र्थ: । । 

ः 388 आत्मा, मनेश्च चन्द्रमा, यस्य च शुभे--आत्ममनसी वर्तेते, तस्य 
हद, शु रूपधमरा विराजमानो पल : भगवायु, स्वस्थ शुभेवारात्वरुप' स्वर] स्वस्य॒ शुभेक्षरात्वरूपं॑ स्वधर्म 


ख पुष्ट:--३६२ 
प्रपने कल रस दा प्रक। र॒ के कामों से जो पुष्ट है, यह भगवान्‌ का नाम है | समानगुण 
> भक्ष्य उस जीब वो पृष्ट करता क्योंकि केद्य में उस जी > 
की सत्ता होती है।- पु है, कयोंबि उस भक्ष्य में उस जीव के पोषराहँ धातु 
2 20 -का यह पोषरूप गुरा सवंत्र व्याप्त. होकर प्रत्येक प्रणु भ्रशु को पुष्ट करता है| 
करके वह बाय्रुभोजी को वायु से मृत्तिकाभोजी को मृत्तिका से तथा पत्थर के कंण खाने 


वाले को, पत्थर के करों से > ५ 
जाता है। की 23 ता है। सवंधा परिपूर्ण होने से वह पुष्ट नाम से कहा 


भाष्यकार इस नाम के भाव को अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
सर्वथा परिपूरं होने से भगवान स्वयं पुष्ट है तथा वह इस जगत्‌ को अपने पुष्टत्वरूप 
गुण की व्याप्ति से पुष्ट करता है तथा जिस जीव के जिस प्रकार के भोजन का * पु 
है, वह जीव वह ही भोजन करता हुआ पुष्ट होता है । 7 काल निर्माण कट 
शुभेक्षण:-३६३ 
शुभ है, ईक्षण > दर्शन अर्थात्‌ ज्ञान भ्रथवा स्ये > 
शुमेक्षणा । वेद ने सूर्य और चन्द्रमा. को भगवान के हल कला हे लक जल 
मन जाम चन्द्रमा का. है, ये दोनों भात्मा भौर मन शुभरणुद्ध वि कर झात्मा और 
शुभेक्षण हें, क्योंकि उस के हृदय में शुभेक्षण॒त्व- रूप से स्वयं मिल पर प 
(९-0. शर्ण, 8894 श्र छ49गा (06०0०, ४९ए 02, [अंश्ञा|2०6 99 83 ए0प्रावशांणा (88 ! ; 
॥005://(.2/9॥5॥॥9/3/५ 


सत्यभाष्यम्‌ रे 


व्यनक्ति । जन्मकुण्डल्यां शुभस्थानस्थौ सर्येचर पल पे न 
सुयचन्द्रौ च्च सन 
डन्‍्च व्यडक्त: । सा चन्द्री, जातकरय सज्ज्ञानवत्त्वं सद्भाववत्त्व- 


एवं स भगवान्‌ शुभेक्षण: शुभाशुभेक्षणयोगेन विविध जगह 
भवति चात्रास्माकम्‌-- अं 22 700 


या च ग्रहस्य ग्रहोपरि शुभा दृष्टिस्‍्तस्पां स्वयं भगवा विरा | भाव॑ 
॥ जमानस्त॑ भावं स्वगुणोन 
समधयति । । न्‍ *६ 


रामः---३ ९ ४ 


रमु क्रीडायां धातोरधिकररो घजञ्नि रमते-क्रीडति विद्वमस्मिम्निति रा: 
इदं हि सर्व विश्व तस्मिन्नेव बह्मणि रममाणमुदयमस्तञ्च लभत बता सट राम: | 


गत टेक उप पल मे जन 2 अमन, 
भुभेक्षणत्वरूप घमं को प्रकट करता है। बालक के शुभ स्थान में स्थित सूर्य और चन्द्रमा 
उस वालक के सज्जानवत्त्त तथा सद्भाववत्त्व को प्रकट करते हैं। अपने शुभाशुभेक्षण रूप 
सम्बन्ध से ही भगवान्‌ इस विषय को विविध भावों में दिखलाता है। ह 
इस भाव को भाष्यकार अपने पद्य द्वारा यों व्यक्त करता है-- " 
शुभ ईक्षण--ज्ञान का नित्य सम्बन्ध है जिस में अथवा सूर्य चन्द्र रूप नेत्र हैं जिसके, उस 
का नाम शुमेक्षण है | झुभेक्षण नामक भगवान, इस समस्त विदव का विघान करता है |; जिस 
बालक के जन्मलग्न में, सूर्ये और चन्द्रमा शुभयोगयुक्त होते हैं, वह वालक भी सुलोचन-- शु भे- 
क्षण होता है । सूर्य और चन्द्रमा की शुभदृष्टि से युक्त भाव, भगवान्‌ शुभेक्षण के घुभेक्षणत्व को 
पद पद पर प्रत्रट करता है। अथवा जो ग्रह, जिस ग्रह को शुभ दृष्टि से देखता हैं, वहां स्थित | 
स्वयं भगवान्‌ शुभेक्षण अपने स्वभाव को प्रकट करता है । शुभदृष्टियुक्तभाव को प्राप्त करनेवाला 
मनुष्य भी, भगवान्‌ का अनुग्रह करता हुआ, भगवान्‌ का स्तवन झर स्मरण करता है। 
शुभेक्षण नाम निष्पाप का भी है। हम लोक में भी देखते हैं, पापरहवित .मनुष्य के नेत्र शुभ 
होते हैं। और जो एक ग्रह की दूसरे ग्रह पर शुभ दृष्टि होती है उस में भगवात्र्‌ स्वयं विराज- 
मान होकर उस भांव को अपने गुणा से समृद्ध करता है। 
राम:---३९४ 
कीडार्थक रमु घातु से, प्रधिकरण अर्थ में, घत्र्‌ प्रत्यय करने से, राम शब्द की सिद्धि 
होती है । +औु ६ . ५:42 5 पम 
जिस में वह समस्त विद॒व क्रीडा करता है, उसका नाम राम हैं। यह सकल ब्रह्माण्ड 
उसी भगवान्‌, विष्णु में, क्रोडन (खेला) करता हुप्ना, उदय भौर ग्रस्त हो जाता है।._ डे 
(८-0. शरण, 5898 जाबा जवां (0॥6ल0ा), ए९ए 6]! एशा॥76९0 9ए 83 ए0प्रात॥ांणा 7850 
॥#0|5://0.2/3/90॥9/3/५ 


8७-०3 कक कक तन. >> >कन+--पन+->>क 3-3०... “गत. 


रद पे विष्णुसहस्नाम्नां 


3 मा 2 अल पररबह 

इह राष्ट्राध्यक्षे राज्ञि, स्वायत्तस्वाध्यक्षे स्वामिनि वा सवंत्रेष रामत्वरूपो 

गुणों व्याप्तोइन एव राजा, राजप्तभास्वामी वा, स्वायत्तप्रदेशस्था: प्रजा रमयति। 
एवं समस्तचराचरप्राणिवग्गस्य रमणस्थानं भगवान्र्‌ राम इत्युच्यते । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


रामः स विष्णु: सकल॑ हि बिद्॒वं, प्रस्थाय तस्मिललभते विरामम्‌ 
स्वतन्त्रवत्तद्‌ रमयत्यजस्र , बद्ध तथा भाति यथा स्वतन्त्रम्‌ ॥२२१॥ 
सकलम्‌--कलया सहित विदवमित्यथे: । 


विरामः--३९७ 


यथा रमन्ते5स्मिन्निति रामस्तथा विरमन्त्यस्मिन्निति विराम: | एवड्च यत्रेदं 
सर्वे विदव॑ रममाणं विरमति--अ्रवसानेलल्‍लभते, स विरामो जिष्णुरिति । 
यत्र रमण, तत्रव रमणावप्तानम्‌। भगवत इडद्धात्तपत्ता जातमत एव सुप्तो- 


 त्थितमिवेद॑ जगद्रमते ततवच रमराद्विरम्य तत्रेव लीयतेउतः स विराम इत्युच्यते । 


प्रकृतिविकृतिविचयों हि जगत्‌, स्वनियतायुष्क काल॑ व्यतीत्य पुनः प्रकृतिमापद्यत 
इति, यस्मादुड्भूवो यत्न च प्रलय: स उभयाघारो.विराम: । 


यहां राष्ट्रा्यक्ष राजा, भ्रथवा भ्रपने भझाधीन किसी प्रदेश के स्वामी में, यह रामत्वहप 
गुण व्यापक रूप ने रहता है इसलिये राजा, भ्रथवा किसी राज्यसभा का स्वामी भादि पपने 
अधिकार में रहनेवाली प्रजा को रमण करवाता (खिलाता) है, भ्र्थात्‌ उसे श्रानन्दित करता 
है | इस प्रकार से समस्त चराचर प्राणिवर्गं के रमण स्थान को, राम नाम से कहते हैं। 

इस नाम के भाव को भाष्यकार इत्त प्रकार प्रकट करता है -- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम राम है, क्योंकि यह सकल विदव उस ही में पहुंचकर (प्राप्त 
होकर) विराम - विशेष राम-- रमरा, श्रथवा शान्ति को भ्राप्त करता है। वह भगवात्र्‌ राम 


नामक विष्णु, इस सुनियन्त्रित विश्व को निरन्तर स्वतन्त्र के समान रमण करवातार-भर्याते 
खिलाता है । कलाझों से युक्त का नाम सकल है । 


विराम:--३९५ 

जिस प्रंकार जिस में रमण करते हैं, उसका नाम राम है, उस ही प्रकार जिस में प्राप़ 
होकर विरत होते--भ्रर्थात्‌ शान्त हो जाते हैं, उसका नाम विराम है। इस प्रकार जिस में 
रमण करता हुआ यह सब विदव, विरत हो जाता है उस भगवान्‌ का नाम विराम है । षहां 
रमण होता है वहां हो रमण का पझ्वसान5-"भन्त होता है। भगवान्‌ के सम्रद्ध रूप तप ५ 
उत्सन्‍न हुप्ना, इसीलिये सोकर जागे हुए के समान यह घगत्‌ रमण करता हुआ, रमसण से निवृत् 
होकर उस ही भगवान्‌ में लीन हो जाता है, इसलिये भगवान्‌ का नाम विर म है । 

((-0. शिर्ण, 5498 जार जवां (:0॥6०0णा, ९ए 90०, (ंशार०व 0४ 83 ए०0प्रावशांणा [808 - 
005://(.2/9/5॥॥0/97५ 


सत्य भाष्यम्‌ : २०९ 


तथा च यथा पज्चभूतोदुभूतमिदं पार्थिवं छरीरं, पञ्चभूतेष्वेव रममाण- 
मन्ततो रमरणाहद्विरम्य, पडञ्चभूतेषु लीयते । आग 


भवतरचात्रास्माकम्‌-- 


विर।मंसज्ञो भंगवान्‌ वरेण्यो, जंगद्विघत्ते स विरामशीलमस्‌ । 
सूर्योड्प्रमत्तो भ्रमणे प्रसक्तः कालात्यये खे रमते विरामे ॥२२२॥ 
तथा च-- 


विष्णुविरामः कुरुते ह बिद्ववं, विरामधर्म प्रलयेषनिवार्ये। 
यथोदितोश्लड्कुरुतेइस्तकालं, तथा विराम लभते हु जन्तुः ॥२२३॥ 


विरतः--३९ ६ 


रामविरामशब्दाभ्यां प्रकृते: प्रकृत्तेिविकाराणझच रमणस्थानं रमणाभावरूप- 
प्रलयस्थानञ्चोक्त्वा, विरतशब्देन तदुभयामावरूपं जग॒तः पृथग्भाव॑ ताटस्थ्यं कुटस्थत्व- 
व्न्च द्योत्यते । 

एवज्च प्रकृति प्रवर्तयन्‌ संहरेश्च स ततः पृथगप्रि क्ुटस्थरूपोश्वतिष्ठतेज्त एव 
च स वत्रिरत उच्यते | केचिदिह विरज इति नाम पठन्ति, तेषां मते विरज्ञोौ--रजो- 
रहित इत्यथे: । 


प्रकृति के विकारों का समूह ही जगत्‌ है, वह अपने श्रायु के नियत समय को विताकर' 
फिर प्रक्ृति को प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार जिस से उत्पत्ति, तथा जिस में लय होता है, 
इन उत्पत्ति तथा लय दोनों का आधार ही विराम है। श्सि प्रकार पञ्चभूतों से उत्पन्न यह 
पार्थिव शरीर, पञ्चभूतों में ही रमण करता हुआ, रमण से विरक्त होकर भ्रन्त में पञ्चभूतों 
में ही लीन हो जाता है | 

इस नाम के भाव को भाष्यकार इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

सव से श्रेष्ठ तथा सब का प्रार्थनीय भगवान्‌ विष्णु स्वयं विराम है तथा जगत्‌ को भी 
विरामशील बनाता है । सावधानीपूर्वक अ्रमणा करता हुआ्ना सूर्य, नियत समय को बित्ताकर 
अन्त में इस विरामरूप भ्रनन्त अन्तरिक्ष में ही विरत हो जाता है । 

भगवान्‌ विष्णु का नाप्त विराम है तथा वह झवश्य होनेवाले प्रंलय काल में, इस समस्त 
विद्व का विराम कर देता है, जैसे उदित हुआ सूर्य अस्त भी प्रवव्य होता है, उसी प्रकार 
उत्पन्न हुआ प्राणी अवश्य विराम को प्राप्त होता है । 

विरत:--३8६ 

राम और विराम शब्दों से प्रेकति और प्रकृति के विकारों के रमण॒स्थान, तथा रमणा- 
भावस्थान प्रलय को कहकर अब विरत शब्द से उन दोनों के अभावरूप जगत से मगवान्‌ की 
पृथक्ता, तटस्थता तथा कूटस्थता को कंहता है। भगवान्त्‌ विरतनाम से इसलिये उक्त होता है 
क्योंकि वह प्रकृति का प्रवर्तत तथा उपसंहार करके स्वयं उस से पृथक, तटस्थ तथा कूठस्थ 
होकर रहता है। कुछ विद्वान्‌ विरत नाम के स्थान में विरत्र ऐसा पाठ मातते हैं जिस का रजो _ 


गुण + रहित: ऐसः>्प्रकें/होता:है॥०उ7०जाब्ड/अमोएुण का, '्री/फ्रादर, के हेड किक घिदित्य_ हा हा 


#(5://7.॥2/9/5॥/0/3/५ 


२६० '.. विष्णुसहसनाम्नां | 
तत्र शीत गतलिशब- ५ जब ै दा 
“आादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌” यज्ु: | ३१-१८ 
भवति चात्रास्माकम्‌ू- द 
रजो न तस्मिन्‍्त तमइच तस्मिन्‌, सत्त्वस्वभावो हि स विष्णुरुक्त:। 
: .  सोइस्ति स्वभावादमितप्रकाशो, वेदेइस्ति गीतस्तमसः परस्तात्‌ ॥२२४॥ 


| मार्ग:--३९७ 

| मूंजू शुद्धाविति धातुस्ततो घत्मि मार्ग: । मृज्णन्ते शरणत्वेन स्वसम्पर्कप्रिता: 

प्राणिन्ों येत्त स मार्ग इति। यद्वा मार्ग अन्वेषण इति चौरादिकस्तत: कमणि घत्न, 
मार्य्यंते सुखरूपत्वेन सर्वेरन्विष्यत इति मार्गो, भगवान विष्णु: | स स्वयं शुद्धह॒पो- 
अ्येषां शोधनाद भर्गोष्प्युच्यते । 

तथा च मन्त्रलिज्भमु-- 

“भर्गो देवस्य धीमहि” यजु: | ३०-८ 

| भवति चात्रास्माकमू-- 

ः मार्ग: स विष्णु: स हि भर्ग उक्तः, शुचिः स विष्णुविरजाः स एवं। 

4 से एवं शुद्धस्तमु वा स्तुवन्ति, राम विराम॑ सकलेशमच्य॑म्‌ ।॥२२५॥ 


गत त  ट“र््ट्ट्ट््््प+++.२६ 
बण तमसः परस्तादित्यादि” यजुर्वेद मन्त्र से प्रतिपादित है । 
इस नाम के भाव को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है -- 


' भगवान्‌ विष्णु में न रजोगुण है और न तमोगुरा है, वह केवल सत्त्वस्वरूप है, वह 
स्वभाव से हो ज्ञानस्वरूप होने से झपरिमित प्रकाशशील है इसीलिये देद में उसको 'तमसः 
परस्तात्‌” रूप से कहा है 

मार्ग:-३२७ 

2 मृज्‌ धातु से धत्र्‌ प्रत्यय करने से मार्ग शब्द सिद्ध होता है । जो शरणागत 
लक अपने सम्पक में प्राये प्राणियों को शुद्ध कर देता है, उसे मार्ग कहते हैं | अथवा 
अत्वधणार्थक मृग धातु जो कि चुरादिगरशापठित है, उस से कर्म में घब््‌ प्रत्यय करने से मार्ग 
शब्द बन जाता है। सुखरूप होने से, जिस का सब के द्वारा भ्न्वेषण किया जाता है, उस का 
नाम मार्ग है, भगवान्‌ विष्णु का नाम है। भगवान्‌ का नाम भर भी इसलिये है कि वह स्वयं 
शुद्ध होने से, दूसरों को भी शुद्ध कर देता है। | ह 
ः ह इस भ्र्थ का प्रतिपादक “'भर्गों देवस्थ घीमहि” इत्यादि यजुवेद मन्त्र है 

: इस माम के भाव को भाष्यकार इस प्रकार प्रकट करता है-- 
भगवान विष्णु का नाम मार्ग तथा भर्गें भो है, तथा वह्‌ 
! 7 हू ही शुचि भौर विरज तथा 
शुद्ध नाम से कहा जाता है , उधत ही भगवानु सकलेश्वर की 
अरच्यं नाम से स्तुति करते हैं । पे विद्वान पुरुष राम, विराम तथा 


(८-0. शिर्ण, 8898 शात्रा ज49ग (706९०0०ा, ढ़ 96॥, 722९0 9५ 83 ए0प्रातंधांणा 080 
॥005://(.व2/9॥50॥09/3/५ 


सत्यभाष्यम्‌ २११ 
नेय!-- ३९८ 


णीज., क्पणे धातोरह॑थें यति, गुरे च सिध्यति नेयः शब्द: । नेयः--प्राप्य: 


प्राप्तु योग्य इत्यथे:। भ्रथवा सर्वप्रमाणाविषयत्वात्‌ स मनसा नेतुमहों>-मन्तु' 
योग्यो मननीयो भवति । ह ५ कक ० 


मन्त्र लिज्जै]ज्च-- 
“तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्‍्य: पन्‍्था विद्यतेषयनाय । यजु: ३११८ 
भवतति चात्रास्माकम्‌-- 


सर्वप्रमाणाविषय: स विष्णुनेयो सनोभिमंननोय एकः | 
त्तमन्तरा चेह न किड्चिदाय्यं, यच्छु यसे स्थात्‌ सुतरां नराणाम्‌ 0२२६७ 


नय;--३ ९९ 


णीज््‌ प्रापणे घातोरच्‌ प्रत्ययो, नयतीति नयः। प्रवेंस्य नेतेत्यथ:। भगवान्‌ 
विष्णुहि सर्वेभिद विश्व, यथोह शलद्ष्यं प्रापयनत्ृ, नयतिन्‍"प्रापयति सर्वोत्तम ज्योतिः- 
स्वरूपं रवं रूपमिति नय उच्यते | यद्धा सच्चिदानन्दरूपो भगवान्‌, सदादितत्तदंशेना- 
नेय:--३९८ 
नेय शब्द णीज्‌ इस प्रापणायथंक्त धातु से, ग्रह में यत्‌ प्रत्यय श्लौर ग्रुण करने से सिद्ध 


होता है । 


जो प्राप्त करने योग्य है, उसका नाम नेय है | भ्रथवा वह सव प्रकार के प्रत्यक्ष प्रादि 
प्रमाणों क् विषय न होने से केवल मन से ही मनन करने योग्य है, इसलिये उस का नाम 
नेय है । 

. इस नाम में “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति” इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 
इस नाम के भाव को भाष्यकार अपने पद्य द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है- 
भगवान्‌ विष्णु क़िसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से प्राप्ति का विषय न होकर केवल मन के 

मनन का विषय होता है । भगवान्‌ के चिना संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसके 
प्राप्त करने से मनुष्य का कल्याण हो सके । 

नय;- ३६६ 

प्रापणार्क णीत्‌ घातु से कर्ता प्रथे में पचाद्यच्‌ प्रत्यय करने से नय शंब्द सिद्ध होता 
है। सबको लेकर चलनेवाले कानाम नय है। भगवान्‌ विष्णु का यह नाम इसलिये है कि 
वह इस समस्त विश्व को इसके उद्देश्य की प्राप्ति करवाता हुप्ना अपने सर्वोत्कृष्ट ज्योतिमंय 
स्वरूप को प्राप्त कर देता है । अथवा भगवान्‌ सच्चिदानन्दरूप होने से अपने सच्चिदानन्दहूप 
को अंशहूप से प्रकृति में ले जाता है, इसलिये उत्तका नाम नय है। भगवात्‌ स्वयं विशोंक होने 
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२१२ विष्णुसहस्रना म्ां 


त्मानं प्रकृतों नयतिरप्रापयतीत्यर्थ!। स्वयं विशोको जीवमपि विशोक कुरुते। एवं 
, स नयनामा भगवात्‌ स्वनाम्ना स्वस्थ विष्णुत्वं->सर्वव्यापकत्वं प्रथयति । 


भवति चात्रास्माकस्‌-- 
नयः स विष्णुः स्वकृते ह विदवे, रूपं निज प्रापयते हि नित्यम्‌। 
स सच्चिदानन्दसय: प्रकृत्या, सच्चिस्मयं चापि जगदू विधत्ते ॥२२७॥ 


अनयः--9०० 


नयति्-प्रांपयत्यात्मानं विविधेषु भावेषु, विविध वेदं जगदात्मनीति, नय इति 

, प्रोगुक्तम्‌ | इदानीं तस्यानयत्व॑ प्रतिपाद्यतेनय इति नाम्ना | अर्थात्‌ स'नयः सन्ननयो- 

अपि भवति, यतो हि स आ्रात्मानं विविधरूपतामापादयन्तु यद्धा विविधमिदमात्मरूपतां 
नयन्नपि, तदुव्यतिरिक्तकुटस्थाविचालिरूपेणशापि तिष्ठत्यतोइनयो5पि स उच्यते । 


यद्वा-एतीत्ययो गते: कर्ता, गत्यर्थादिण घातोरच्‌ प्रत्ययः, न-एतीत्यनय:, 
गतिरूपक्रियारहितो, व्यापकत्वात्‌ कुटस्थत्वाच्च । 


से जीव को भी विशोक कर देता है । इस प्रकार नय नाम वाला भगवान्‌ विष्णु इस तय नाम 
के द्वारा श्पने सर्वव्यापकत्व रूप विष्णुत्व को प्रंकट करता है । 


इस नाम के भाव को भ/ष्यकार इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


भगवात्र्‌ विष्णु का नाम नय है क्‍योंकि वह अपने से निर्मित इस विदव में सव को पपने 


स्वष्वप की प्राप्ति करवाता है, भ्रथवा स्वयं स्वभाव से सच्चिदानन्द होने से इस विश्व को भी 
सच्चिदानन्दरूप ही बनाता है। 


अनय:-- ४० ० 


जो भ्रपने झ्राप को विविध भावों में, ग्रथवा इस विविधरूप जगत्‌ को अपने में ले जायें, 
उसका नाम नय है, यह प्रथम नय नाम में कहा जा चुका है । प्रब इस झनश्र ताम से उसका नरय॑ 
विपरीत श्र. प्रतिप्रादित होता है । भ्र्थात्‌ वह जैसे नय है, उस्री प्रकार अनय भी है । क्योंकि 
वह भ्रपते झ्राप को विविध भावों में प्रथवा इन विविध भावों के अपने में प्राप्त “करता, हुमा 
भी इस से विपरीत कूटस्थ भ्रविचालिख्प से भी रहता है इसलिये;उस का-नाम झनय भी.- है । 
झथवा “अ्रय नाम है चलनेवाले का । ग॒त्यथंक इण्‌ घातु से झ़च्‌ प्रत्य प्रद्ध 
होता है, जो व्यापक झौर कूटस्थ होने से गतिरहित है उसका नाम. न ६ रु 
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सत्यमाष्यम््‌ - २१३ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


विष्णुनेयः सन्‍ननयः स उच्यते, कूटस्थनित्यों गसको जगत्याः । 
यथाविधान गमयत्यजस्न, जातोष्मरो नास्ति यथात्र तद्॒त्‌ ॥२२८॥। 


इति श्री १०८ पण्डितसत्यदेववासिष्ठकृते महाभारता- 
नुशासनपर्वान्तगेंतस्य (अ० १४६) विष्णुसहस्न- 
नामस्तोत्रस्य सत्यभाष्ये चतुर्थ नाम-शतक 
सम्पूर्णंम्‌ । 


०९ 520 />७- 


कारचन सूक्तय।- 
१-घृतेन त्वां मनुरघा समिन्धे” श्रथवें० ७-८२-६ 
२-“गावो घृतस्य मातरं:' अथवें० ६-६-३ 
यज्ञियं घृतं गोदुग्धोत्थमेव नान्‍्यत्‌, घृतशब्देन गव्यं घृतं ग्राह्म पवित्रत्वात, 
'गोषु पाप्मा न विद्यते' इति प्राद्व: । 
३- ब्राह्मणों न हिसितव्य:' अथवे० ५-१८-६ 
४-“अहं भूयासमुत्तम:”  अथवे० ६-१५-३ 


इस भाव को भाष्यकार इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
भगवान्‌ विष्णु जगत्‌ का ग़मक- चलानेवाला होने से नय तथा कूटस्थ नित्य होते से 
प्रनय नाम से कहा जाता है | वह इप्त सकल जगत्‌ .को विघानानुसार चला रहा है, कोई भी 
देव या मनुष्य उसकी समानता क़रने में समर्थ नहीं है । 
व्याख्यातमेतच्छुतक॑ चतुर्थ मनोरम॑ विष्णुसहस्रनाम्नः । 
अनूदित राष्ट्रगिरा च भूयाद भव्याय दिव्यं मुवि भावुकानास्‌ ॥ 
-->भ्प्कमद ला 


कुछ वेदिक सूक्तियां--- 
.३ है यज्ञाग्ते ! मैं ग्राज आपको बुद्धिपूर्वक प्रदीप्त करता हूँ । 

२>गौवें घी को उत्पादयित्री हैं गव्यबृत-आरनेय होने से पवित्र है-गौवों में 
विकार नहीं है । भेंस-वकरी आदि का घृत यज्ञिय नहीं है ऐसा वेद का यह 

ज्ञापन सममें। प् 3०2, 

३ ब्राह्मण का वध, कभी नहीं करना चाहिये । ै 

 ४>हे ईरवर मैं सबसे उत्कृष्ट बतूं। * जो 
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२१४ “विष्णुसहस्रनाम्नां 
वीर।--४०१ 


वीरशब्दो विविध व्यास्यातचरो १६६ वीरहानाम्नो व्याख्यानावसरे तत्र द्रष्ट- 
व्यम्म॒तत्र अजेर्बीमाव: स्फायितज्चीत्यादिना रगन्तरच साधित:। 

यद्वा--विपू्वंक-ईरगतौ कम्पने चेत्यस्मात्‌ पचताद्यचि क प्रत्यये वा साधितः । 

यद्वा-वीर विक्रान्ती, धातुनापि शक््यसाधन: । 

एवञ्च वीरयते, विक्रमते5मि त्रेषु, वीरयति कम्पयति वामित्रानिति वीर: । 

मन्त्र लिज्भम्‌ - 


“स घा वीरो न्ञ रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पत्ति: । 
सोमो हिनोति मर्त्यम ॥ ऋग्‌ -(८४ 
भवन्ति चात्रात्माकमू-- " 
वीर: स॒ विष्णु: प्रपदं जगत्यां गति दधानः क्रभतेडविरामस्‌ । 
यस्मिन्‌ हि यावान्‌ क्रमते तेदंशः, स मत्यंभृतो5पि न रिष्यतेरर्थात्‌ ॥२२९॥ 
सूर्यो हि वीर: स निजांशयोगाद्‌, ग्रहान्‌ यथास्थानगतान्‌ युनक्ति। 
बलेन दीप्त्या निजराशिवर्गे, स्थितांस्तथा दीप्ततमान्‌ करोति ॥२३०॥ 
हिनस्ति तेज: स सधस्थयातु, वो रो यथा शत्रुगणगान्‌ क्षिसोति। 
श्रतो5$स्ति वीरः परमादराहुं:, पदञ्च विष्णो: कवयः स्तुवन्ति ॥२३१॥ 
वीर:-- 8७ १ 
घोर हाई का व्याख्यान, वी (हा १६६ नाम की व्याख्या में किया जा चुका है । वहां परः 
वीर शब्द को गतिक्षेपणा्थंक भ्र॒ज घातु को वीमाव तथा उशादि रक प्रत्यय करके सिद् 
किया है। भ्रथवा वीर शब्द ईर गतौ कम्पने च, धातु से भी सिद्ध होता है । इसी प्रकार वीर 


विक्रान्ती घातु से भी बीर शब्द सिद्ध होता है । इस प्रकार जो अपने पराक्रम से शत्रुओं को 


दवावे या कम्पावे वह वीर है, यह लोक में वीर छाब्द का प्र्थ है। इसमें “स घा वीरो न 
इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 


भाष्यकार ने इलोकों द्वारा इस कथन को इस रूप में व्यक्त किया है--- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम बीर है क्‍योंकि वह प्राशियों में गति को धारण करता हुआ 
निरन्तर गतिशील बनां रहता है । जिस प्राणी में उसके जितने झंश का सद्क्रमण होता है, वह 
प्राणी मरणघर्मा होता हुवा भी उतने प्रंश से साथंक है प्र्थात्‌ स्थिर है । 


सूर्य का नाम वीर है क्‍योंकि वह भपने भंशभूत बल तथा तेज से ग्रहों का सम्बन्ध करता - 


है भ्र्थात्‌ श्रपनी भ्रपनी राशि में स्थित ग्रहों को तेजस्वी-दी प्ियुक्त करता है । वह प्रपने परम [ 


स्थान में स्थित ही जज्भमशील ज्योतियों के तेज को पराभूत-- तिरस्क्ृत न ह 
क्् करता है जैसे कि वीर 
पृरुष धाशुगणों को तिरस्कृत करता है, इसलिये वह झादरणीय है भर कविगण पे विष्णु की 
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सत्यभाष्यम््‌ २१५ 
मन्त्रलिज्रज्च-- 
“तद्विप्रासों विपन्यवों जाग्रवांसः समिन्धते 
विष्णोयंत्परमं पदम ॥ यजु: ३४-४४ 
यत्त्वधिग्रहमुक्त , तज्ज्योतिविद्ययावगन्तव्यम । 


शक्तिभतां श्रेष्ड--9०२ 


._शक्ति:--शक्लू शक्तो, सौवादिको धातुस्तस्मात्‌ “स्त्रियां क्तिन” पा० ३-३-६४ 
सू्तेण स्त्रियां भावे क्तिन्‌ प्रत्ययः ततो मतुप्‌ प्रत्ययो मतुबन्तात्षष्ठीबहुवचनम्‌ । 

_ श्रेष्ठ:- भ्रपूर्वात्‌ शंस्‌ स्तुतो, धातोः, क्यपि, नलोपे प्रशस्यः ' भ्रतिशयेन प्रशस्य 
इत्यथं--“झतिशायने तमविष्ठनौ” पा० ४-३-५४ तूत्रेणेष्ठन्‌ प्रत्ययः, तस्मिन्‌ परतः 
“प्रशस्यस्य श्र” इति पा० ५-३-६० सूत्रेण भ्रादेश:। “प्रकृत्यैकाच्‌” पा० ६-४-१६३ 
इत्यनेन प्रकृतिभावात्‌ “टे:” इति टिलोपाभावो ग्रुणइच श्रेष्ठ इति । शक्तिमतां श्रेष्ठ 
इति निर्धारणे षष्ठी, श्रतो-“न निर्धारणे” पा० २-२-१० इति समासनिषेघ: । 
शक्तिमतां श्रेष्ठ इति विष्णो: सूयंस्थ वा नामसज्भता्थ भवति । 

मन्त्रलिजुञझ्च-- 
“तव त्ये सोम शक्तिभि निकामासो व्यृण्विरे । 
ग्रत्सस्य धीरा स्तवसो वि वो मदे ब्रजं गोमन्तमश्विनं विवक्षसे 
पशु नः सोम रक्षसि पुरुत्रा विष्ठितं जगत । 
समाकृणोषि जीवसे वि वो मदे विश्वा संपश्यन्‌ भ्रुवना विवक्षसे ॥ 
| ऋयग्‌ १०-२५-५ 
सारांश:--कस्तं शक्तिमतां श्रष्ठं विष्णु सूर्य वा विना विश्वानि भुवनानि 
वोढु क्षम इति । 


चोर पद से करते हैं । स्तुति इसमें “ तद्विप्रासों विपन्यव”” इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 
हों के विषय में जो कहा है उप्े ज्योतिःशस्त्र से समझ लेना त्राहिये। 


शक्तिमतां श्रेष्ठ---४० २ 

शक्लू घातु से त्तित्‌ प्रत्वय भाव में तदन्त से मतुप्‌ प्रत्यय तथा भतुय्‌ प्रत्ययान्त से, 
भष्ठी बहुवचन शरक्तिमतां पद बनता है । प्र पूर्वक शंसु स्तुता धातु से योग्य प्रथ॑ में क्त्य 
क्‍्यपू प्रत्यय करने से प्रशस्य और प्रद्स्य शब्द से प्रतिशय प्र्थ में ''इष्ठन्‌ प्रत्यय” ओर ४शस्य 
प्रकृति को “श्र” प्रादेश करने से श्रेष्ठ शब्द सिद्ध होता है । शक्तिमतां श्रेष्ठ: में झ्क्तिमतां यह 
निर्धारण षट्ठी है इसी लिये समास नहीं होता है। - + 

शक्तिमतां श्रेष्ठ, यह त्ाम विष्णु तथा सूर्य दोनों में सद्भुत होता है । इस में - तव स्ोम- 
दक्तिभिनिकामासो--इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। सारांश यह है कि उस परम वक्तिमान्‌ 


परमेश्वर वा सूर्य के बिना इन समग्र भुवनों को कौन घारण कर सकता है। 
(0-0. एर्ण, 8898 शात्र ॥4577 006००, ए९ए 0०, ैँ72९०० ७५ 83 जिएप्रातंबरांणा ॥0 
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२१६ .विष्णुसहस्रना म्नाँ 


भवति चात्रास्माकसु -- 
शक्तिहि या प्रारिणनि वा जगत्यां, तामादिधाता स महान्‌ सहिष्णु:। 
स शक्तिमंत्स्वांकथितः प्रशस्यः, श्रेष्ठ तमाहू रविमात्मसंस्थम्‌ ॥२१२॥ 
शरौरस्थ आत्मा स्वाजू यंदा कर्षणविकषंरो करोति. तत्तस्यैव शक्तिमता 
श्रेष्ठस्या दिल्लोतस्वतो उन्‍्वाख्यानमात्रंस्‌ । विकेट 
तत्र नियम:-औ-यो हि यस्य विकार: स स्वप्रकृतिं प्रत्याकृष्टो भवति, यथा 
गोवत्स: स्वमातरं गां प्रति, मनुष्यशिशुद्च स्वां मातरं प्रति, पृथिव्या विकारो लोष्ठ: 
पृथिवीं प्रति, सुयेस्य विंकारो$ग्नि: सूर्य प्रति, अ्रन्तरिक्षविक्नारा आपो धम्नतामापत्ना 
प्रन्तरिक्ष प्रति। | 
नियतोथ्य॑ वेज्ञांनिंकसिद्धान्तो भगवता पतल्ललिना "स्थानेन्तरतम:” पा० १-१-४७ 
सूत्रे सम्यझ निरूपित:, पुराणराचार्यराविष्कृतरच । 


- धर्म:---9 ०३ 


धर्म इति-घृज्‌ धाररो, भौवादिको धातुस्तस्मात्‌ “ अतिस्तुसुहुसृधृक्षि ” 
इत्यादिना औणादिको 'मन्‌' प्रत्यय:। घारयतीति धर्म:। धार्यते वा येन जगदिति 
न्न्न्क्ज्स्ल्त्त्स्स्स्स्ल्ट्ट:::ः 8 25 5 5 
भाष्यकार ने इस का पद्ममय संकलन इस प्रकार किया है-- 
जो प्राणियों में अथवा सम्पूर्ण जगत्‌ में शक्ति है, उसको सत्रसे आदिमें धारण करने वाला, 
महान्‌ सहनशील विष्णु सब ज्षक्तिवालों में, श्रोष्ठ कहा गया है तथा उस का परमपद सूर्य 
भी शक्तिमतां श्रेष्ठ कहा जाता है। 


शरीरस्थ झात्मा भी जब अपने झज्ध॒हस्त झादि से आकर्षण अपनी झोर किसी वस्तु 
को खींचना वा लेता, विक्रषंण किसी वस्तु को बाहर का फैकना आदि करता है। यह सब 
उसी शक्ति के झादि स्रोत विष्णु का अनुकरणा मात्र है । ध 


प्राकषंण विकषंरा में यह नियम है, कि जो वस्तु जिसका विकार होती है, वह उस अपनी 


विकारभूत वस्तु को भ्रपनी भर खींचती है तथा बिजातीय का विकषंण करती है, दूसरी 
शोर फेकती है । 


नज-++__ 


जैसे गाय के बछड़े तथा मनुष्य के वालकों का झपनी माता के प्रति क्‍प्राकषंण होता हैं। 
पृथ्वी का विकार मिट्टी का ढेला या पत्थर पृथ्वी की ओर भाता है | सूर का विकार भग्नि सूर्य 
की शोर उन्मुख होता है। भ्रस्तरिक्ष का विकार जल वाष्परूप होकर प्रन्तरिक्ष की ओर ही 
जाता है। यह नियत औौर वैज्ञानिक सिद्धान्त है। प्राक्तन आचार्यों ने इसका आविष्कार किया 
झौर भगवान्‌ पतञ्जलि ने “स्थाने$न्तरतम:” पा.१-१-४५० सूत्र में इसका निरूपणा किया है। 
घमम: -४०३ श्रुति स्मृतिरूप घ्मं । 
भ्वादिगरा की घुत्‌ घारऐ घातु से भ्रजादि मल प्रत्यय करने पर धर्म शब्द सिद्ध होता 
: है। जो जगत्‌ को घारण करता है, भ्रथवा जिस के द्वारा जगत्‌ घारण किया जाता है वह धर्म 
हूं। यह भगवान्‌ विष्या 5. कि सूर्य का नाम हे, शएप्ञा॥2९0 99 83 ए0प्रातांणा 080 
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सत्यभाष्यम्‌ - 


२१७ 
धर्म: । विष्णुर्वा सूर्यो वा घमंशब्दाभिघेय: । 
अन्न मन्त्रलिज़्स-- 
“घर्मोइस्मि विशि राजा प्रतिष्ठित: । बजुः २०-६ 
धर्मशत्दो5्यं, विविधविभक्तिवचनेषु, यथा प्रकरण वेदे प्रयुज्यते5्तस्तत्र बेद एव 
जिज्ञासुभिद्र ष्टव्यम्‌ । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 

्घर्मो हि विष्णु: स हि वास्ति सु; सुर्यात्मघर्मेरश जगद्धुतं वे। 

सुयंञ्च यो घारयते स विष्णुः, तस्मिन्ह तस्थुभु वनानि विश्वा ७२३३७ 
व्यवस्था वा घमम:-- 

व्यवस्थितो यो नियुनक्ति विद॒वं, नक्षत्रसुर्यादिगणान्‌ समस्तान्‌। 

स विष्णुरेक: क उ त॑ बिना स्याद्‌ , घर्मो+स्मि संख्यातुमिह प्रवृत्तः ॥२३४॥ 


धर्म॑विदुत्तमः--9०४ 


धर्मो--धारक:, धारकानु धर्मान्‌ वेत्तीति घर्मंवित्‌, घमंविदां मध्ये य उत्तमः-< 
उद्गत्ततम: स धर्मेविदुत्तमः । उत्तमशब्दे उदुपसर्गात्‌ परस्य कस्य।चद॒पि क्तान्तघातु-- 
रूपस्य लोपोध्वगन्तव्यो भवत्ति | 


कुृत:--उपसर्गो हि धात्वर्थमाकष ति, तस्मातू-उद्गततम:ः-उत्तम: | उद्भूततमः- 
उत्तम: । उदुयाततमः- उत्तम: । उच्चेनि:सृततमः- उत्तम:। अन्र बुद्ध वेंशद्याय बहुधा 


कस यहाँ “घर्मो$स्मि विशि राजे” त्यादि मन्त्र प्रमाण हूँ । घर्मं शब्द का प्रयोग वेद में, 
विभक्ति वचन भेद से वहुघा झात। है | इसलिये जिज्ञासु प्रों को वहां ही देखना चाहिये । 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थ इस प्रकार है-- 


धर्म नाम भगवान्‌ विष्णु वा सूर्य का है, घमेरूप सूर्य के द्वारा जग॒त्‌ घारण किया हुवा 
हैं जो सूयं को घारण करता है वह विष्णु है भोर उसमें ही ये सब लोक स्थित हैं। झयवा 
ज्यवस्था का नाम घर्मं हे - 


इस समग्र विहव नक्षत्र तथा सूर्यादिगणों को, जो अपनी व्यवस्था से नियमित रखता है, 
वह एक ऐसा भगवान्‌ विष्णु ही है, उसके बिना अपने आप को धर्म नाम से कहने में कोन 
समर्थ है, भर्थात्‌ वह ही एक सब को घारण करनेवाला हें। 

घमंविदुत्तम:--४०४ समस्तधरमवेत्ताओं में उत्तम । 

धर्म उसका साम है जो धारण करे और जो घारण करनेवाले धर्मों को विशेष रूप 
से जानता हो उसको कहते हैं घमंविदृत्तमः--धर्मविदुत्तम शब्द का विष्लेषण करते हुए 
भाष्यकार लिखते हैं कि जो घारक धर्मों का ज्ञान रखता हो वह घमंवितु भौर ज्ञो घारक बर्मों 


(९-0. शरर्ण, 58943 शा जवां (१0]6070, ९ए 26. शञां7760 ७ज 53 ए0प्रातआंणा 05.0 
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व विष्यसहलनाओं विष्णुसहसनाम्रां 


व्यासी कृत्यो पन्यस्त उत्तमशब्द: । 3३ >8 2» जाओ 

व्यासो हि विलेष: | तत्र व्यापकत्वं 'धर्म विदुत्तम' इति पंदस्य लोक॑ हृष्ट्वो अमुना 
प्रकारेण व्याख्यातं. भवति, 'तद्यथा-मानुषशरीरे कि वा पशु-पक्षिशरीरे यावन्त: 
सन्धय: सन्ति, ते प्रायश: परस्परं भेदमापन्‍ना: सन्ति । तद्थथा-सववक शरीर 
गुल्फसन्धिर्धारयति, स यथाविध: संन्व्रिरस्ति न तथाविधो जानुसन्धिरस्ति, यथा-.. 
विधो जानुसन्धिरस्ति न तथाविध ऊरूदण्डसन्धि, यथाविध ऊरूदण्डसन्धिरस्ति न 
तथाविध ऊलूफलकसन्धि:, यथाविध. ऊरूफलकप्तन्धिः, न तथाविधस्त्रिकास्थ्ना 
सन्धिरस्ति, यथाविधस्त्रिकास्थ्नां सन्धि, न तथाविध: शेषाणां पृष्ठकशेरूकाणां 
सन्धिरस्ति । की 2 
सन्धिमन्तरा स धर्मंविदुत्तमो विष्णुरमोघधर्मा सन्‌, कशेरूकारां स्वरूंपमपि 
विविध करोति, कुतः-एवम, । ै 

स्वक धमंविदृत्तमत्वेरूपं गुणं साकल्येन व्याचक्षाण॒: संत्र यथाविधः कशेरू--- 
काणां सन्धिरस्ति न तथाविध: शिर:कपालानां. सन्धिरस्ति, यथाविध:- शिर: 
कपालानां सन्धिरस्ति, ही न तथाविध: सन्धिरस्ति शिरःकपांलमध्ये वर्तमानाना-- 
मस्थ्तासम। अमुथंव हन्वो: सन्धिः-हनुमूलसन्धिदव भिन्‍नः, दन्तानां सन्धिभिन्‍नः, 
बाहुमूलसरन्धिभिन्‍न्न एवं ऊरूदण्डास्थिसन्धिमपेक्षी कृत्य, उरः-पशु कानां सन्धिः 
परस्पर, मेरूदण्डेन च सन्धि: किड्चिद्‌ भेदमापन्‍न एवं, कफोणीसन्धिभिस्नो जानु- 
सन्धेरपेक्षया, एवमेव मणिवन्धसन्धिगु ल्फसन्धेरपेक्षया भिन्‍न एवं । एवं कृत्वा मांस- 


सन्धिष्वरपि वेशिष्स्य हृश्यतेइस्थिसन्धीनामपेक्षया । 


श विशेष रूप से ज्ञाता हो वह उत्कृष्ट ज्ञानवाला होने से धर्मविदुत्तम है। . यहां उत्तम शब्द 
उत््‌ हर से तमप्‌ प्रत्ययान्त र्प में उपसर्ग से परे किसी भी क्त प्रत्ययान्त (गर्म यां भू लभ्‌ 
बल नर्‌ भूवेंक सर) घातु का लोप समभना चाहिंये | क्योंक्ति-उपसगं धातु के अ्रथं को परि- 
व हा देता हैं इसजिये उत्तम शब्द के ऊपर उठा हुआ, ऊपर गया हुआ, ऊपर निकला हुआ 
सा कम अर्थ होजाते हैं । यहां उत्तम शब्द का कई प्रकार से व्याख्यान केवल बुद्धि के 
'तकास के लिये क्रिया गया है | व्यास नाम विइलेष का है, विइलेष का दूसरा नाम विस्तार है । 
लोकानुसार “ध्मंविदुत्तम” शब्द की इस प्रकार व्याख्या की जाती है-- 
हर अं मनुष्य के भथवा पशु पक्षी भ्रादिकों के शरीर में जितनी संधियां वा जोड़ हैं, बे प्रायः 
2202: रा हैँ ३ घुटनों की सन्धि शरीर को घारण करती है वैप्ते जानुसन्धि नहीं । 
ला जम र घुटनों की सन्धि समान नहीं । इसी प्रकार जानु सन्धि कै समान 
2 दण्ड सन्धि के तुल्य ऊरूफजक सन्धि नहीं, जैसी ऊरूफलक में सन्धि हैः बसी त्रिका- 


: स्थि सन्धि जो पृष्ठ के पीछे भाग में तीन हड्डियों का जोड़ री * 

हे ड़ है वह नह प्र सन्धि है; 

बसी पृष्ठ कक्षेकों की सन्धि नहीं । सन्धि के बिना वह घममंविदृत्तम न कं 
की स्वरूप रचना भी कई प्रकार से करंता है । एप्प कक मन 5 को 2 हे जे 


(:(-0. शिर्णा, 8898 शात्र 999 (06९00०ा, एफ क्‍96॥, |शएञास्‍722९0 9५ 83 ए.प्रातंधांणा 0780 
॥005://९.॥व2/9॥50#79/37५ 


5 


) सत्यभाष्यम्‌, . रहघ्द 


घ्‌मों हि धारणालश्षणः सर्व समुदितं मांससन्धि-धा तु सन्धि--आद्ययसन्धि-अस्थि- 
सन्धिमय. शरीर तमेव धम्मविदुत्तमं प्रतिपदं- व्याचष्टे , नंतावतैवालम्‌, तत्र उष्टू- 


कर 2 निर्माणं सन्धानञ्च गोंरपेक्षया भिन्‍नमेव, गो: शरीरपन्धानमश्वापेक्षया 
भन्‍न मेव | 


के एवमेव, मगूरचटका दिपृत्प्ेक्ष्यम्‌ । मत्स्ये समुद्रान्तःशायिनि सर्पशरीरे च स्फुट. 

मे हृश्यते । अनेनेव विधिना-क्षुपलता-वीरूघ्‌-बृक्षेष्वाप संयोजनीयं भवति । 

- 'तावतेंब, स भगवान्‌ धर्मविदुत्तमोइलमाश्रयति-परन्तु-तभदचराणां ग्रहाणां गति-- 
भेदं व्यवस्थाप्य तेषां सन्धीन्‌ विविध करोति, भावाभावाय लोकानाम्‌ | 


ऋतुसन्विरयनसन्धिस्तथोदयास्तसन्धिरेते सन्‍्धयः परस्परं भिन्‍ना एव, 
तारकारणां सन्धिभिन्‍नः- तद्यथा-सप्तषंयो दिवि हृह्यमाना न परस्परं विरुद्धन्ति, 
कृततः सन्धीनां बहुत्वात्‌ । भ्रतो वेदवाक्‌ स्पष्टयति स्वमात्मानम, झ्रात्मा-शब्दो निज- 
शब्दपर्यायः, निजं स्वरूपमिति । लक 7 


प्रपने धर्मंविदुत्तमवत्ता रूप गुण को समग्र भाव या सम्पूर्ण रूप से दिखाता हुमा जंसी 
वश्षेरकों की सन्धि है, वंसी श्िर के कपालों की सन्धि नहीं, शिर के कपालों की जैसी सन्सधि हैं 
वेसी शिरःकपालों के अन्दर होनेवानी हड्डियों की सन्धि नहीं । इसी तरह हनु (ठोडी) और 
हनुमूल की सन्धि भिन्न मिलन हैं । दांतों की सन्धि भिन्न है । भुजाओों के मूल की सल्थि मेंडदण्ड 
सन्बि की भ्रपेक्षा भिन्‍न है। छाती के पाइवंभागों की सन्धियां श्रापस में झौर मेरूदण्ड से 
भी कुछ भिन्न ही हैं । इसी प्रकार मणिवन्ध सन्वि भी गुल्फ सन्वि की अपेक्षा भिन्‍न हे 
इसी तरह मांस सन्धियों में भी विशेषतः दिखाई देती हैं। घारणा ही धर्म का स्वरूप है 
मांससन्धि-घातुसन्धि-आशय-सन्द्रि-प्रस्थिसन्धि रूप यह समग्र शरीर, उसी ध्मविदुत्तम का 
पद पद पर व्याख्यान कर रहा है । इतने से ही नहीं--क्रिन्तु ऊंट की शरीरास्थियों का 
निर्माण तथा संघान गौ पशु की अपेक्षया भिन्‍न है, इसी प्रकार गौ का शरीर सस्वान अमन के 
शरीर सन्धान से भिन्‍न है । मयूर चटका आदि पक्षियों में भी इसी तरह समझ्लेना चाहिये । 
समुद्र के भन्दर रहनेवाले मत्स्य में तथा सर्प शरीर में स्पष्ट भेद दिखाई देता है! एवं क्षप 
(छोटी शाखाझों के पौधे) लता 'वृक्ष अंदिकों पर फैलने वात्री वेलें' वीरुघ” पृथिवी पर 
चतुरस्र फंलत्तेवाली लता विशेष, ग्रादिकों में भी मिलान कर लेना चाहिये। इतने ही से भगवान्‌ 
विष्णु की धमंविदृत्तमता की समाप्ति नहीं होती । किन्तु भाकाश में चलनेवाले ग्रहों की विविध 
प्रकार से - गतियों की व्यवस्था करक लोकों की उत्पत्ति और नाश के लिये उन्हीं को विविय 
सन्धियां करता हैँ। ऋतु सन्धि, प्रयत्त स्न्घि, उद्चस्त सन्धि ये सब झापस में मिन्‍न हैं । 
नक्षत्रों, की. सन्धियां भी भिन्न हैं जैसे जैसे भाकाझ में दीखते हुए सप्त ऋषियों का नी विरोव 
नहीं होता कक्‍णोंकि उनकी सन्धियां भिन्न हैं झौर वे झनेक हैं। <5 3 
े ((-0. शिर्ण, 8898 पशा्व जा (:060%0ा, एफ [2९|# ॥)श/॥760 ७५ 83 कक कि ॥0007 ४ 
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न विष्णुसहस्रनाम्नां 


बच्धुज 77 व््जजजस्््स्ड 
“स नो बच्चुजंनिता” ३२-१० यजु:। यो यस्य जनिता भवति स एवं तस्य 


बन्घुभंवति, बन्धुः--बन्धनकर्ता सन्धाता वा समानार्थे:। य एवं जनिता भवत्ति शव 
एवं च विधाता विविधरूपेण धारणकर्ता भवति | 


लोके5पि च॒ पद्यामः- परिवारे यो मूलः पुरुषो भवति, स स्वक॑ सपरिच्छुईं 
परिवारं सन्दधाति पृथक्‌ पृथक्‌ रूपेणा, तद्यथा-जामातरं, स्तुषां, पुत्रानु, नप्तुनु, 
भृतकान्‌, पूज्यानतिथींब्चेत्यादि स्वयमूह्य लोक॑ हृष्ट वा। 


यो हि जनिता भवति, स एव हि विधाता भवति, स एव हि धामानि स्थानानि 


“लोके ज्ञ पत्ततानि” इति ज्ञानक्रम:-एतस्येव वेष्णवनियमस्य व्याख्यामात्र 
परिपाटीमन्वियन्‌ ह्यते । वेद जानाति, भुवनानि-भवनानि प्राप्तसत्ताकानि त्यक्त- 
सत्ताकानि प्राप्यमाणसत्ताकानि च, विश्वानिर-सर्वाणि-यत्रर-यस्मिनु जनितरि देवा: 
साध्या:ऋषयहच येमृतं नाशरहितं धर्मंम्र 'आनशाना:” समन्तादु गति प्रयच्छन्तः 
तृतीये धामनि--ऐरयन्त, तृतीय धाम ज्ञानाधिष्ठानं तन्न विचरन्ति विचरिष्यन्ति वा, 
लोके5पि च पह्याम: पादादुव॑न्तमेक पदमूरो: शिरः कपालसन्ध्यन्तं द्वितीयं पदं, शिरर- 
तृतीय ज्ञानप्रधानम्‌ | एवम्भूतं ज्ञानमा्गमनुनिशम्य, सुधीभि वदमन्त्राणां विविधाः 
ऊहा ऊहितव्या भवन्ति | प्रसज्भप्राप्तमत्र व्याख्यातमस्माभि:। 


इसलिये बेदवाणी अपने स्वरूप को स्पष्ट करती है । आत्मा छाब्द निज शब्द का पर्याय- 
वाचक छाब्द है, 'स नो बन्धुजंनिता ” जो जिसका जनक (उत्पादक) होता है वही उसका बस्धु 
होता हैँ । बन्धु नाम बांघनेवाले का है, जोड़नेवाला वा मिलानेवाला भी बन्धु कहा जाता है। 


लोक में भी देखते हैं कि जो जनक होता है, वही विघाता विविध प्रकार से घारण करता 
है जेसे परिवार में जो मूल पुरुष वा प्रधान पुरुष परिवार का संयोजक होता हैं, वह सम्बन्ब 
सहित परिवार को भ्रच्छी तरह पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से धारण करता है । जैसे कुल का मूल पुरुष 
जामाता-पुत्रवधु-पुत्र-दुहिता-नोकर-पूज्य अतिथि झ्ादिकों का सम्बन्धानुसार यथायोग्य धारक 
होता है । इसी प्रकार लोक व्यवहार को देखते हुए भपने भ्रापत समझ लेना चाहिये । 

जो जनिता “जनक' होता है, वही विधाता है, वही प्रभु सब स्थानों जिन को लोक में 
पता (ठिकाना) कहते हैं तथा भुवनानि 'भवन घम्मं वाले” जो इस समय हैं जो हो चुके भूत- 
काल में और जो प्रागे होगव ले हैं सब पदार्थों को जानता है । जिस घारक झथवा जनिता 
प्रभु-में देवता-साध्य तथा महाष अपने नाशरहित घमं का व्यापन करते हुए पूर्णो रूप 
से समभते हुए तीसरे स्थान ज्ञानाधिष्ठान में विचरते हैं बिहार करते हैं” प्रथवा विचरेंगे | 


लोक॑ में भी ऐसा ही देखने में प्राता है--पैरों से जंघा तक एक स्थान, जंघा से कपाल 
संधि तक दूसरा स्थान, शरीर का तीसरा स्थान मस्तक ज्ञान प्रधान है । 


इस प्रकार ज्ञान मार्ग का विचार करके वेद मंत्रों का सयुक्तिक बहुत प्रकार से विचार 
होना चाहिये, यहां हमने प्रसज्ञ से जो कुछ प्राप्त हुआ उसका अच्छी तुर॒हू से ब्यास्यात 


((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ७997 (:06९०0०ा, चढ़ 76॥. 726९0 97 83 ए0प्रातक्वाणा 
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सत्यभाष्यम्‌ २२१ 
भवति चात्रास्माकम- ४ 
स धर्मविद््‌ धंविदां वरेप्यः, स एवं सन्धीन्‌ कुरुते विचित्रान्‌। 
स एव तान्‌ वेत्ति च सन्द्धाति, स एव मरत्येन च गेय एकः ॥२३५॥ 
गेयः स्तुत्यः स्तोतुमह इत्यथ: | य एव घर्मविदृत्तमं विष्णु वेद, स एवं कुशलः 
शिल्पी, प्रवन्धकः, व्याख्याता, ज्ञानदाता, उपदेष्टा, प्रभोः साक्षाद्द्रष्टा च भवति, स 
एवं च सपरिच्छदे परिवारे ससु्ख निवसति भवितुमहंति | अत एवं च-- 


तद्‌ विष्णो: परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीव चक्ष्‌राततम्‌ । यजु ६-५ 
इति मन्त्र: सत्यापयति स्वक भावम्‌ | | 
मन्त्रलिज्जेज्च-- 

स नो बन्धुजंनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विद्वा। 
यत्र देवा भ्रमृतमानशानस्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ।. बजुः ३२-१० 


वेकुण्ठः पुरुष: प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु: । 
हिरण्यगर्भ: शज्रुष्नो व्याप्तो वांयुरधोक्षजः ॥५७॥ 


वेकुण्ठः ४०४५, पुरुष: ४०६, प्राणः ४०७, प्राणदः ४०८, प्रणव: ४०९, पृथु: ४२० 
हिरण्यगर्भ: ४११, शत्रुघ्न: ४१२, व्याप्त: ४१३, वायु: ४१४, अधघोक्षज: ४१५ । 


बैकुण्ठ:---9 ०५ 
कुठि-अतिघाते भौवादिको धातु: । प्रतिघातो नाम संश्लेषविधात:। इदित्त्वास्नुमु- 


किया है । भाष्यकार ने पद्च द्वारा इस कथन का संग्रह. इस प्रकार किया है-- 

वही प्रभु-धारकत्व रूप घ॒र्मं का जाननेवाला तथा धर्मंविदों में श्रेष्ठ है। वही विलक्षणा 
नानारूप संधियों का कर्ता तथा जाननेवाला है, किसका किसके साथ सन्धान 'जोड़” या 
मेल करना चाहिये यह ज्ञान भी पूर्णों रूप से उसी अपोवधर्मा प्रमु में है इसलिये मरण प्रमंक 
मनुष्य को उसी एक सर्वेध्वर प्रभु की स्तुति करनी चाहिये 

जो मनुष्य ऐसे धर्मविदृत्तम विष्णु को जानता है--वही चतुर कारीगर, प्रवन्धक, 
व्याख्यान दाता, ज्ञान दाता, उपदेशक तथा भ्रभु का प्रत्यक्ष द्रष्टा है, मोर वही अपने 
परिवार में सुख से रह सकता है । ै 

'तदू विष्णो: परमं पर्द” इत्यादि मन्त्र भी इसी दृष्टि से अपने भाव को सत्यरूप में प्रक्रट 
करता है और स नो बन्चु आदि मन्त्र इस में प्रमाण है । हट 

वेकुण्ठ:--४०५ परमघामस्वरूप | ह 

भाष्य--क्रुठि-प्रतिघाते इस भौवादिक घातु से भाव में घन्र्‌ प्रत्यय होकर कुष्ठ शब्द 

((-0. शर्त, 5899 शा जवां (06लणा०णा, लए ७०], |शास्‍इ०009ए 53 एप्रातशांणा 050 - 
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| 
। 
। 
१ 
। 


५ वही विकुण्ठ है । इसमें महाभारत का वचन 


है, धर धथक्‌ कर देता है, तब उन में फ्विर से झपनी 


_र*९ _._._._.._.. _ जिष्णुसहजनाज्रां 


अनुस्वारपर-सवर्णों,- भावे घज्न्‌ प्रत्ययः । विपूर्वों बहब्नीहि,, बिकण 7... बहुब्रीहि:ः, विकुण्ठ: समासान्तो 
कप्रत्ययो न भवति तस्य वेकल्पिकत्वेन । कुण्ठो संश्नेषविघातो विगतो येषां ते विकृष्ठ 
त एव वकुण्ठा: । महाभारंते$पि-- का का 
सया संइलेषिता भूमिरद्भिव्योम च वायुना । 
वायुइ्च _तेजसा साद्ध॑ वैकुण्ठत्व॑ ततो मम ॥ 
- महाभारत शां. प.३४३-५७ हि 
._ घातो गई यथाभूतस्य विकार आपादनम्‌ | तद्यथा-- गच्छतो 
तस्य बन्धनम्‌ । : किमु:- भ्वरुद्धगते:, अवरुद्धस्य मोक्षणस्‌ 


उदाहरण यथा लोके--काष्ठपट्ट्वयं कीलके: शिल्पिना प्रतिहन्यते प्रतिहतं बढ 
शिल्पिता पर हन्यते प्रतिहतें बढ्धं 
तत्‌ क्राष्ठपट्टढ्ययं शिल्पिना प्रंतिहत्य 2थक्‌ पृथक क्रियते, तयो: कॉष्ठपट्टयोः स्वतन्त्रा 


गति: प्रतिरुदृध्यते प्रथमकल्पेन उद्घटनेन--द्वितीया गतिवंस्तुधारणसामर्थ्य॑ प्रतिहतं- 


सिद्ध होता है। वि के साय समास होने पर विक्षष्ठ थ 
े कर होने पर विकरुण्ठ श्व्द वनता है। वहुब्नीहि समास में समा- 
सन्त कप्रत्यय विकल्प से होता है, इसलिये यहां क प्रत्यय नहीं किया गया है । | 


इदित्‌ घातु होने से नुम्‌ और परसवर्ण होता है, इसका व्युत्पत्त्य्थ, विगता प्छा यस्य, 


“इस: समासानुसार जिसकी कुण्ठा भ्र्थात्‌ गति की रुकावट “श्रतिबन्ध” चली गई, दूर हो गई है 


पवन । बिकुष्ठ ही वैकुण्ठ है। स्वार्थ में भरा प्रत्यय किया है। बर्तत जय 
क 3 अ का कीं भी बाघ नहीं होता और जो सब भूतों तथा भौतिककार्यों की 
नररथ सद्भीच” दूर करके उनको यथा नियम चलाने में समर्थ है, स्वतन्त्र है, 


न॒ भी प्रमाण है--भगवान्‌ कहते हैं, मैंने झपनी 
के से भूमि झादि पञ्चभूतों की इतस्ततः विकीर् भ्रनियमित गति को नियमित कियां है इसे 
मैं वैकुष्ठ हूँ भ्ौर यही मेरा वैकुष्ठत्व है । । के : 


प्रतिघात शब् ं 
अब्द का अर्थ विश्लेषण करते हुए भाष्यकार ने.स्पष्ट किया है कि घात नाम 


है, वस्तु का 
न्‍ च स्वरूप से विक्ृत होना भर्थात्‌ अपने स्वाभाविक स्वरूप को छोड़ देना 


हर 
लू 


.._ जैसे--चलते हुए किसी प्राणी की गति के 

* । को रोक देना 'बाँघ देना” घात है और उस 

रुकी हुई, गति को पुनः खोल देना चालू कर देना यही प्रतिघात है। या से ४ ! 
इसमें लौकिक उदाहरण इस प्रकार है--जैसे कोई काछ्ठ 6 कीलों 

का कारीगर' शिल्पी' कीलों से 

हे या को जोड़ देता है, यह घात है क्योंकि इससे - उन की स्वतन्त्र गति रुक जाती है 

* कर उन्हीं लकड़ी के पढ्टों को जो प्रतिहत हैं, बंधे हुए हैं कीले त्तिकाल कर ख़ोल देता 


नी गति झींजाती 

अंक  7 मे गति - स्वुघारण सामर्थ्यं आंजाती है 
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' बैश्लिष्ट विकुण्ठितं वा भवति। लोक व प्रकिया फ्प 7 75- विकुण्ठितं वा भवति। लोके5पि च प्रतिपदं पश्याम:--कृषको बीज वपति, स 

बीज: स्वात्मन्यवरुद्धक्षुपा रोहराधर्मा स्‌--भुमौ गत्वा स्वक कुण्ठितं घर्म जहाति, | 
सोश्यं कल्पों बद्धस्य प्रत्याह्ारभूतस्य, स्वात्मलीनगतिकस्य वा, आरोहराघर्मा बीजों | 
यावदारोढव्यं भवति तावदारुह्म कृण्ठितो भवति, गति परित्यजति, परिपाकमुपलम्य 
शोणं याति-बीजभावाय कल्पते। एप एव क्रम: सवंत्र स्थावरजज़्मयोनिष्विति। जज़मे 
यथा--बशुक्रशो णितो गर्भाशय गत्वा स्वक प्रधान कर्म त्यक्त्वा संम्ुंदितो गर्भपरिवृदुष्य 

गतिमन्तो भवत: । गर्भशय्यायाञ्च जहत्स्वाथ्थवृत्तिको गर्भ: प्रसव लब्ब्वा जहत्स्वार्थ- 
वृत्तिक धर्म परित्यज्य, रोदिति, हसति, हदते, मृत्रयति, अ्ज्भानि चेष्ठयति, स्तन्यं 
धंयति चेति गर्भकुण्ठामपेक्षीकृत्य कुण्ठाप्रतिघात: । ततो वक्‍तुं शक्यते, विगता कुण्ठा 
गेभभरूता' अस्य जातकस्य स वेकुण्ठ: स्वतन्त्र इति | . * 

स एव च जीवो यावज्जीवं सर्वारि। लौकिकानि कर्माणिः कु्वेन्र मृत्युना पुनः 
स्वातन्त्येण कर्म कतु मनहें: क्रियते, गत्यवरोधं प्रतिघातं वोत्पाद्य । एवं स शवोश्पि 
वकुण्ठ उच्यते । वेकुण्ठस्थ मृतस्य शवभूतस्य वहनाय यत्‌ साधन क्रियते तत, 
सम्बन्धनमपि वेकुण्ठ नाम तत्साधनज्च स्त्रीलिज्भान्तं यद्यस्ति, तदा वकुण्ठी, इत्यु- 
च्यते । साराथथत एवं वक्‍त शक्यते-- प्ज्जि 


यही प्रतिघात है, यही विकुण्ठता है। हमें लोक में अ्न्यत्र भी स्थान स्थान पर ऐसा झनुभव होता - 

है- एक कृषक 'खेतीहर” भूमि में बीज वोता है, यद्यपि केवल बीज में अंकुर उत्पादन की 
अंकुरित होने . की शक्ति भ्रवरुद्ध है, किन्तु वह भूमि में जाकर मिट्टी और जल से संयुक्त 
होकर अपने कुण्ठतत्व “घातरूप” घर्मं को' छोड़ देता है। यह स्थिति उस वीज की है जो अच- 
रुद्ध गति संक्षिप्त संकुचित है,, अथवा जिस की शक्ति उसमें छिपी हुई है, विकसित नहीं हुई है:। 
झौर जव वही बीज प्रतिघात रूप वेकुण्ठभाव से घात रूप कुष्ठित भाव को छोड़ कर 
विकासोन्मुख होता है, तव पंकुरित होकर जितना वढ़ना होता है वढ़ जाता है और फिर 
कुषण्ठित होकर गति छोड़ देता है, पंक कर सूख जाता है और वीजभाव को प्राप्त हो जाता है। 
सब स्थावरजज़म योनियों में यही क्रम है--जज्भम में जैसे शुक्र और शोरित गर्माशय 
में जाकर भ्रपना अपना प्रधान कर्म छोड़कर दोनों :एंकत्र हो गर्भ वृद्धि के लिये गतिशील बन 
जाते हैं, तथा बढ़कर वंही गर्भ गर्भस्थान में स्वार्थहीन निइचेष्ट पड़ा रहता है वहाँ उसका कोई 
स्वार्थ नहीं होता किन्तु प्रसूत होकर वही स्वार्थराहित्य धर्म को छोड़कर, रोता है, श्रद्धों को 
हिलाता है, दूध पीता है, मृत्र-पुरीष करता है, सोता है, हंसता है | यह गर्भ कुण्ठा की अपेक्षा से 
कुण्ठा का प्रतिघात है। इसलिये कहा जासकता है कि जिस बालक की यर्भरूप कुण्ठा दूर होगई 


,« २३7 


मर री न 


४४: ५७-०(३७: 


हल 


रथ 


< ३४३० 
8 


के 27 0 कर | 


वह वेकुण्ठ है, स्वतन्त्र है । | ५ 
वही जीव स्वतन्त्रता से जीवनभर कर्म करता हुवा जब मृत्यु चक्र में आ्राजाता है, तब 
: उसकी स्वतन्त्रता पूर्वक कर्म करनेवाली गति का फिर भ्रवरोष हो जाता है, तव वह झव भो 
वैकुष्ठ होता है। उस शवभूत मृतक बैक्ुण्ठ के इमश्ान में लेजाने के लिये जो साधन किया 
* जाता है, उसका नाम भी वैकुण्ठ है। यदि वह साधन स्त्रीजिज्ञान्त है तंब उसका नाम ब्रेकुष्ठो 
कहना चांहिये। क् 
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र्‌र्‌४ विष्णुसहस्रना भ्ां 


यदेतद्‌ गतिमज्जगत्‌ प्रलयप्राप्तञ्च जगत्‌, यत्र विश्राम्यति स वकुष्णा झप्ः 
वेकुण्ठनामा विष्णु: प्रपदं जगद्‌ व्यर्नुवानों हब्यते, संस्लेषप्रतिघातघर्मंण,  विश्ति 
ष्टस्य गतिमतः संब्लेषधर्मोण च। * 

ते विकुष्ठां प्राप्ता, मृता, जीवा यत्र विश्राम्यन्ति, तत्स्थानं वेकुष्ठ' नाम । 
लोके४पि च पश्याम:-- 


कृषको बीज क्षेत्रे वपति, त॑ बीज क्षेत्र' पुनः स्वात्मनि 
पा क्षेत्र वपति, त॑ बीज क्षेत्र पुनः स्वात्मनि स्वापयति बहुधा परिण- 
द्वितीयमुदाहरणस॒-- 
स क्ृषकोःन्न॑ सकता स्वात्मनि लीनयति, ह॒दित्वा च पुनर्बीजाय साहाय्य॑ 
प्रददाति, एप एवं सर्वत्र नियम:, एवं लोक हृष्ट्वा बहुधा ऊहा ऊहितव्या भवन्ति। 
भवन्ति चात्रास्माकम्‌ -- 
चराचर विश्वमिदं समस्तं, यत्तेजसा याति गतेबंहुत्वम्‌ । 
तत्तज एवारभते च॒ कुण्ठां, बेकुण्ठनामा स महान्‌ वरेण्य:॥२३६॥ 
सदेकभावान्स्रियते त शस्भुः सदेकभावान्न स जायते वा। 
अत सदृभावमित: स शास्धुने कुण्ठते नापि विकुण्ठते वा ॥२३७॥ 
हय॑ विसृष्टिविंभुना प्रगशुन्ना, बकुष्ख्यकुष्ट्य बिजहाति याति । 
रवियंथा जप++-+--...आस्तहीनो, दिन निश्ां वा कुरुते दिनेश: । दिन॑ निश्ां वा कुरुते दिनेश: ॥२३८॥ 


सारार्थ इसका यह है कि सारा जगत्‌ गतिशील है, प्रलय होने पर जिसमें यह 
विश्राम करता है, वही इसका विश्रामस्थान वेकुण्ठ है। झोर वह वैकुण्ठ नामा विष्णु सहकुचित 
” का विकास तथा विकसित का सक्कोच “गत्यवरोघ”” करण रूप दोनों घर्मो 

:  ल हुवा है, कश करा में भरा हुवा है। विकुण्ठता को प्राप्त हुवा मृतक 
जीव जहां विश्वाम करता है, उस स्थान का नाम भी वेकुण्ठ है । लोक में भी देखने में झाता है- 


._. किसान खेत में बीज वोता है, खेत उस बीज को भपने में एक से भ्रनेक बनाने के लिये रख 
लेता है, दूपरा उदाहरण-बड़ी किप्तन अन्‍्तादिकों को खाकर अपने भ्रन्दर लीन कर लेता है, भौर 
फिर पुरीषोत्सगं के द्वारा खेत में “मलरूप खाद से ” उस बीज की सहायता करता है यही 


नियम सब जगह समभना चाहिये लौकिक शीय विषयों का 
विचार करना चाहिये । हिये, इस तरह लोकिक अनुभवों से ही विवारणीय विष 


संक्ष प में पद्यों द्वारा यह इस प्रकार कहा गया है-- 

ह सम्पूर्ण चरा-चर विद्व जिसकी इच्छा मात्र से नाना गतियों तथा गत्यवरोधों को 
प्राप्त होता है वी वैकृण्ठ नामा भगवान्‌--विष्णु स्तुत्य, है तथा सब से श्रेष्ठ है । + 

उह सब का कल्याण करने वाला विष्णु, सत्स्वरूप होने से न मरता है झौर न जत्म 
लेता है। सर्वत्र सर॒भावशुक्त वह शम्मु सब की गतिथों तथा गत्यवरोधों का कारण होने प९ 
भी स्वयं गति तया गत्पवरोत्रों से पृथक्‌ है। प्रभु की प्रेरणा से यह सृष्टि ही विकुण्ठता तथा 
कुष्डता को प्राप्त करती तथा छोड़ती है, जैसे सं का उदय तथा भ्स्त नहीं है फिर भी वह 


विश्रा 
| 


से जगत्‌ में फै 


त्रि और दिन के उदय अस्त का करने वाला है। 
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सत्यभाष्यम २२५ 


पुरुष:---४० ६ । 
अत्र विष्णोर्नामसु पठितं पुरुषेति नाम बहुघा निरवक्तु' शक्यते | यथा-- 
१. पूर्वोष्स्मादु विश्वात्तदादिकाररणात्वादिति पुरुष: । 
२. “उष दाहे” पुरून्‌ सर्वानोषति दहतीति वा पुरुष: । 
३. पिपति पृणाति पालयति पूरयति, इति वा पुरुष: । 
४. “पुर अग्रगमने” पुरति श्रग्रगामी भवतीति वा पुरुषः । 
५. पुरि, देहे शेते-इति वा पुरुष: । 
तत्र पूर्वोज्स्मादिति निवंचने लिज्भमु-/इयं विसृष्टियेत आवभूव/ ऋग्‌ १०-१२६-७ 
यतः:--आदिका रणादित्यर्थ: । पुरून्‌ सर्वानोषतीति यन्निरुक्‍्तं तत्रापि-- 
“ऋतश्व सत्यश्ाभिद्धात्तपसो5्ष्यजायत'' ऋग १०-१६०-१ 


अभितः संत इद्धात्मवृद्धतेजस: सन्तप्तादत एव द्रवीभूंतात्मकृतित्वादयं प्रपन्नः 
पाग्बनभौतिकसमुदायरूपो»्जायतेत्यर्थ: । अन्न प्रकृतितत्त्वस्य स्वतेजसा सन्तापयिता 
पुरुष एव विष्णुरूप: । ः 

अत्र दृष्टान्तो यथा--कश्चिच्छिल्पी, धातु सन्ताप्य विद्राव्य मूषासु च सम्पात्य 
तस्य सुवर्णता म्रादिवातोयंथा मन ईप्सितानि रूपाशि विवत्ते, तया पुरुषो४पि प्रकृति- 
तत्त्वं सन्ताप्य स्वेच्छारूपया मूपया जगदिदं नाना रूपं विधत्त। “भ्रद्भाबः पृथिवी 
पृथिवी-प्ृथुत्वादिति निगमः । 


पुरुष:---४०६ विश्वरूप शरीर में शयन करने वाले । 
परमेहवर विष्णु के सहस्न नामों में पढ़े हुए पुरुष क्षब्द का तिर्वेचन-व्याख्या कई प्रकार 
से सम्भव है। जैसे-- 
१- विश्व का आदिकारण होने से वह विह्व से पूर्व है। 
२- वह सब को अपने तेज से सन्तप्त करता है । 
३- वह सब विश्वान्तगंत पदार्थों को पूर्ण करता है अ्रथवा पालन करता है । 
४- वह सब का अग्रगामी--आागे चलने वाला है | 
५- वह सब के शरोीरों में साता हुआ सा व्यापक रूप से निवास करता है इसलिये उसका 
सभी व्याख्याझों से पुरुष नाम सार्थक है। पुरुष शब्द की भ्रथम व्याख्या में यह्‌ वेद वचन 
प्रमाण है । “इयं विसृष्टियंत आवभूव 
सब को सन्तप्त करनेवाली द्वितीय व्याख्या इस वेद वचन के अनुकूल हैं। “ऋतल्चेति 
सव प्लोर से जाज्वल्यमान तेज से सन्तप्त होकर पिंघले हुए या तरल बने हुए प्रकृति तत्त्व से 
यह पञ्चभूतों का समष्टि रूप प्रपञच वना। प्रकृति तत्त्व का सन्तापक पुरुषरूप तेजोमय ह 
भगवान्‌ विष्णु का तेज है। जैसे कोई कारीगर सुवर्णादि घातु को तपाकर यला लेता है 
भर्थात्‌ उसका द्रव बना लेता है और उसका सांचे में ढाल क़र मनचाहे नाना रूप बना लेता है। 
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श्र विंष्णुसंहल्लनाज्ञों.._ 

झथ स भगवान्‌ पुरुषनामा विष्णु: संब्रमिदं जड़चेतनवर्ग यथापेक्षिकीतों 
स्वप्रत्तकालावस्थं पिपति पूणाति पालयतोति। तस्य पालंनपूर्णारूपा गुणो्लोक-_- 
विश्वव्यापक: | सर्वे पदार्था जगति यथाप्रकृति विकसिता: पुणाश्च भवन्ति हढोपं 
नियमः पारमेरंवरीय इति । 


यथा च--गर्भे स्थितमर्भक॑ यंथानियतकालं पालयति, पूंरयंति च, यथानियत्‌-- * 


कांलाहँ: सर्वविधे रसगुणवीयंविपाकरांप्याययति | एवज्च स एव विष्णु: पुरुष 
इत्युच्यते, शेते चाप्यसों स्थावरजज्भमशरीरेषु स्वविरचितेषु व्यापंकत्वेन । पुरुष-- 
शब्दों यथाक्रममागतो व्याख्यातचरः | 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
सोध्भीद्धततेजाः पुरुष: , पुराण, सुर्यादिकान्‌ दोप्तिमतः करोति। 
एवं स शिल्पी कुरुतेडथंवन्ति3, धातृत्थरूपारि। निजार्थकानि ॥२३९॥ 
१ प्रथ॑ंवन्ति--प्रयोजनवन्ति । निजार्थकानि--शिल्पिप्रयोजनकरारि | 


। पर्भेड्भंक पाति यथा स॒ द्ास्भुः, तस्याह्य योगेविदधाति वृद्धिस्‌ । 
लोके तथंवास्य पथोथ्नुगन्ता, कर्ता च कृत्यानि* सदा करोति ॥२४०॥ 
९ कृत्यानि--कतु महाणि-कार्याणि । 


आण;--४9५७ 


.. मा-परणो-भादादिको धातु, तस्मादु-गत्यर्थोति क्तेरि क्तः संयोगादेरातों धातो- 
अग्वत: | ८घ-२-४३ पा० सूत्रेण नत्वम्‌, नस्य शत्वम्‌। 


ः छयी श्रकार, पुरुष भी पश्वत्त की पर हब [7 7 7 7 7> प्रकार, पुरुष भी प्रकृनतितत्त्व को अपने तेज से तपाकर, और अपनी इच्छारूप सांचे में ;' 


दालकर हर 
रा कक अ की रचना करता है भ्रौर इस के पालन तथा पूर्णता के लिये जैसे 
मद | जैसे साधन की आवश्यकता होती है उसी. तत्कालावस्थापेक्षित 
इस को पूर्ण करता है तथा सब प्रकार के प्रयत्नों से इस विद्व का पालन करता है. 
जैसे गर्म में स्थित बालक की यथा समय तत्तत्समयानुकूल रस, गुण, वीय॑ आदि से 
पूर्णता तथा आालन करता है। इस प्रकार उस सर्वेद्वर विष्णु का ही ला जद है । 
प्रक्षेप में भाष्यकार ने इस कथन को पद्यों में इस प्रकार कहा है-- न्‍ 


दे चंसे पर सुबर्ण ताम्र झादि घातुओों से अपने प्रायोजनिक प्रयोजन सिद्ध करने 
गानाह़प भ्ाभूपणांदि बना लेता है । उसी . अकार पुरातन पुरुष भी विश्व प्रयोजन के 


५ 2 वसा प्राणवायु रूप से चेष्ठा करनेवाले । 
भर धातु से प्राण छज़्द (सिद्ध होता के / 
* द् स्‍ १ ्. | £ 
; द (सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है पूर्ण । सर्वश्वर विष्णु ही प्राण है, 
((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ७99ग (06९०॥0०ा, ढफ़ 06॥, |ए॥72९0 99 83 ए0प्रातशांणा 080 
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हक कया 


_ _ : ::9:-- 7 सत्यमाधयत न मय 
प्राणः पूर्ण: 'न कुतश्चनोनः” अथवे १००८-४३ इति श्र्‌ तिः 
मन्त्र लिज्जज्च-- 


“प्राणाय नमो यस्य स्वमिदं वशे” अथर्व ११-२-४ 


प्राणाय"-पूरणयित्यथ: । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


न चास्ति किडिचिदृभुवि हृदयमानं, कि वापि चित्तेन विचिन्त्यमानस्‌ । 
न यत्र शक्त्या स भवेत्‌ प्रपुर्णो:, पुर्णात्मके पुरंमिदं दघाति ॥२४१॥ 


इद ---सकल जगत्‌ । 
शत्राएद:--४ ०८ 


प्राणदः पूरांद: पूर्णस्य दाता, कः पुनः पूर्ण: । स एवं व्यापको विष्णु: सर्वत्र 
पूर्ण: । स्वक पूरामात्मानं सवंत्र समप्यं स्व जगत्पूर्ण करोति, एतदेव 'तस्य प्राणदत्वं 
नाम | लोकेषपि च पर्यामः-शरीरे शरीरधातव: सर्वत्र पूर्णा: सन्ति दुरये घृतवत्‌। 
क्षीरिवृक्षे क्षीरवत्‌ । मनुष्योषपि तमनुकुवंतु, निजस्य शरीरस्य सर्वत झाच्छादने 
समर्थकानि वासांसि करोति, मनुष्यों हि तस्य प्राणदस्य विष्णोरेव कर्माण्यनुकरोति । 
एवं लोक॑ विलोक्य विविधा; कल्पना: कल्पयितव्या भवन्ति । तद्चथा-प्राणदेन पूरादेन 
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बयोंकि वह ज्ञान-ऐद्वर्य आादि से पूर्ण है, उस में कसी रूप से भी कमी नहीं, इसी अर्थ को श्रुति 
भी कहती है । ”न कुतश्चनोन:” इति । तथा इसी अर्थ को यह मन्त्र भी प्रमाणित करता हैं-- 
नमो “प्राणाय यस्य सर्वमिद़ं बशे प्राणाय का यहां पूर्णो अर्थ है । 


भाष्यकार ने एक पद्च से इसी अर्थ की पुष्टि की है । इस भूमण्डल में नेत्र या मन का 
विषय ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिसमें यह अपनी शक्ति ” पुरे नहीं अर्थात्‌ सकल जगत इस 
सर्वेश्वर की शक्ति से ही पूर्ण है इसलिये यह जगत्‌ भी पूर्ण है । इस पूर्ण जगत को वह अपने 
पूर्ण रूप से घारण कर रहा हैं । 
प्राणद:--४०प८ सर्ग के आदि में प्राण प्रदान करनेवाले । 
प्राणद नाम पूर्ण को देनेवाले का है। पूर्ण कौन है ? स्वयं परम पिता परमात्मा विष्णु ही पूर्ण 
है और वही पग्पने पूर्ण रूप से संसार को व्याप्त करके अपने जैसा पूर्ण वना लेता हैं, यहा 
उसका पूरुत्व का दान है। लोक में भी स्पष्ट दीख रहा हैँ कि छरीर को स्थिर 
रखनेवाली शरीर की घातुए शरीर में सर्वेत्र परिपूर्ण हैं। दुग्घ में कोई भ्ंश ऐसा नहीं जहां 
घृत नहीं हो, क्षीर वाले बटादि वृक्षों में मुल से लेकर फल पत्रादिकों तक ऐसा कोई 
भी भ्रश नहीं जिस में क्षीर न हो । 
मनुष्य भी भगवान्‌ विष्णु का भ्रनुकरण करता हुआ 'त्येक वस्तु को पूर्णो बनाने की कोशिश 
करता हैँ ग्य बनाता है, जैगे अपने पूरे शरीर को ढकने यो ग्य वस्त्रों को पूर्णा बनाता है। मनुष्य 
3900 020 विष्णु के जरवा जवां ही अनुकरण ला लोक के अनुभवों डे ही 202 
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ः प्रकार से पूर्ण ही 


श्र८ विष्णुसहस्तनाम्नां 


'बरिपुर्णोपकरणा सर्वा प्राशिजाति: प्रसूुते। ।... ०++--- ., लि 


भवन्ति चात्रास्माकं म्‌- । 


पुर: स्वयं शम्भुरचिन्त्यदक्ति,, विश्वं विधत्ते बहुशः प्रपुरंम। 
तथा यथा पृंणंमिदं दरीरं, दोषमंलर्धातुभिरात॑नोति ॥२४२॥ । 
त॑ प्रारां पद्यति वीतशोको, निजे स्वरूपे स पुनर्बंहिसतंत। 
पदयन्‌ हशा याति तथंव हुए, यथा शिशुर्मातरमत्र पक्यन्‌ ॥२४३। । 
को नाम मूढः परिहृत्य विष्णोरड्ूः सुलापूर्शामियादपुरांस । क्‍ 
इयत्त्वमात्र॑ जगदस्ति सरबवें, तत्प्रारादेनाततमित्यबुद्ध्वा' ॥२४४॥. | 

१: अविमृदय । । 

बहुश:--वैविध्येन-अनेकधा । सुखापूर्रामु-सुलेन आ्रापूर्राम-प्रासमन्तात्परि- | 


पुर्णांस--आननन्‍्दघनमित्यर्थ: । इयत्त्वमात्रम--क्रैवलमियदेव, इयत्तया परिच्छिल्तमू- 
परिमितमित्यर्थ: | 


प्रणव:--9 ०९ 


विष्णुसहस्ननामस्तोत्रे प्रणव: प्रणम इति द्विविध: पाठ उपलः्यते | तयोदच, 
प्रणव-प्रणम-शब्दयो: सिद्धिव्चेत्यं विज्ञेया- “रु स्तुतौ प्रपृव ग्रादादिको धातु: “णो नः” 
इति नत्वमु। नौतिरिहान्तर्भावितप्पर्थस्य नमेरथों वर्तते 'अनेकार्था हि धातवः” इत्ति 
विचार करना चाहिये । जैप्ते पूर्णंद परमात्मा ने प्राणी जाति को स्वतः सव भोग्य पदार्थों 
सहित पूर्ण बनाया है, पूर्णाता का उपयोग प्राणियों पर निर्भर है। 

यहां भाष्यकारीय पद्मों का सारांश यह है--- * 


भगवान्‌ विष्णु स्वयं पूर्ण है, उसकी शक्ति अन्चित्य है और वह विश्व को भी अनेक |] 
बाप बनाता है। जैसे कि स्वतः पूर्ण प्राणी शरीर को मल दोष रूप धातुओं से 
सर्वथा परि बनाता है | जैसे छोटा बच्चा अपनी माता को देखकर आनन्द का अनुभव 
करता मम वेसे ही शोक मोह से रहित मनुष्य उस प्राण॒द प्रभु को अपने झन्दर और बाहर 
परिपूर्ण रूप में देखता हुआ अपार आनन्द का अनुभव करता है। कौन अपने परम पिता 
परमात्मा के सुखद भ्रद्धू: या सामीप्य को छोड़कर श्रपूर्ण स्वंथा दु:खाकीरं जगत्‌ को चाहेगा ! 
यहां यद्यपि जैसे सर्वदवर विष्णु पूर्ण है इसी प्रकार उस का जगत भी पूर्ण है, किन्तु जो मु 
श्राणी इस जगत्‌ को भगवान्‌ परिपूर्ण से भ्रथ्याप्त भर्थात्‌ उस से पृथक्‌ केवल परिच्छिन्न देखता 
है, इस दृष्टि से जगत्‌ को अपूर्ण कहा है । 

भ्रणव:---४०९ जिस को वेद भी प्रणाम करते है, वे ॥ 

विष्णु सहस्ननाम में, प्रणव झौर प्रणाम यह दो प्रकार का पाठ भिलता है 


5 अर धार धातुओं के बहुत भर्ष होते है। 
(९-0. छर्णा, 5498 शात्रा ढ9977 (06०॥0०॥), प०ए /06॥. काशा।2९0 9ए 83 #0प्रातव्ाणा 


॥#(05://(.॥वक्‍2/9॥50#0॥3/7५ 


सत्यभाष्यम्‌ २२१ 


आल न कर झझझ झ।/।/#/#/ 
वेयाकरणसमयात्‌ । ततः पचाद्यच्‌ गुणावादेशौ णुत्वञ्च 'उपसर्गादसमासे5पि णोपदेशस्व' 


पा० सू० कि १४ सूत्रेण । यद्वा प्रपूर्वात्‌-नौतेः “ऋदोरप्‌” पा० सू० ३-३-४७ इत्ति 
सृत्रेण / ग्ुणावादेशौ रणत्वञ्च पूवंवत्‌ । प्रणौति स्तौति य॑ स प्रणव: 
ओोमित्येव ब्रह्मवाचक: शब्द: सिध्यति। प्रण॒मः--- 

प्रोपसृष्टो “राम प्रह्व॒त्वे शब्दे चे” ति भौवादिको धातु: “णो नः” इति नत्वे पा० 
सू० ६-१-६५ रिचि बृद्धि:। “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे:”” पा० सू० ७-३-२४ 
इति सूत्रस्य नात्र प्रवृत्तिज्णित: कृत: परत्वाभावात्‌ । 

तत्र “जनीजूष्वनसुरञ्जोअ्मन्ताइच”” इति घटादिगरासुत्रानुशासनादघटादिषु 

नमतेः सद्भावः “ज्वलह्नलह्मलनमामनुपसर्गाद्वा” इति गरासूत्रन्तु नात्र प्रवतंतते 
सोपसरगंत्वात्‌ । तेन नित्यमेव मित्त्वातिदेश: | “घंटादयों मितः” इंति गणसृत्रेण “णौ 
मितां हस्वः” पाणिनीयसू० ६-४-६२ इति हस्वादेश:, पचाद्यचि णिलोपो णोपदेशतया 
“उपसर्गादसमासे”'ति णुकारादेश:, एवं प्रणमः शब्द: सिध्यति। 


भणुव।-- 

भ्रत्र विष्णोर्नामसु प्रणव इति नाम सद्भतार्थम--कुतः ? ओमित्यस्य प्रत्यायको 
हि प्रणवरब्दः, “प्रण॒वष्टे:” ८-२-८९ इत्यत्र सूत्रे तथेव दृष्टत्वात्‌ प्रणवितु स्तोतु- 
महँत्वात्‌ स विष्णु: प्रणव इत्युक्तो भवति | प्राञ्चो<ध्प्याहु:-- _ 
. सर्वे वेदा यत्पदमानमन्ति, तथांधि सर्वाणि च॑ यद वदन्ति ॥ 

यदिच्छन्तो ब्रह्म चय चरन्ति, तत्ते पद संग्रहेरा ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 

कठोपनिषत्‌ । भ्र० १, वल्ली-२, ३५ 

सर्वे वेदा: कि वदन्ति, तमेव कर्तारं विष्णुमिति । उक्तजञ्च, भ्रथरवशि--वदन्ती- 
यंत्र गच्छन्ति तद्वे ब्रह्मविदों विदु:” | वदन्ती:--वाच: * स्तुत्यत्वाद्‌ बरह्मण झोमित्येव 
पद वेदमन्त्रराअप्स्यते | प्रणवादीनि मन्त्रारिण इति च। अत्र विष्णोः सहस्तनामसु 
परिगण्यमाने षु नूनम-ओम्‌” पदपर्यायकेण प्रणवशद्यब्देन भाव्यमिति। तस्मात्‌ प्रणव 


विष्णु के नामों में प्रणव नाम ही युक्तिसंगत है, क्योंकि यह झोश्स नाम का 


० 


बोधक डब्द है; जैसा कि “प्रणवर्ट: 5५।१६९ इस पाणिनीय सूत्र से सिद्ध है, क्‍योंकि 
वहां प्रणव शब्द से ओद्भार ही लिया है। स्तोतव्य होने से सर्वेश्वर विष्णु ही प्रणव है। 
प्राकतषन महरषियों का भी यही कहना' है कि सव वेद जिस पद का वार बार व्याख्यान करते हैं 
तथा सब प्रकार की तपस्याश्रों का ध्येय है । जिस पद की अभिलापषा से महापुरुष ब्रह्मचर्य व्रत 
को घारण करते हैं, वह पद तुम्हें संक्षप से वताता हूँ, वही 'झोम्‌ है। अथवं में भी कहा है कि 
बदन्ती नाम वाणी का है। ब्रह्म ही स्तुत्य होने से वेद मन्‍्त्रों का भभिप्रेत पद ओमू ही है। 


प्रशव शिरस्क ही सब पद होते हैं, ्र्थात्‌ ओम्‌ पद का उच्चारण करके ही वेद मन्त्रों का. 


उच्चारण किया जाता है। 


हु 


यहाँ पर गणना किये हुये भगवान्‌ विष्णु के सहरढ, नामों में प्रणब शब्द ओमू शब्दका हु ॥ 


(९-0. ए00_. 5898 शा 5॥487 (:0व]80707॥, ४९ए ॥06[॥#. परंशाधस्ल्त 09 83 ए०प्रातबाणा 050 
#005://(.72/9॥5॥॥0॥3॥५ 


२३० विष्णुसहसनाज्रां 
“हब सद्भोत्यमानेषु नामसु युक्तियुक्त सज्भच्छतेतराम। प्रसोफ़ पता 5:-- सल्भीत्यंमानेषु नामसु युक्तियुक्त सद्भच्छतेतराम्‌ । प्रण॒भोडपि भवतु । उक्तञ्च्‌ 
* सयेव--“को नाम झकक्‍तोति नरो नियस्तुं तमच्युतं नामसहस्ररज्ज्वा” इलोके श्र 
व्याख्याने | सवेकमिदं जगत्‌ तमेव विष्णु” प्रतिपदं प्रकटयति, ज्ञानहश्टिमन्तं 
विवशयति, तं॑ प्रति प्रणमितुं वा." उक्तञ्च वेदे--“पश्यदक्षवान्त॒ विचेत॒दन्व:” 
हू १-१६४-१६ इति। , हक 
उक्तमस्माभिर्नाम्तामा रम्मे ओम! पदसधिकृत्य तत्रंव सुभिद्र प्रव्यम । 
मन्‍्त्रलिजुञज्च--“ओं प्रतिष्ठ” यजु: २-१३ .£ 
भवति चान्नास्माकम्‌-- ै + 
.स एव नून॑ प्रर्णवो5त्र विष्णुयों व्याप्य विह्वं कुरुते विज्नित्रम्‌.। 
. तमेव वेदास्तमु विश्वदेवा स्तुवन्ति गायन्ति नुम्नन्ति यान्ति ॥२४५॥ 
यान्ति--प्राप्तु वन्ति । विद्वदेवा:--सरवे देवा: । विचित्रमु-विविधसयोजने र्चितमिति। 
थथां जज़मे दशेन्द्रियाणां समनस्कानां, व्यवस्थापनम्‌ प्रतियोनिभिन्‍न॑ भिन्नमेव । 


६७०३० ५-००“ न फेज > 
+:»«२%...८« अजजननम_- 


सन अब ननओओ अिड+ +3--+ 


स्थावरेष्वप्येवमेवोह्मम । 


प्रथ, प्रख्याने चौरादिको धातु:, तस्मात्‌ “प्रथिम्रदिभ्नस्जां सम्प्रसा रण सलोपइच 
णादिसूत्र णु, अअ्रत्यय: सम्प्रसारणम्‌ ऋकारादेशशच पृथुरिति । प्रख्यात: प्रसिद्ध 
भवति सर्चत्रेति पृथु:। प्रथ विस्तारेडपि हश्यते, भोवादिवच्च शपं लभते, प्रथते, 
विस्तीर्णा . भवतीति पृथिवी “जय 577- 7 /यिवी_ स्वामिदयानन्दः स्वकीयोणादिवृत्तो प्रयुक्त स्वकीयोरणादविवृत्तौ प्रयुक्त 
ही पर्याय होना चाहिये। इसलिये सद्भीत्यंमान नामों में प्रराव शब्द ही युक्तियुक्त है । 
वास्तव में प्रणम भी ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं--ऐसा समर्थ कोई भी नहीं है, 
जो भगवान्‌ विष्णु को सहस्ननाम रूप रस्सी से वांधकर रखदे । सम्पूर्ण संसार में पद पद पर 
उह प्रकट है। उसके प्राकठ्य को देखनेवाले ज्ञानी पुरुष विवश उसकी तरफ भुकते हें या उस कौ | 
भरशाम. करते हैं। हमने नामों के आरम्भ में ही कहा है, ओम पद की व्याख्या में, इसलिये | 
जिज्ञासु वहीं देख लें । मन्त्र भी इस में प्रमाण है “ओों प्रतिष्ठ” यजु: । | 

भाष्यकार ने पद्म द्वारा इस का कथन इस प्रकार किया है-- 

भणावनामा भगवान्‌ विष्णु इस विहृव में व्यापक होकर विश्व को नानारूप प्रतिक्षण 
अदभुत वना रहां है। वेद और सब देव उस को प्राप्त करने के लिये, उसी का नमत, स्तवन 
भर गान करते रहते हैं । ६ 

धशु:---४१० विरट्‌ रूप से विस्तृत होनेवाले । ै 
प्रथ--परख्याने, इस चुरादिगण के घातु से “प्रधिम्नदि-भ्रस्जेति'' झरादिक सूत्र से कु 
2 प्रत्यय और रेफ को ऋकार सम्प्रसारण होकर पृथु शब्द सिद्ध होता है तथा प्रथ बिस्तारे इस 
भौवादिक घातु से भी पृथु दब्द की सिद्धि होती है । 

इस प्रकार प्रृथु दाब्द का भ्र्थ प्रसिद्ध प्रर्यात या विस्तीणो-..फैला हुआ है | महर्षि 
ग्क न सी बी वा धिवाति (0 तन कहा , दै अीछ (फैली: "हुई है इसलिये इस 

((05://(.॥2/3/5॥॥/0/3॥५ 
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हु उनकत--++------ ्यमाध्यम हम 
“११०५ चूत्रे । उक्तञ्च वेदे-“तस्मिन्ह तस्थुमु|वनानि विश्वा, ” । यजु: ३१.१६ - 


पृथुः स विष्णु: प्रथते ह स्व चरा-चरं विश्वमिदं समसस्‍्तम्‌। 
सोनन्तधर्मा कुरुते ह्यनन्त चराचरं तस्य हशा च सान्तम्‌ ॥२४६॥ 

. तस्‍य विष्णो:--हशा, ज्ञानहष्स्या, इदं जगत्‌ सान्‍्तं--एतावत्‌ इयता युक्त- 
मित्यथें: । तद्यथा--शिल्पी यन्त्रस्योच्चाव्च वित्त्वा5४विष्कतु प्रयोक्‍तु' चाहंत्ति 
न तथोपभोक्‍ता । 

पृथु हि यो पश्यति पार्थहष्टिः, स एव देहं मनुते च विष्णुम । 

चन्द्र मनः सुर्यमसो स्वनेत्रम, विराजमानस्य विराद्‌ शरीरम्‌ ॥२४आ। 
विराजमानस्य+-देहाभिमान्यात्मन +-इदं शरीरम्‌ विद्वमात्रठच तस्य महात्मनः 
झरीरम। । 


५ 
हिरण्यगर्भ:--9११ 
हिरण्यशव्दो गर्भशब्दर्च पूर्व प्रक्ृतिप्रत्ययाभ्याँ व्यास्यातचरों । ह्रिण्ययं 
गर्भे यस्य स हिरण्यगर्भ:, हिरण्यस्य गर्भे वा यः स हिरण्यगर्भ इत्युभयथा संयोज- 
नीयम्‌ | हिरण्यं गर्भे यस्येति विग्रहतो हिरण्यगर्भशब्दो व्याख्यातचर: | हिरण्यस्य गर्भे 
यः स हिरण्यगर्भ इत्यत्र लिज्भम-प्राकृष्ोन रजसा वततंमानों निवेशयन्नमृतं मत्यंड्च | 


का नाम पृथ्वी है। भगवान्‌ वेद भी उसकी विस्तीणुता को श्रमाशित करता है। उसी में ने 
सब भुवन समाये हुये हैं । " 
यहां भाष्यकार ने सारांश पद्म द्वारा इस प्रकार. कहा (प्न्ि 
बही भगवान्‌ विष्णु प्ृृथु है, क्योंकि वह सब जगह फैला हुआ भा 5सिद्ध है, बह हो 
: अनन्त धारकत्व शक्ति विशिष्ट इस विदव को भी अनन्त वनाता है, और वह अनन्त होता हुआ 
भी उस प्रभु की दृष्टि से सान्त भी है, क्‍योंकि उस प्रभु की ज्ञानइष्टि बहुत बिस्तीणों है। जेसे 
कोई यन्त्र का ज्ञान रखनेवाला, उसके कल पूर्जों को अच्छी तरह जाननेवाला यन्त्र का ठीक २ 
प्रयोग कर सकता है, वैसा उससे केवल काम लेनेवाला नहीं । जो विस्तृत दृष्टिवाला ज्ञानी मनुष्य 
उस सर्वेश्वर प्रथु को पदार्थ रूप से देखता है, वह अपने शरीर को विष्णु, मन को चन्द्र और 
नेत्र को सूर्य रूप से जानता है । जैसे देहाभिमानी आत्मा अपने छारीर को ही व्ारोर सममता 
हैं वेसे वह महात्मा पुरुष नहीं; वह तो सम्पूर्रा विश्व को ही भ्रपना शरीर समभता है। 
हिरण्यगर्भ:--४१ १ब्रह्मा के रुप में प्रकट होनेवाले 7 
हिरण्य शब्द और गर्भ शब्द को प्रकृति प्रत्ययः विभाग पूबंक पहले ही 
व्यास्या की जा चुकों है। हिरप्यगर्म शब्द का समास भेद से भ्र्थ भी दो प्रकार 
से किया है। हिरण्य जिसके गर्भ में हो, अथवा जो हिरण्य के गर्भ में हो, वह है हिरप्ब- 
शर्भ । हिरण्य जिसके गर्भ में है, एतदर्थक हिरण्य गर्भ शब्द की व्याल्या पहिले दही की जा चुकी 
है। हिरण्य के गर्म में जो है इस अर्थ का समर्थन यह "“भ्राकृष्णेन” इत्यादि मन्त्र करता है । 
((-0. शर्त, 8898 शायर 945 (0॥6०0णा, एटए ॥26॥॥, [)श॥760 97 83 ए0प्रा!शाणा 0 
॥005://(.7९/9॥5॥॥0/3॥५ 


4 
|] 
|| 


२३२ विष्णुसहख्ना म्रां 


हिरण्ययेन सविता रथेन न देवों याति भुंवनानि पश्यनु | यजु) ३३७३ भरुवतानि पश्यन्‌ । यजु --३३-४३ 
हिरण्ययेन--हिरण्यमयेनेत्यर्थं: । यथा-रथमध्यमधिष्ठाय करिचिद याति तथैव 

भगवान्‌ विष्णुविश्वस्य चराचरस्य मध्ये४घिष्ठानरूपेणा विराजमान: स्तुतिमुषयाति 

झाहतो वा भवति। हे 
तथा लोके४पि पश्याम:--ग्रहमधितिष्ठन्‌ ग्रहपतिराहयते तद्‌द्रष्टुकामे: 

अध्यापनपदमधितिष्ठंश्च गुरुराहुयते जिज्ञासुभि: । अ्रमुथव श रोरे विराजमान भात्मा 

तत्तदिच्द्रियकृतरम्यरूपदर्शनशुचिश्रव: श्रवणादिसाधनिकां स्तुतिमुपयाति तथंवायं 

विष्णुरपि विह्वज्जनक्तां स्तुतिमाप्नोति। एतत्समर्थ॑नपरं मन्त्रञ्च उपात्तचरम । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


हिरण्यगर्भ: स उ विष्युरेको देहे यथात्मा मत एक एव । 


रथे स्थितः सन्‌ स रथी शरीरी पि ५ 
बात सकल सजाति हिरण्यगर्भो5पि तथाज्र विष्णुः ॥२४८॥ 


स एक एवं केवलो न द्वितीयतृतोयादिसंस्याभाक, विद्वदं द्रष्टव्यमसंख्येय २४७इति 
ताम्तो व्याख्याने । । 


शत्रुध्न--9१ २ 


शतरुध्न इति विष्णोर्नाम, तत्र “शदलू शातने” इति तौदादिको धातु:, तस्माण्णिचि 
वृद्धि: “शदेरगतौ तः” पा० सू० ७।३।४२। इत्यनेनागत्यर्थे शिचि दस्य तः “रुशातिम्यां 


मन्त्र में हिरण्य शब्द हिरण्य रूप रथ का बोबक है | जैसे कोई रथ में बैठकर चलनेवाला 


मनुष्य दूसरों की दृष्टि में प्रशंसनीय श्रेष्ठ होता है, भ्र्थात्‌ उसकी सव स्तुति करते हैं इसी 


प्रक/र भगवान्‌ विष्णु चराचर विदृव रूप रथ में वैठा हुआ सव का स्तुत्य होता है भ्रथवा सबसे * 


झादर पूर्वक बुलाया जाता है, लोक में भी ऐसा ही देखने में झ्ाता है, अपने घर में स्थित गृह- 
स्वामी को दूसरे मनुष्य देखने या मिलने की इच्छा से, आदरपूर्वक बुलाते हैं तथा अध्यापन 
स्थान में स्थित गुरु को जिज्ञासु जन स्तुतिपूर्वक बुलाते हैं। इसी प्रकार शरीर रूप रथ में 
स्थित आत्मा इन्द्रियों द्वारा उपस्थापित सुन्दर रूप तथा श्रवणाहँ वचनों से स्तुति को प्राप्त 
करता है । उसी प्रकार यह हिरण्य रूप विष्णु भी चराचर विद्व में रथी रूप से बैठा हुआ सब 
का स्तुत्य हैं < 
सारार्थ--जैसे शरीर में झात्सा एक ही है वैसे ही इस चराचर विद्व में स्थित हिरिप्य- 
गर्म नामा विष्णु मी एक ही है, वस्तुतः द्वित्व, जित्व भ्ादि संख्या उस में नहीं है। झधिक 
स्पष्टता से 'भ्रसंस्येय' नाम की व्याख्या में देखना चाहिये । 
हाञ्मुघ्त:---४ १२ शछज्नुओं को मारनेवाला ॥ 
शदलू छातने, तुदादिगण पठित घातु से रिच्‌ और दकार को तकारादेश तथा प्यन्त मैं 
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॥ 
। 


क्या एक जा ध्यान जम अर ॑ यू * २३३ 
ऋन्‌  इति औरा दिकसूत्रेरा, ऋन्‌ प्रत्ययः “नेड वशि कृति” पा० सूँ० छाराद सूत्रेऐे जि 
प्रतिषेध: । रिगलोप: । प्रज्ञादिगरो हृस्वपाठात्‌ झाकारस्य हस्वादेश: । हय बात्रुशब्द: 
के अ हिसागत्योर्घातुराद्ादिक:, के “भमनुष्यकत्‌ं के च” पा० सू० 

१२ अत्यय: ' ग्रमहतजनखनघसां लोप: छ्वित्यनडि? ६।४।६२ इत्यनेन 
कित्युपधालोप्र: । “हो हन्तेड्रिल्ेषु? प्रा० सू० ७३५४ हजार 
परे हकारस्य घ॒कारः उलम। “अच: परस्मिन पूवंविधो” पा० सू० ११५१ इत्यने- 
नोपधालोप: स्थानिवन्न भवति, नकारे परे कुत्वविधानसामर्थ्यात्‌ । * 

यदि च शज्नुदाव्दे मनुष्यत्वभावना तदा मनुष्यकतृ क [वेपदत्वात्‌ टकोष्प्राप्ति 
तदा “कप्रकरणे मूलविभुजादिस्य उपसंख्यानम्‌” इंति ३।२॥४ पा० सूत्रेस्थवारतिकेन 
कप्रत्ययं विधाय रूपं साधनीयम्‌ । मूलविभुजादिराक्ृतिगरं: । शेषा प्रक्रिया टक्‌- 
प्रत्ययवज्ज्ञेया । एब्र्च शत्रु: शातयिता, प्राणघातक: कार्यविधातको वा भवति । यहच 
यस्य शातयिता स तस्य शर््नुरित्युच्यते, तन्न शत्रु यो हन्ति स शह्ुघ्न इति शत्रुध्न- 
शब्द: सज्भतार्थो भवति | स च विष्णौ सम्यगन्वेति, झतो विष्णुरेव शन्नुघ्ननाम्नोक्तो 
भवति | यतो हि यः कश्चिदपि भागवता न्नियमानवमत्य यथेच्छ विश्वद्धलमाचरति, 
स॒तत्नियमशातयिता भवति, तन्ब॒ सर्वनियामको विष्णु: स्वकृताभिव्यंवस्थामि- 
हिनस्ति, तं दण्डय ति, अ्रतों विष्णुरेव शत्रुघ्नशब्दान्वर्थक: । 
भवति चात्रास्माकम-- 
विश्वे कुता या विभुना व्यवस्था तां यो विभज्याकुरुते क्रिया: स्वाः। 
स॒ एव दण्ड्यः किमु वा स घात्यः शन्रुघ्ननाम्ता कथितः स विष्णु: ॥२४९॥ 
विभज्य-भड्क्त्वा । ः « 
मन्त्रलिंगश्ब-- 
अग्निव त्राणि जद्धुनदू द्रविरास्युविपन्यया । समिद्धः शुक्र झ्राहुतः । 
साम ४ ऋ० ६१६३४ 


झऊ»दऋदयायाूदरूफफकतकफफजजज्-...... ६ कप प्यकापन कन्पुनर 
को हृस्वादेश करने से शत्रु शब्द बनता है, शत्रु शब्द के उपपद रहते हुवे, हन्‌ घातु से ढक 


भत्यय तथा उपधा लोप झौर कुत्व करने से शत्रुष्न शब्द सिद्ध होता है। दत्रुध्न यह भगवान्‌ 
विष्णु का नाम है। क्योंकि वहं अपने बनायें नियमों का अ्रतिफ्रमश करने वाले को मारता 
है, दंण्ड देता है। शत्रु नाम उस का है, जो प्राणों का या किसी कार्य का हनन करे--विगाड़े 
और उस प्राण या कार्यविघातक को जो मारता है वह कहाता है शत्रुध्त | भगवान्‌ विष्णु 
भी, जो भागवत नियमों को तोड़कर मनमाना, मनचाहो व्यवहार करता है, अमानुपिक कार्य 
करने में लग जाता है, उसको अपनी ही व्यवस्थाओं से--नियम विश्येषों से मार देता है-- 
दण्ड देता है। इसलिये वह शत्रुघ्न है, तथा दण्ड नाम भी उसी का है, क्योंकि यह भी विष्णु 
के नामों में संगहीत है । सारांश यह है कि--- लक 

विश्व में जो प्रभु ने नियम: बनो रवसे हैं उन नियमों का अतिक्रमण करके जो अपने 
स्वेच्छाचार से कार्य करता है वह प्रभु का दण्डनीय या हनन करने योग्य है। इसलिये भगवान्‌ 
विष्णु को छात्रुघ्त कहते हैं। 5 ु 
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व्याप्त:---४१ ३ रा 
आप्लू व्याप्तौ, धातुर्व्यूपसग्गं, तस्मात्कतेरि क्तः प्रंत्यय:। सर्व चराचरं जगद्‌ 
विशेषेण, आप्नोतीति व्याप्त: प्रभोत्रिष्णोर्नाम। सर्व हीद॑ जगदु भगवदव्याप्ति मद 
न हि जगत्यड्गुलीपरिमितमपि स्थानमीहक्‌--यत्तेन विना भवेतु, भगवतस्तु जगदादि- 
कारणत्वात्‌, जगदन्तरापि सद्भावः किन्तु जगतस्तु भगवदुव्याप्तिमत्त्वाद भगवत्तत्त- 
यव सत्त्वम्‌ । भ्रत.एवं स विष्णुर्न्यप्ताभिधांत:.। ह 
'मन्त्रलिगगझ्व-- 
“तस्मिन्ह तस्थुर्भूवतानि विश्वा यजु: ३११६ 
. आप्तोतेरेव “आप: ब्रह्मपर्य्याय: । “आ्रापो ब्रह्मजना विदु:”” इत्यथवंः । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- १०७१० 
व्याप्नोति विश्व स्वक एव गर्भे, माता यथान्तनिदधाति गर्भम्‌। 
व्याप्तेन नाम्ना स ततोष्च्र विष्णु: सद्भीतितो वेदबिदां वरेण्ये: ॥२५०॥ 


वायु;---४१ ४७ 

वा-गतिगन्धनयो:, -इत्यादादिकधातो: . “क्रवापाजिमिस्वदिसाध्यशुम्य उण 
इत्यौणादिक उस प्रत्ययः, “आतो युक्‌ चिण क्ृतो:” पा० सू० ७।३॥३३ सूत्रेण 
युगागमे व्याकृतो वायुशब्दः । वाति सत्र गतो भवतीति वायुविष्णु: | व्यापनशील- 
त्वातू, स्वसत्तास्फूर्तिम्यां सर्व व्याप्नोतीत्यथ: । 

मन्त्रलिज़ब-- 

व्याप्त:---४१३ कारण रूप से सब कार्यों को व्याप्त करनेवाले । 

व्याप्त, यह भगवान्‌ विष्णु का नाम है क्‍योंकि वह सम्पुर्णं जड़ चेतन जगत्‌ को विशेष 
रूप से व्याप्त करता है। भर्थात्‌ विदव में एक इज्च भर भी स्थान ऐसा नहीं, जहां सर्वनियन्ता 
सर्वेद्बर विष्णु का सद्भाव न हो | जगतु के करण कण में वह व्यापक रूप से विद्यमान है। 
सामान्य रूप से सब जड़ चेतन वर्ग में व्यापक होता हुवा भी वह चेतन वर्ग को स्वच्छ हृदय 
होने से- अपने ज्ञान रूप द्वारा विशेष रूप से व्याप्त करता है। यही उसका व्याप्तत्व है। इसी 
से उसका नाम व्यात् है। “तस्मिन्‍्ह तस्थु” रित्यादि वेदवाक्य भी इस के व्यातत्व में प्रमाण है। 
पद्य में भी संक्षेप से यह कहा गया है - * 

., जैसे माता गर्भ को अपने उदर में घारण करती है। इसी प्रकार विद्वात्मा विष्णु भी 
सम्पूर्ण विश्व को अपने भ्नन्दर घारण करता है। इसीलिये पुरातन मह॒धियों ने, उसको व्याप्त 
नाम से कहा है। , 
 वायु:--४१४ पवनरूप ) 

. वायू, नाम भगवान्‌ विष्णु का है क्‍योंकि वह सम्पूर्ण विश्व में गया हुवा है। ध्यापन 
स्वभाव वाला वह सर्वेश्वर, इस जड़ चेतन रूप विदव को झपनी सत्ता भौर स्फूर्ति से चेततता 


प्रदान करता है । भर्थात्‌ उस सर्वेत्र व्यापक विष्णु से हो सत्ता और चैतन्य पाकर यह जड़ात्मक द ै 


बिजाज्ली, जिहुव सत्‌ , छोर, जैतत ता, पीता, को, रहा; है।॥ उसकी कयाप्कताउ ० में यह वत्देजति' > 


॥(॥05://(.॥व2/9/50॥#9/37५ 


सत्यमाष्यमू . प७पणथण”५७ै+-+८---+---+ कक प्‌ 


तदेजति तन्नेजति तददूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वेस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत: । यजुः ४०४ 
भवति चात्रास्माकम-- कष्ट 


स्थानन्न तद्यन्न न वाति शस्सुः स्थानन्न तद्चन्न न तस्य सत्ता। 

से वायुरूपः प्रपुनाति विवव' विद्वान्तरः प्राणयते हू विश्वम्‌ ॥२५श॥। 
इह पञ्नभ्नतान्तगंतवायो यः प्राणनधमं: सो$पि वायुनाम्नों विष्णोरेव। 
“तद्बायुस्तदु चन्द्रमा:” इति च॒ मन्त्रस्‌ | यजुः ३२१ है 
तदिति>-ब्रह्म | - 


अधोक्षजः--४१५ 


. “याहगेव दहझशे ताहयुच्यते” ५४४६ इति ऋग्वेदीयवचनमनुसृत्य-“अधोक्षज:”” 
सयस्य नाम, भ्रधः अक्षात्‌ु-जायत इत्यधोक्षजः, 'पद्मम्यामजातौ' पा० ३॥२॥९८ इति 
सूत्रेणा जनेडे: प्रत्यय:, 'डित्यभस्यापि टेलोप:” इत्यनेन वार्तिकेन टेलोपात्‌--अधोक्षज 
इति सिद्धयति। 

जनी प्रादुर्भावे देवादिको धातु, प्रादुर्मावो हि नाम सतः पदार्थस्य व्यवधायकस्य 


विक्षेपराहित्यातु स्वरूपेब्वस्थानम्‌ । सूर्योग्प्येतस्मादेव--दिवस: पुत्र उच्यते । 
'दिवि योनि! ऋ० १०।८८।७ 


भवन्ति चात्रास्माकम-- 


“----२-:..-क्‍_-_* “० अल अ दिन शिमि किस 
तन्नैजति” मन्त्र भी प्रमाण है । इस कथन को इस प्रकार पद्म बद्ध किया है-- 
विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं, जहां वायुरूप भगवान्‌ विष्णु की सत्ता या गति न 
हो, वही विश्व में प्रविष्ट होकर विश्व को जीवित रखता है । इस पञ्चभूतान्तग्ंत वायु में 
जो प्राणन धर्म है वह भी वायु नामक विष्णु का ही है। मन्त्र भी है-- 
वही ब्रह्म वायु तथा चन्द्रमा है। 
अधोक्षज:--४ १५ 
जैसा देखा वसा ही कहा जाता है ऋग्वेद के इस वचनानुसार 'पधोक्षज' सूर्य का नाम 
है। 
झक्ष के नीचे उत्पन्न होनेवाले को अ्रधोक्षजः कहते हैं । 
दिवादिगण में पठित प्रादुर्भावार्थंक जनी घातु से ड प्रत्यय एवं टी का लोप होकर 
अधोक्षज: शब्द सिद्ध होता । सत्‌ पदार्थ के विक्षेपरहित स्वरूप में अवस्थान को ही प्रादुर्माव 
कहते हैं । “दिवि योनि:” १०-८८-७ या “दिवस्पुन्र/ भी सूर्य का नाम इसी से है। 


भाष्यकार विवक्षित श्र्थ को अपने पद्मों से इस प्रकार व्यक्त करते हैं-- 


९८-0. एर्ण, 5898 शात्र आावचा 00ण6०ांणा, ए०ए एटा, छांशागंग०्त०9 83 एप्रातशांणा ए8७.. 


॥0005://. 7९/9/5॥॥9/9 ॥५ 


ईद सं विष्णुसहस्नना म्नां 


जनेयंथास्थानगतेः स॑ सुर: सृप्रान्तरिक्षादधंरादुदायन्‌ । 
निरीक्ष्यतेः्धोक्षजमेनमाहुविष्यृए' राव भानुमनेकसंज्ञस ॥२५२॥ 
न जायते नापि च लोयतेध्यं दिवि श्चितो द्ोतत एवं नित्यम्‌। 
यो वाश्कराक्षिः स्पृशतीव गोंडशं निरीक्ष्यतते लग्नमतस्तमाहुः ॥२५३॥ 
लग्नं कलांश: स्फुटयन्ति तज्ज्ञाः शुभाशुभं लग्नवशाद्धि मत्यं:। 
: भुदुंक्त यंथांकालकृतं च नेजं लग्नातिरिक्त ने हि किच्चिदस्ति ॥२५४॥ 
यदह्ा--ओरक्ष प्रथिवी चार्षस्तंयोः प्रादुर्भवज्षिवं। 
हृश्यते लोहिताको5यं ततोष्धोक्षज उच्यते ॥२५५॥ 
अक्षशब्दो बह्मर्थ:--तद्यथा-- 28 25 
शंकुनंरो ना कथितः स एव खार्दधागवेर्या विषुवहिनाधें । 
_ नतिः पलोडक्षश्न स एवं तज्ज्ञस्तत्रोनतियेस्थ स एवं लक््यः ॥ 
। . .. स्‍सिद्धान्तशिरोमणौ गणिताध्याये । 
चन्द्रादिवनिध्ता पलेभांद्धिता च लंकांवधिः स्यादिह दक्षिणोक्षः । 
लंका निरक्षदेश:। ग 


झधोक्षज, विष्णुं, रवि एवं भानु झरादि भनेकों नामों से कहते हैं ।।१॥ 
यह न कभी उत्पन्न होता है और न कभी लीन (भ्रस्त) होता है; आकांश स्थित नित्य 


यथास्थान स्थित पुरुष स॒प्तान्तरिक्ष भ्रबर से उदय होते हुए सूर्य को देखते हैं, इसी को 


_ अ्रकाशमान रहता है। भूमि के अ्रंश को सूर्य कीजो राशि स्पर्श करती हुईं सी है उसी को 


लग्न कहते हैं ॥॥२॥ 


.__ पण्डित जन.लग्न को भ्रंदा-कला-विकलादि से स्पष्ट करते हैं, लग्नानुसार ही मनुष्य 
समय समय पर अ्रपने, किए हुए कर्मों से शुभाशुभ फल को प्राप्त करता है। लग्न के विता 
सारा राशिचक्र नगण्य है। सूर्य ही लग्न का जन्म दाता है ॥३॥ 


अथवा अधस्तात्‌ पृथिवी, झाकाश् भ्रक्ष इन दोनों में प्रकट होता हुआ यह लोहित वर्णे- 
वाला सूर्य दीखता है। इसीलिये इसे भ्धोक्षज कहते हैं । भ्रक्ष शब्द भ्नेकार्थ वाचक है। जैसे- 


ग्रहगरिंत के त्रिप्रश्नाधिकार में सिद्धान्तशिरोमरि में भास्कराचार्य लिखते हैं--जल द्वारा. 


समीकृत भूमि पर इष्ट प्रमाण वृत्त बनाकर उस के केन्द्र में द्वादश झंगुल परिमित शंकु रक्से, 
इस ढांकु की छोया इस वृत्त पर जहां पड़ती है वही पर्चिम, पूर्व दिशा होती है। दिलाघं में 


शून्येकलात्मक सूय॑ सेजो पलभा होतीं है ज्योतिष शास्त्र उसी को नत, 
भौर इध में से जिस की उन्नति होती है वही “लम्ब” होता है | 


१२ से गुणा किया हुआ .झऔर पलभा से झ्राधा लंका से ही कण अक्ष शो है ; लंका 


निरक्षा स्थान है॥ भा को वस्म- किल्पर 7 
((-0. शर्0, है ५ 3507 (१06070ा, चलए 706॥॥. 7260 97 83 एएप्रात॑शांणा 080 


॥05://६. 77९/25 [॥79/3/५ 


पल, एवं भ्क्ष कहते हैं 


22006 


-ज--..__ सैत्यमाष्यम्‌ 53 कर गज 
पलभा: सायनभागसूर्यो [4 मन मय्यअटअअडच्ड्ड अप 
-मेषा दिगे दिनाधंभा या पलभा भवेत्‌ सा । ग्रहलाघवे । 
... .उदग दिशं याति यथा यथा नरस्तथा तथा इलम्‌ । 
उदग्‌ भ्रुरव पश्यति चोच्नत कि योजनजा: पलांशकाः ॥ 
(सिद्धान्तशिरोमणौ गोलाध्याये) 
अक्षा चूतसाधनीमभृता: पाशा अप्युच्यन्ते, तत्र मन्त्रलिंगं-- 
“अक्षेर्मा दीव्यः कृषि|मित्त क्ृषस्व”” ऋग्‌ १०३४।१३ 
नेत्रेन्द्रियपर्य्यायोध्प्यक्षशब्द:, तद्यथा-- 


भद्र करोंभि: श्वणुयाम देवा भद्र पह्येमाक्षभियेजत्रा । 


; नैगु--१-८६-८, यजु: २५२१ 
अधो5क्षमिन्द्रिय' स्त्रीपुरुषयोः प्रजननसाधनोभूत इन्द्रिये, ते च स्वार्थंसाथ- 
के5पि--तज मन्त्रलिंगं च-- 

रेतो मूत्र विजहाति योनि प्रविशदि न्द्रयम | 

यजुः १६७६ 
लोके5पि च॑ प्श्यामः- लिया सदयं जीव: । सतो मातुरुपस्थात्‌ सावकाशे स्थाने 

प्रादुर्भवति । यथा च मन्त्र लिंगस-- 

“वितिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थात्‌ नाना रूपा: पशवों जायमाना:” 

अथर्व १४२२ 


को सायनाक कहते हैं। राशि ग्रश कलादि से भ्रयनांश से युक्त सूर्य शून्य मेषादि सूर्य के 
दिन मब्याह्त में शंकु की छाया को पलभा कहते हैं-श्री भास्कराचायं का शंकु लक्षण 
अघो$ड्ित है--“समतलमस्तकपरिधिश्र मसिद्धों दन्तिदन्तज: शंकु: ” 
सिद्धान्तशिरोमरिं के गोलाब्याय में भास्कराचाय्यं दिग्ब्यंवस्था के पदचोत्‌ चक्रश्रमण 
व्यवस्था का निरूपण करते हैं-- पु 


निरक्ष देश में जो विषुवत्‌ मण्डल हैं वह हीं सम मण्डल है । वह दो श्रुव (दक्षिण व 
उत्तर) क्षितिजासक्त है। निरक्ष देश से नर (द्रष्टा) जैसे जैसे उत्तर को जाता है वैसे वैसे 
हऋक्ष मण्डल नत होता है एवं वैसे वैसे पृथिवी से उच्चतर श्र,व को उन्नत देखता है ज॑से चक्रांश- 
मित परिधि से भू-परिधि प्राप्त होती है वैसे ही अक्षांशों से निरक्ष देश से स्वदेश के अन्तर 
योजन उपलब्ध होते हैं । 


अक्ष द्यूत (जुआ) के पाण्ों को भी कहते हैं--इसमें “भक्षैर्मा दीव्यः, कृषिमित कृपस्व” 
ऋग्‌ -१०-३४-१३ मन्त्र प्रमाण है। प्रक्ष शब्द नेत्रेन्द्रिय का पर््यायवाची है । जैसे “मद्रं पदयेमा- 
क्षमियेजत्रा:” ऋगू १-८९-८, यजुः:--२५४-२१ मन्त्र प्रमाण है। स्त्री ऐवं पुरुष के सन्तानोत्पत्ति 
के साधनभूत इन्द्रियां भी अधोक्षज कहाती हैं । ये इन्द्रियां स्वंप्रयोजनसाधिका भी हैं। लोक 
में देखते हैं जातक सावकाश स्थान में माता के उपस्थे से उत्पस्न होता है इसमें “मातुरस्या - 
“स्वाद नानाहपा:, पुणषवो, जमाना: मजे ७4३२ प्रमाणा/है 3 क्षेफन्‌ (शिश्न) का ह 


॥005://7.7९/9॥5॥॥0/3॥५ 


3 
| 


२३८ | विष्णुसहर्ननाम्नां 


“शैफसः प्रज्ञापतिदंवता--तद्यथा-- 
प्रजापतिश्ररति गर्भ भ्रन्तरजायमानो बहुधा विजायते”- यजुः ३११६ 
“यस्यामुशन्त: प्रहराम शेपम्‌”' इत्यथवेरिंग १४।२।३८ 


एवमियं मंथुनी सृष्य्यपि संगच्छतेतराम । 
बीजांकुरोध्प्यधोभूतमक्ष॑ प्राप्य पृथिव्या: स्तरमतिक्रममाण: प्रादुर्भवति, भ्रतो 
लोकोष्प्यधोक्षजनामवाच्यार्थ: । । 


द्विजः पक्ष्यप्येतस्मादेव--एकधा5ण्डो मातुरुपस्थात्‌ प्रादुर्भवति पुनश्न तस्मादण्डात्‌ 


पक्षी प्रादुभवति । दन्‍्ता अपि द्विजा एतस्मादेवोच्यन्ते--प्रथमं ते दन्ता दुग्धनिमि- “ 


तात्‌ प्रादुर्भवन्ति,. ततश्चान्ननिमित्तमधिहत्य प्रादुर्भवन्ति । दन्तार्थे प्रयोगश्वरके-. 
“द्विजेर्छित्वा भुञ्जीत' | 
भवन्ति चात्रास्माकम्‌--- 
भ्रधोक्षजो विष्णु रनन्तशक्तिभ्रतुरविक्लूप्र' जनयत्यकल्यम्‌ । 
पिता यथा द्यो:, पृथिवी च माता तयो रविर्जायत एवं हृदयः ॥२५६॥ . 
एवं बुधा सर्वंसर तसाद्यं सर्वास्ववस्थासु तमेव विदवे । 
पहयन्ति, श्वुप्वन्ति, गुरान्ति तं वा ज्ञानेक्षणा ज्ञानमियन्ति तस्य ॥२५७॥ _ 


प्रजापति देवता है इस में प्रजापतिब्चरति गर्भो० इत्यादि यजु: ३१-१९ मन्त्र प्रमाण है। 
यस्मामुशन्तः प्रहताम झषेपस अथर्वे १४।२३८॥ मन्त्र प्रमाण है । इस प्रकार 
मैथुनी सृष्टि की भी भ्रधोक्षण नाम के तुल्य संगति हो जाती है । बीज भी पृथिवी 
भृत्त भरधोक्षज को प्राप्त होकर पृथिवी के स्तर से ऊपर को प्रकट होता है इस प्रकार 
संसार का उत्पत्तिक़म भी श्रधोक्षजः के समान ही है । पक्षी भी द्विज है--माता से 
भ्रण्डा, पुन: अण्डे से पक्षी प्रकट होता है । दान्त भी द्विज हैं:--प्रथम दुग्ध निमित्त पुनः-अन्न 
निमित्त उत्पन्न होते हैं। इस में “ह्विज॑दिछ्त्वा भुंजीत” ऐसा चरक में--द्विज शब्द दाल्तों के 
रथ में प्रयुक्त हुआ है । 

भाष्यकार संक्षेप से अपने वाच्यार्थ को इस प्रकार व्यक्त करते हैं-- 

भगवान्‌ सूर्य अ्रधोक्षज है। वह अनन्त शक्ति घारण करनेवाला विष्णु सदा से ही 


चतुविध सृष्टि को उत्पन्न करता है, द्ुलोक तथा पृथिवी के मध्य से सूर्य उदय होता हुझा . 


दीख़ता है । 


इस प्रकार बुध (पण्डित जन) सब के झादिभृत उस भ्रघोक्षज विष्णु को सभी 
भ्रवस्थाश्रों में इस संसार में देखते हैं उसी के यश का श्रवण करते हैं, एक उसी का पूजन 
करते हैँ, ज्ञानी मनुष्य उसी अ्रधोक्षज विष्णु के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। समस्त जगत्‌ पुरुष 
((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा 9997ग (060॥0०ा, ढ़ [96॥, |शए्ञा722९0 9५ 83 ए.प्राताांणा 080 
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जिद 


ज+++--....तत....तक्‍तन.ैैई  सत्यभाष्यम्‌ २३६ 


लोके5स्ति हहयं सकल॑ प्रसृत पु स्त्रीप्रयोगेणा कृत गुराल्यम्‌ । 
भ्रधोक्षजो विष्णुरिदं विरच्य जगत्‌ स्वयं तिष्ठति निविकल्पः ॥२४५८।॥॥ 
अनुक्लल: ३४२ नामव्याख्याप्रसंगे विश्वदमुक्त' तत्र द्रष्टमुव्स । 


ऋतुः सुदर्शन: काल: परमेष्ठी परिग्रह:। 
उग्र; सम्वत्सरो दत्षो विश्रामों विश्वदक्षिण: ॥३८ 


४२६ ऋतु, ४२७ सुदर्शन:, ४१७ काल:, ४१६ परसेष्ठी, ४२० परिग्रह: | 
४२१ उग्र, ४२२ सम्वत्सर:, ४२३ दक्ष:, ३२४ विश्रामः २२५ विश्वद॒दि रा: ॥। 


ऋतुः--४०१६ 


ऋतुरिति विष्णोर्नाम, तदित्त्यं, ऋच्छतीति ऋतु: । “ऋतेइ्चतुरित्योौणादिकस्तु:” 
प्रत्ययः स च कित्‌। एवञज्च ऋच्छति गच्छती ति ऋतुरिति सूर्योडभिहितों भवाति। 
कालोथपि सूयंपरिस्पन्दनादिगतिलक्षणं' एवातो वसन्तादिरूप: कालोथ्प्यूतुशब्देनो च्यते, 
कारणघमंस्य काये उपचारात्‌ | सूयंगतिभेदाच्च कालभेद:, सूर्यंगतिरूपत्वात्कालस्य । 
तथा च स वसन्तादिरूपेण षोढा भिद्यते, भ्रत एवोच्यते, ऋतवः षढिति | सूर्य- 
संक्रमर॒प्रवृत्ता हि.--ऋतवो, यदा सूर्यो दक्षिणत उतरां दिल गन्तु प्रव॑तते, तदा 
वसन्ति तेज:करणा यत्र, ग्रसते हिम॑ यत्रेत्यादनन्वर्थक वसन्तायुतूनां प्रादुर्भावो 
यदा चोत्तरतो दक्षिणां दिश्वं गच्छति तदा शीर्णा भवन्ति तेज:कणा यत्र, हीना 
भवन्ति तेज:करा यत्रेत्यादन्वर्थ शरदादि-ऋतूनामुत्पत्ति: | ऋतुप्रभावजन्या ऋत्व- 
नुगुणं हि परथिव्यां रसोत्पत्ति:। बीजधारणसामर्थ्य र्स्त्रियोषपि पृथिवीरूपा:, अत एंव 
तासामपि प्रतिमासमृतुघमोदय: । एतच्च चान्द्रमासमधिकृत्य, अत एव चान्द्रमासा धिके 


तथा स्त्री के संयोग से हृत्य है। अधोक्ष विष्णु भ्रथः इन्द्रियों से मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था करके 


स्वयं निविकल्प है ।। इस विषय पर अन्यत्र भी “अनुकूल: नाम पर प्रकाश डाला है। 

ऋतु:---.४१६ काल रूप से लक्षित होनेवाले । 

ऋतु, यह स्वर विष्णु का नाम है क्योंकि वह सर्वेगत है | सूर्य का नाम भी ऋतु है, 
क्योंकि वह भी यथासमय गमनशील है । सूर्य की गति का नाम ही काल है इसलिये वसन्तादि 
रूप काल भी ऋतु शब्द से कहा जाता है । सूर्य के गति भेद से काल षट्‌ प्रकार से भिन्न 
होकर छः ऋतुओं का रूप ले लेता है। इसलिये छः ऋतुए होती हैं । सूर्य की गति से ही. ऋतुए 
बनती हैं, जब भगवान्‌ भास्कर दक्षिण दिल्या को छोड़कर उत्तर दिद्ञा में जाने को प्रवृत्त 
होते हैं तव क्रम से वसनन्‍्तादि तीन ऋतुएँ बन जाती हैं। इस ऋतुग़रण में क्रम से तेज के कण 
बढते रहते हैं प्रौर जब सूर्य उत्तर दिल्या को छोड़कर दक्षिण में जाने लगता है तब क्रम से 
शरद्‌ झ्रादि ऋतुओं का प्रवतंन होता है इस ऋतुगरणा में क्रम से तेज के कण क्षीण होते 
रहते हैं। पृथ्वी में रत्नों की उन कदमों के,गुणाइराउ, होती:है.। ५स्क्रियां। जीबी जज्जारण 
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२४० 4 विष्युसहख़नाम्नां 
सम्व॒त्सरे स्त्रीणामपि तन्मासनिमित्तक ऋतुधर्मो हृश्यते । पूवोत्तमग्रेकालाहिए 
ऋतत्वादु, गतत्वाद, व्याप्तवादभगवतो विष्णोरेव नाम, ऋतुरिति, बहुधा स्तोतुमू। 
“प्रादित्य/नाम्नो व्याख्याप्रसज्जे विशिष्टमुक्त तत्र द्रष्टव्यमु | ऋतुप्रभावा- 
चत्र यत्र यस्य दृक्षपत्रफलादिकस्य रसक्षयो भवति तंत्र तत्र तत्तन्नैरस्यमाप्त शुष्यति। 
सति चाभिभतरसोदये पुनस्तत्पत्रादि्क सरसं सज्जातरूपं नव्यं भवति। 
हश्यते हि,--इलेष्मान्तकस्य “लहसूड़ा” पत्र॒पातो वैशाखे मासि, वटस्य च चैत्रे। 
पत्रपातहेतुक॑ कालभेददरशनेन; समानजातीयाना[मपि, झान्तरो भेदोष्नुमीयते। 
«५ कऋतुकृतरसोदयप्रभावादेव, भिन्नमासजातानामेकमनुष्यजातकानामपि गरुण- 
कम-स्वभावा भिन्‍ना हब्यन्ते । 
' भवतदचात्रास्माकम्‌ु-- 
ऋतुस्वभावात्‌ प्रतिमासमेति, रसोदयहचापि भवेद्विभिन्नः। 
लोके$स्ति हृदयं विविधोषधीनां, जनित्वमह्माच्व समासभेदात्‌ ॥२५९॥ 
भूगोलकच्चापि रसोदयानां, भेदो$स्ति हृदयः पृथिवीस्व॒भावात्‌ । 
उंपो्तिसद्र यन्‍्त तदस्ति मेरो, प्रभाकरस्थेव मरोचिमेदात्‌ ॥२६०॥ 
मन्त्रलिगग्-- 
“वसन्तोथ्स्यासीदाज्य॑ प्रीष्म इध्म: शरद्धवि:' । 
करने की समानता से पृथिवीरूप हैं इसलिये उनके भी चान्द्र मांस के अनुसार प्रतिमास ऋतु 
धर्म होता है। सुयंकालादि स॒ब में अभनुगत होने से भगवान्‌ विष्णु का ही नाम ऋतु है 
बहुत प्रकार से स्तृति करने के लिये | विश्वेष भ्रादित्य नाम की व्याख्या में देखना चाहिये। ऋतु 
: के प्रभाव से जहां जहाँ जिस जिस वृक्ष, पत्र, पुष्प, फलादि के रस का क्षय हो जाता है वह स़ब 
नीरस होक़र सूख जाता है | जब उन में फ़िर रस झाजाता है तब जीवित अथवा हरे हो जाते 


हैं। समानजातीय वृक्षों में भी पत्र झ्रादि के पतन के हेतु काल में भिन्नता देखने में झाती है | 
इसलिये उन में भी कोई झाभ्यन्तर भेद है ऐसा अनुमान होता है । 
जैसे ल्हेसुवा का पत्रपात॒वैज्याख में होता है और वट वृक्ष का पत्रपात चैत्र में। ऋतु 
निमित्तक रसोदय के प्रभावसे ही भिन्न भिन्न सासों में पैदा होनेवाले एक पिता के पुत्रों में 
भी गुणा, कर्म, स्वभावों का भी भेद होता है । यही कथन प्रद्य द्वारा इस प्रकार उक्त है-- 
लौकिकानुभव से सिद्ध होता है, अनेक प्रकार की झौषधियों का जन्म तथा उन में 
रसोत्पत्ति कतुओं के स्वभाव से प्रतिमास भिन्न भिन्न होती है। ! न 
4 पर सूर्य की किरणों के सम विषम पड़ने से सब स्थानों में समान रस की उत्पत्ति 
। 


चन्द्रमा भी ऋतुझों को बनाता है, इस में भाष्यकारोघृत प्रमाण हैं। 
८-0. शरण, इबजब एाथ 5950 0णीावलांगा, पि०छ 0०, 08260 09 83 ए०ऐतत्रांगा (88 
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ब्स् सत्यभाष्यम््‌ का बन मम न िलि 
पूर्व॑ सूयंगतिहेतुकमृतुमवनमिति प्रदर्शितम्‌। इदानीज्चन्द्रोडपि ऋतृनां विधातेत्यत्र 
मन्त्रलिजरम-- .. ् 
ढ ते चक्रे ब्रह्माण ऋतुथा विदुः । | 
अथेक चक्र' यद्गुहातद्धातय इढ्विदु: | ऋण मं० १०८ १६। 
पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिश्य्‌ क्रीडन्तौ परियातों अध्वरम । 
: विद्वान्यन्यों भ्रुवनाभिचष्ट: ऋतृरनन्‍्यो विदघज्जायते: पुन: ॥ १८॥ 
नवो नवो भवति जायमानोडह्लां केतुरुषसामेत्यग्रम । 
भाग देवेभ्यो विदधात्यायन्‌ प्र चन्द्रमास्तिरते दीघंमायु: ॥ 


- 5 >  (ऋ. मं. १०५५।१६) 
सुदर्शन:--9१७ के 
पश्यति येनेति कररणे “मृहशियजिवपिपविपक््यमितमिन मिह ियंभ्योज्तच्‌” 


उणादि ३।११०। सूंत्रे ग्रनजपौति माघवमतेन दर्शतसमानाथंको दर्शनशब्द: सिध्यति । 
दर्शनशब्दस्य च सूर्यो वाच्यः यदुक्त' “देवों याति भ्ुुवनानि पश्यन्‌” यथा सूर्यो देव: 
सर्वमिद चराचरं विश्व॑ पश्यनु, हग्गोचरीकुवेन्‌ वा यात्यन्तरिक्षेण वर्त्मंना, प्रेरयति 
च सकलानु प्राणिनो यथाहँ स्वस्वकर्मरिग सवितृभूत, इत्यत्राथवंवेदवचनम्‌-- 
“स (सूये:) सविता भूत्वा अन्तरिक्षेणा याति” अथर्व १३३१३ 
तथा च-स देवान्त्सर्वानुरस्युपदद्य सं पश्यन याति भुवनानि विद्या । 
भड अर * अ्रथवें १३॥३१४॥ 
यथाय॑ शरीरो व्यष्ट्यात्मा स्वशरी रसम्बन्धि सुख वा दु:खं* वा सम्यक्पश्यत्यनु- 
भवति, तथायं सकलसमष्ट्यात्मा सूर्य: समग्रविद्वं पश्यति, अत्र यजु:-- र 
“ _ “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चेति” भगवांन्‌ विष्णु: स्वस्यान्तरवेहिश्च वर्तमानः 
सर्वेमिदं सम्यक्पश्यतीति सुदर्शन उक्तो भवति। सूपसर्गयुतो दर्शनशब्द: किबिद्वेशिष्स्यँ 


प्रकटयति दहोने, सूर्यो हि देशकालव्यवहितं वस्तु कदाचिन्न पश्यति न॒प्रकाशयति न 


सुदर्शन: ४१७-- प्रारियोंकों सुगमता से दर्शन देनेवाला । हट 

दंशेन नांम सूर्य का है, क्योंकि वह सव॑ लोकों कौ देखता हुआ या प्रकाशित करता हुआ 
अन्तरिक्ष मार्ग से जाता है, ऐसा वेद वचन कहता है । तथा वह सब स्थावर जज््म वर्ग का 
आत्मा है, इसलिये जैसे शरीरगत जीवात्मा अपने शरीर सम्बन्धी सुख दुःखों को अच्छी प्रकार 
देखता या अनुभव करता है । उसी प्रकार जगदात्मा भगवान्‌ भास्कर भी जगत्‌ तथा तदन्तग्रंत 
कारयंजोत को अच्छी प्रकार देखता है । भ्रथवंवेदमें-ददय होकर. झ्ाकाश मार्ग से अस्ताचल 
को जाते हुवे सूय॑ का नाम “सविता कहा है, क्योंकि वह लोकों को भ्पने २ कर्मों में बी प्रवृत्त . 
करता हैं। भगवान्‌ विष्णु का सुदर्शन नाम इसलिये है कि, वह सम्पूर्ण विश्व के बाहर भौर 


भीतर व्यापक कप पे, स्थित, विएल, को अच्छी प्रकार हैहठा है. फेस कार/ताबेबक 


[((.05://(.॥2/9/5#॥/0/3॥५ 
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२४२ विष्णुसहसनाम्नां 
तथा विष्णु यतो हि स देशकालापरिच्छन्नः सर्वदा सर्वद्रष्टा | य यदृक्त “नक्र्चश्छू- 
:विपरिलोपो5विनाशित्वात्‌” इत्याषंवचनस्‌ । अथवा यथा शरीरी स्वचशुविषया कि 
न्तगंतञ्चक्षुरिन्द्रिययोलकयुतं सर्व पश्यति किन्तु न चक्ष्‌ रिन्द्रियम । ; 
सर्वेव्वरोश्शेषद्रष्टा विष्णुस्तु, चक्षुःस्थानीया भ्यां सूर्यचन्द्रा भ्या मिदं सर्वे पव्यन्ता- 
त्रप्युभो पव्यत्येतदेव सुदर्शनत्वं तस्य, अत एवं च सुदशन इत्युक्तो भवति। 
भवति चात्रास्माकमु-- 
सुदर्शनो विष्णुरिदं विरच्य जगत्स्वयं पद्यति सूर्यनेत्रः । 
शिल्पी यथा यन्त्रकृतो प्रवृत्त: स्वयं हि तज्जानि सुखानि भुक्ते ॥२६१॥ 


काल;---४१ ८ द 
“कल_संख्याने”-धातोभवि घत्न्‌, मत्वर्थीयोडच, काल: । सर्वेश्वरो विष्णुरेव कालो 
यतो हि स कलयति गणयति, समस्तप्राशिकर्मारि, तदनुकूलफलप्रदानाय । यदि नाम 
केन प्राणिना कस्मिन॒ समये कीहक्‍्कर्म क्ृतं शुभाशुभं केन च कियतां कममंणां 
शुभाशुभफल भुक्तमिति गणना न कृता स्यात्‌ तदा कथन्न, यथाकर्म- 
फलप्रदातृत्वनियमभंगों नस्यात्‌ । 'अत्रोक्तो मन्त्रलिज्भम्‌ 'स पर्यगादिति” "“याया- 
तथ्यतोर््यान्‌ व्यदधाच्छाइवतीम्य: समाष्य:” । यथोक्‍्तं-योनिमन्ये$नुसंयन्ति यथाकर्म 
यथाश्रुतस्‌ । यथाकर्मफलिकां योनि यथाकर्मफलकं यथाकालाध।रकञ्च सुख दुःख वा 
कथ आप्नुयात्माणी, कालरूपनियन्तारमन्तरेर । लोकेपि च पदयामः-- 
यथा कर्चिदाकरस्वामी “खनिपति:” स्वस्वामिकाकरे कर्म कुर्वाणानां कर्म- 
पल तक 7777 75-7 हवा अकाकरे कर्म कुवाणाना शा 


व्यवहित वस्तु को रात्रि भादि में नहीं भी देखता, किन्तु भगवान्‌ विष्णु देशकाल से परिच्धिल 
न होने से, सब समय तथा सब जगह पूर्ण रूप से देखता है । इसलिये उसका नाम सुदर्शन है। 


के भ्रथवा जैसे जीवात्मा चक्षु से चक्षु इन्द्रिय के गोलक सहित झपने सब विषय को 
कया भी, चल नर को नहीं देख सकता किन्तु इस के विपरीत भगवान्‌ विष्णु 
रूप सूर्य चन्द्र से सब, जगत्‌ को दे ं का 
कक ' देखता हुआ सूर्य चन्द्र को देखता है। इसलिये उसक 

भाष्यकार के पद्च द्वारा यह इस रूप में कहा गया है-- 
भगवान्‌ सुदर्शन नामा विष्णु इस जगत्‌ की रचना करके, अपने सूर्य रूप नेत्र सै, इस 
जगत्‌ को देखता हुआ अपने लीलाजन्य सुख का अनुभव करता है । ऊँसे वोई कारीगर, यन्त्र 

बनाकर उसके द्वारा सुख भोग करता है * | न्‍ 
न] “४१८ सबकी -गणाना करने वाला | - . 3७७३ «६३४८ - ८73 रे 
. सर्वरूप विष्णु के.नामों में काल भी उसका एक नाम - है । क्योंकि, को 
५, वह. प्राणियों 

कर्मानुरूप फल देने के लिये, उनके कर्मों का गरिणत रखता है । किस किस- समय कैसा शुभ था 
झशुभ 2 किया, तथा किस-किस कर्म का बुरा या अच्छा फल. भोगा, यह गणित “न रखे तो 
श छुभाशुभ कर्म का फल कैसे दे ? लोक में भी देखने में आता: है, जैसे. कोई कारखाने 


ए८-0. शरण: धिधवाए8 रा दी 2 (एगाह्लांणा, िलफ़ 00, 220 छ्फ 83 फण्प्रातभांगा छ858- दर 
॥005://(.॥व2/9/5#7937५ 


सत्यभाष्यम्‌ २४३ 


' क्रराणां देनिकोपस्थिति कार्यअ्च स्वग स्वगणनापट्टो लिखति । सति च पूर्णा मासि _ 


गणनापट्टानुसारं कियत्यः कस्योपस्थितयः केन च कियत्काय॑ प्रतिदिन विहितमिति 
विविच्य, वेतनरूपं फन्न॑ प्रयच्छति । सम्मानाहय सम्मानऊ्च दत्त्वा अध्यारोपयत्यु- 
च्चस्तमं पदमिति । एवं कालनामा भगवान्‌ विष्णुस्तत्तत्कर्मानुरूपं शुभाशुभंफलं योनि 
वा स्वक्ृतव्यवस्थातः प्रयच्छन्‌ कालशब्देनोक्तो भवति। 
मन्त्रलिज्जज्च-- 
कालो अ्रइवों वहति सप्तरश्मिरिति दशचेम्‌ झथवे-१६।५३, 
कालादाप: समभवन्निति (अथवं १९।५४) पदश्चर्च सूक्‍तंमिह ज्ञेयम । 


ग्रसनादषि काल:--यथा55करपतिय॑देच्छति तदा समापयति स्वभाकरमेवं 
भगवान्‌ कालो5पि स्वक्रीडनक भूतं विश्वमिदं प्रकृतिलीलां यदा संजिहीषं ति, जिग्रसिषति 
तदा ग्रसति दर्वॉयति च स्वकालरूपां सत्याभिधानतामिति । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- सफर, 
काल: स विष्णु: कलयन्‌ समस्त स्वभावसिद्धड्च युनक्ति सवंस। 
सुत्याशय घृत्या ग्रसनेन चापि स्वयडच नोपति सदेकभावात्‌ ॥१६२॥ 


परमेष्ठही--9१९ _- ' ु 


परसे पदे तिष्ठतीति ताच्छील्ये रिएनि: | परम पदड्च परं व्योम । “ऋचोब्कषरे 
परमे व्योमन्‌” परमे व्योम्नि स्थितः परमेष्ठी च सूर्य: । ज्ञानप्रधानत्वमत एव पञ्च- 


का मालिक अपने कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिकों की, प्रतिदिन की उपस्थिति तया कार्य 


झपने गणना-पत्र खाते में लिख लेता है, और मास पूरा होने पर कार्यानुसार वेतन देता 
है उत्तम कार्य करने वाले को मान और ऊचा पद भी देता है । इसी प्रकार भगवान्‌ भी 
कर्मानुसार उत्तमाघम योनि भर बुरा या अच्छा फल देता है। यह सब जगत्‌ उसी के वच् में 
है। ग्रसन से संसार का संहार करने के कारण से भी उसको काल कहते हैं | क्योंकि जब 
वह चाहता है विद्व को समेट लेता है । 

. पद्मगत सारांश इस .प्रकार है--- 


। भगवान्‌-काल रूप विष्णु सबका कर्मानुसार गणन रखता हुआ जल्म, पालन तथा मृत्यु 


रूप.संसार में घुमाता है, प्रोर स्वयं झविकृत रहता है । ; 
* परमेष्ठी-४१६ प्पनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने के स्वभाव वाला 


+ * परमेष्ठी यह भगवान्‌ विष्णु का ही नाम है, क्योंकि, वह भक्षर ज्ञातखूप व्योमस्थानीय 


परम पंद में रहता है । सूर्य का नाम भी इसी से हैक, वह व्योम (अन्तरिक्ष) में रहता है। यह 
((-0. शर्त, 8898 पर्व जवबा (.0॥6०%0ा, लए [90॥, |)शए॥760 097 83 ए0णप्रातशाणा 080 
॥005://(.॥2/9/5॥॥073॥५४ 


र्‌४४ विष्णुसहसनाम्नां 

ज्ञानेच्द्रियाणामुध्वे जजुरि विन्यास: | अत्र मस्त्र! जज्ुरि विन्यास: । श्रत्र मत्त्रलि ज्रमू-ज्योतिषा ज्योक्तिफग--- 
ज्योतींषी न्ियाणि। एवं कृत्वा तमसः परस्तात्‌ स परमेष्ठी ज्ञानेन्द्रिये: साम्येगय 23 
सवत्र ज्ञानानुशायिनि मंस्तिष्क एवं तिष्ठति । भ्रत एव वक्‍तु' शक्यते शानेन्द्रियेषु स्वयं 
* हक तिष्ठति | ह॒न्मस्तिष्कयो: स्पृतसम्बन्धत्वादु बुद्धिम॑न: प्रेरयति तच्च 

यलंब्धज्ञानं तदनुरूपं कर्म कंतः हे 

कक नुरूप॑ कर्म कंतु ते, । अत्र हन्मस्तिष्कसम्बन्धसमर्थक 
पूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयठच यत्‌ । । 


मस्तिष्कादृध्वे:: प्रौ रयत्‌ पवमानो5घिशी षंत: ॥ अथवी 
.] ४ $2 0 ४ मय 
एवं हि सत्र तस्य नियमों लोके हश्यते यथा व्योस्नि सूर्योदयो विस्वेदेवा निषीद्स 
तथव ्राष्यूध्वंभागे सवषां ज्ञानेद्रियाणां निचय: | लोकसम्मितत्वात्‌ पुरुषस्य । एवं 
सर्वेज्ञानसमूह: प्चेन्द्रिय््यक्तीक्रियते, सच मस्तिष्क एवं । प्रवृद्धज्ञानगुणो प्यार 
कि । हक 
तद्यथा-योजनगन्धा पिपीलिका स्वस्थानातु योजनान्तरे स्थितमपि वस्तुगन्धमुपा- 
से योजनात्पद्य 5 ५ ध कं मर कि 
गज अ । गृश्नरच पक्षी ति । उल्लुको बहुयो जनान्तरितमपि वृत्तं जानान: प्रंत्यक्ष- 
न किया, करिचिद्यात्रामारिप्सु: पुरुषरचलनसमये5श्रौषीदुलुक- 
| कि चुभथमिति मत्वा यात्रामतिममुड्चत्‌, तदवस्थं तमवलोक्य च 
स्थित: करिचत्‌ पक्षिवांग्विदवदत्‌, कथ॑ यांत्रातो विरतोउसि, निष्करण्टक इतनी 


न ले दम बज गनत्यथु। गरमृदि तन चतुवॉजनायते मार नस 

न तह न है, क्योंकि पज्च-ज्ञानेन्द्रियों की स्थिति जन्रु स्थान में 
के सी ज्योतिमेय मस्तिष्क की स्थान समानता से परमेष्ठी या सूर्य 
0 34489 ऑरि ज्ञान स्थ्रानीय मस्तक में ही रहता है। भ्रथवा “यों कहिये, ज्ञानेन्द्रियो 
स्लो रा हाल है। हृदय और मस्तक झ्रापसः में, ऐसे सम्बद्ध: हैं, - जैसे 
मकर को बुद्धि मन ब कप भरुणा करती है, भौर मन ज्ञानेद्रियों से ज्ञान प्रास करके उसके 

समर्थक है. ०... है। हृदय भौर भस्तिष्क के सम्बन्ध का “'मूर्धानमस्येति” मन्त्र 


विय कप, सह उल्लू तो मार्ग को निविष्न बतला रहा है तूने जाने कक न: 


(:(-0. शिर्ण, 8898 शात्रा 99397ग (7060॥0०ा, घ९ए़ 06॥. 7260 9५ 83 ए0प्रातब्ांणा जज 
#(05://(.व९/9/50॥#09॥37५ 


में कोई / विध्न' बाघा _ 


द 
द 


त्यभाष्यस्‌ फापउफ:::75+7 मम का , 


कज्चिद्यात्राविधातक विध्न॑माप्नोतु | मयूरदच योजनानां शताच्छणोतीति लोकप्र- 


सिद्धि: । अक्षरे ज्ञाने-स्थितानीन्द्रियारि ज्ञानेन्द्रियाप्युच्यन्ते । यथा जले स्थितो दण्डो 
जलदण्ड उच्यते। 


मन्त्रलिज्र्ज्च भावप्रधानस्‌-- 
“ऋषचो&क्षरे परमे व्योमन्‌ः” इत्यादि तथा नामप्रधानम्‌--- 
आज्यस्य- परमेष्ठिनजातवेदस्तनृवशिन्‌ । _ ् 
अरने तौलरेयं प्राशान यातुधानाच विलापय । अथव १।छा२। 
भवत्ति चात्रास्माकमु-- 


स एव विष्णुः परमेष्ठिधर्मा विहवं समस्‍्तं दिबि सन्‍्दाघति। 
तथा यथोध्वं कुरते स खानाचयच्च तान्यास्फुटयच्ति विष्णुम्‌ ॥॥२६३॥ 


परिग्रह:---9२० 


परितो ग्रहोश्स्येति परिग्रह: | परित: सर्वतो ग्रहणमित्यर्थ: । यथा भगवता भास्करे- 
रोदं जगत्परितो ग्रहीतमस्ति तथा विष्णुनापि निजज्ञानानुपाति व्यवस्थया स्व चराचरं 
परितः स्वतो गहीत॑ धृतमस्ति.। तथव च मनुन्ता मन:संज्ञकेन विष्णुना सर्वप्राणिप्रतिष्ठेन 
परिगृहीतमस्ति, सर्व व्यापारजातं स्थावरसम्बन्धि जज़ुमसम्बन्धि वा यन्मनोउ्वीनस । 


नहीं हुई । मयूर सौ योजन दूर के दाब्द को सुनता है यह लोक में प्रसिद्ध है। ग्रक्षररूप ज्ञान 
में स्थित होने से इन्द्रियों को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं । जैसे जल में स्थित दण्ड को जलदण्ड कहते हैं । 
ऋचो5क्षर' इत्यादि मन्त्र इसी भावार्थ का पोषक है और 'ग्राज्यस्थ पैरमेष्टी इत्यादि मन्त्र 
त्ताम की प्रधानता का समर्थक है । 


भाष्यकार ने इस कथन. का सारसंग्रह इस प्रकार किया है--- . ; 

परमेष्ठी नाम भगवान्‌ विष्णु ही समस्त विद्व को अपने च्योतनशील ज्ञान रूप परमपद 
में घारण कर रहा है। तथा ज्ञानेन्द्रियों के समृह के साथ रहता हुआ, वह ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा 
ही .प्रकट हो. रहा है .। कर 

: परिग्रह:---४२० शरणाथियों के द्वारा सब ओर से ग्रहरा-किये जानेवाले । 

परिग्रह भी भगवान्‌ विष्णु का“नाम है क्योंकि उसने:सब ओर -से इस चद्यच्नर - विस्व 
को अपनी शक्ति से ग्रहण घारण कर रखा है । जैसे सूर्य ने अपनी किरणों से जगत्‌ को धारण 
कररखा है उसी प्रकार विष्णु ने भी अपने ज्ञानानुकूल नियम से, इसको नियन्त्रित कर रखा है। 
उसी प्रकार मनु या मन संज्ञक नाम वाले भगवान्‌ ने सब स्थावर जज्भम सम्बन्धी, व्यापार 


(९-0. शर्त, 58943 शा 5497 (१0]600, 'ए९ए 60. ॥)शञांस्‍760 ७ए 53 ए0प्रातआणा 70850 
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'ध्येनेदं भूत॑ भुवन भविष्यत्‌ परिग्ृहीतममृतेन सम” यज्ु: ३४४ 


यद्यप्ययं मन्‍्त्रो मनोदेवतकस्तथापि सर्वमेवेतद्‌ विष्णो: क्मणामनुव्यास्यानमेव। 
झतो विष्णुसंज्ञके मनावपि सद्भूच्छते । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- : 
सुर्यो याथाइतादित एवं विद्॒वं गृह्हाति शक्‍त्या निजया समन्‍्तात्‌) 
 तथव गृह्ल्ाति च॒ विष्णुरेकसचराचरं चित्तमथापि तह॒तु॥२६४॥ 
चित्त >-सन इति | 


उम्र:---9२१ 


उग्र:--प्रचण्ड: । 
“उच समवाये” इति देवादिकाद्धातो ऋज् न्द्रेत्युणादिना रन्‌ प्रत्ययः | 


यस्मिन्‌ सर्व संवीत समवेतं सम्यर्गतं प्रोतं वा भवत्ति, स उग्र: | यथततु सव॑ | 
सूय प्रोतें तथेव विष्णी | 
पन्न मन्त्रलिज्धमू-- े 

“प्ः ओत: प्रोतश्च विश्रु: प्रजासु” यजु: ३२८ 
न्स्य्डडडड्ड<िडड्डि288 ७२ या: वी पल पक पा 
समूह, जो मन के आझाषीन है ग्रहण भ्थवा घारण कर रखा है. । इसमें - प्रमाण 'परिगृहीत 
ममृतेन सर्वेम्‌/ यह मन्त्र है। यद्यपि इस मन्त्र का देवता मन हैं तथापि यह विष्णु के ही कर्मों 
 अनुकरण रूप व्याख्यान है, . इसलिये मनुसंज्ञक विष्णु में भी इस की संगति है। भाष्यकार 
ने पद्य द्वारा इसका कथन इस रूप में किया है--- ; 


जैसे भ्रनादिकाल से, सूर्य ने भ्पनी शक्ति द्वारा इस विश्व को सब झोर से ग्रहर कर 
रखा हैं। उसी प्रकार चित्तसहित चराचर को परिग्रह नाम विष्णु ने ग्रहण कर रखा है । 


४२१:--सूर्यादि के भी भय के कारण । 2 ह॒ 

भगवान्‌ विष्णु के नामों में पाये हुग्ने उग्र शब्द का अर्थ है--जिसमें जड़ चेतन वर्ग 
समवेत रूप से मिला हुआ हो, झोत प्रोत भर्थात्‌ माला में पुंष्पों की तरह अथवा वस्त्र में 
तन्तुओों की तरह पिरोया हुआ हो वह उग्र है। जैसे यहे सम्पूर्ण विदव सूय॑ में झोत प्रोत है . 
उसी प्रकार द़िष्णु में भोंत प्रोत है । यहां “स पोतद्च प्रोतश्च” प्रादि मन्त्र प्रमाण है। विष्णु 
का भनुकरण छूप होने से मन में भी दब्द सार्थक होता है। “यस्मिंदिचत्त) सर्व 
मोतमित्यादि” बेद वचन इस पझ्र्थ का पोषक 


((-0. शिर्णा, 8898 एव 599ग (:0600०ा, ढ़ 06॥. |ए॥722९0 97 83 ए0प्रातवशांणा 0780 
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सत्यभाष्यम्‌ र्‌४७ 


तस्य विष्णोरनुकरणमत्र॒त्वान्मनो5प्येतद्धमंकम्‌ । यदाह भगवान्‌ वेदः-- 


: यस्मिंश्चित्त0 सबंमोतं. प्रजानां तन्‍मे मनः शिवसद्धूल्पर्म तु/ यजुः ३४।४ 
उग्रनाम्ति मन्त्रलिज्भमु-- 
उग्न युयुज पृतनासु सासहिमित्यादि ऋ० ८।६१॥१२॥ 
भवति चात्रास्माकमु-- : 
उग्ने यथार्क निचितं हिं बिश्वं विष्णों तथोग्ने निचितस्च सर्वस्‌। 
विष्णो यथोग्रे निचितं हि सब चित्ते तथोग्ने निचितं प्रजानाम्‌ ॥२६५॥ 


सम्वत्तर;+---४२ २ रा 
वस निवासे--भौवादिको धातु: सरदच प्रत्ययः “सस्याधंघातुके” पा. सू. ७४४६ 
इति सस्य तः | सम्यग्‌ निवसति जगद्यस्मिन्‌ु स सर्वव्यापको विष्णुः संवत्सरदाब्दे- 
नोच्यते । तथा सूर्योषपि सम्वत्सर: संवसति जगद्येन हेतुनेत्यर्थात्‌ । संवसति प्रारिनः सर्व 
कृताकृतं संस्काररूपेण यत्र मनसि तन्मनो5पि - सम्व॒त्सरशब्दाभिधानीयं भवत्ति । 
अ्रत्र॒ भन्‍्त्रलिज््स-- 
संवत्सरो रथ: परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीषाग्नी रथमुखम्‌ । 
इन्द्र: सव्यष्ठाइचन्द्रमा: सारथि: | अथर्व ८।८।२३। 
सम्व॒त्सरे मनसि च-- 
'यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा:। यजुः॥ ३४५ 


पद्म द्वारा यही इस रूप में कथित है--- 
जैसे उग्रनाम सूर्य में यह सब विश्व वस्त्र और धागों की तरह मिला हुआ है, उसी प्रकार 
वष्णु तथा उग्रनाम मन में भी समग्र जगत्‌ ओत प्रोत है । 
सम्वत्सर:---४२२ सम्पूर्ण भूतों के निवास स्थान । 
सम्वत्सर शब्द से भगवान्‌ विष्णु ही कहा गया है क्योंकि यह सकल विश्व उसी में वास 
करता है तथा सूर्य को भी सम्व॒त्सर कहते हैं क्‍योंकि सूर्य द्वारा की गई व्यवस्था से ही यह्‌ 
सुव्यवस्थित रहता है । मन का नाम- भी सम्व॒त्सर है क्योंकि प्रारिकृत शुमाशुभ कर्मों के 
संस्कार मनमें ही वसते हैं। /सम्वत्सरो रथ' यह मन्त्र सम्व॒त्सर के भगवन्ताम होने में प्रमाण है। 
मन सम्ब॒त्सर है, इस में यजुर्वेद मन्त्र प्रमाण है। यस्मिन्‌ श्रतिष्ठितमित्यादि काल भी 
गणना का विषय तथा विश्व का झाघार होने से संवत्सर है क्योंकि सकल विश्व कालात्मक 
संवत्सर में ही निवास करता है ।- काल के बिना विश्व की झौर कहीं पर स्थिति नहीं है तथा 
जितना भी हमें भ्रांखों से दिखाई देने वाला हृश्य वर्ग है वह सब संख्या का विषय भ्र्यात्‌ जगत्‌ 


में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो एक दो झादि संख्या से न गिना जावे | भगवान्‌ विप्रणुकी 
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.._ -कॉलोप्प कलनविषयत्वाद विश्वाधारत्वाच्च स्मत्त, पप उ- काली$पि कलनविषयत्वाद विश्वाधारत्वाच्च सम्व॒त्सर:। यंतो हि सर्वेमिद्‌ 
.कालात्मनि. सम्वंत्सरे.न्युषितम्‌ । न हि कालमंन्तरेण विश्वस्य स्थिति 3 
यावच्च हृश्य वस्तु जगति ततृसर्व॑ संख्याभाक्‌-नातिसंख्य॑ किख़िद्वस्तु हब्यते । 
विष्णुनेव संख्ययापि सर्व॑ ज़ग़दनुस्यृतमतः संख्यव -काल:, तस्मिंश्च .क्षण्ाह 43 
त्मके काले सर्वमिर्द वंसतीति कलयितुमंहंत्वात्कालो5पि सम्वत्सर: । भ्रयञ्च कालात्मक: 
सम्वत्सरइचतुविधो ब्राह्मर॒क्षत्रियवेश्यजुद्रसंज्ञाभेदात्‌ । ब्रह्मणो विश 
चतुर्घा व्यवेक्लृप्तत्वात्‌ ! तत्र सम्वत्सरावयंवभृता एकंपंड्चनवसंख्याभाजो भाषा 
त्राह्मणासज्ञकाः । हिषड्दशसंख्याभोजो मासाः क्षत्रियसंज्ञा: । त्रिसप्तौ । 
वेश्या: । शैषाइच चतुरष्टद्वादशसंख्यका: शूद्रा: | एवं द्ादशराशिस्थानां ग्रहाणामपि 
ब्राह्मणा दिसंज्ञा ज्ञे या । मासा अपि चतुर्धा विभक्ता ब्राह्मण दिसंज्ञां लभन्ते । कालनिष्ठा | 
मु ग़तिरपि सस्वत्सराभिधानिका सर्वेस्य-निवासहेतुत्वात्‌.।: सापि चतुर्धा 'भिच्चते, है तदयथा- | 

- १ ऊर्ध्वाद्धः कर अधदचोध्वेस्‌ +३- तियंगात्मिको. ४ स्वस्थानस्थितिरूपा घ 
गत दवा । एवज्च सम्वत्सरो5पि ब्राह्मण: मासोऊपि ब्राह्मण: । वर्णदतक- 
2 अर वष पंज्चविशतिरपि ब्राह्मरासंज्ञिका । जन्मेष्टकॉलो5पि ब्रोह्मणादिवत्‌। 
कस, जीवस्य_ परमेणा _ पृण्यग्रामेण भवति । प्रोम:-समूह इति || 
हा सम्वत्सरो यतो हिं शृह एवं निवसन्ति स्व इति कृत्वा । शरीरमपि सम्बत्सरों 
* सती हीदमपि निवासभूत्तमात्ममन-इन्द्रियांणाम॒ । :विपरिरापे संवत्सरो यतो हि्‌ 


तरह “हे भी सर्वत्र व्यापक है तथा संख्या ही काल है.ओऔरक्षण से लेकर कल्पान्त काल में 
पम्प होकर - रहती-है-।-इसलिये-काल भी - सवत्सर है तथा-कालात्मक सम्वत्सर चार ४ 
० ९ की है ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वैज्य और शूंड्े । क्योंकि सम्वत्सर के प्रवयव ११ मास हैं, उन 

मे १-५-६ वां मास ब्राह्मण है, २-६-१० वां मास क्षत्रिय है। ३-७-११ वां. म्रास वैश्य और $- 

प- हु मास गुड़ हैं। इसी प्रकार सास तथा राशिस्थ ग्रहों के भी चार विभाग करने से 
म हा ला जान लेनी चाहिये । क्योंकि ब्रह्मा ने विराट्‌ पुरुष के: ४ भेदों की कल्पना की 
कु हे "5 बाहर सस्पेत्यादि' मन्त्र प्रमाण है। काल में होनेवाली गंति का नाम भी सम्बंत्सर 
। हक पे पा बा का निवास स्थान काल की गति ही है। यह चार प्रकार को हैं जैसे 
कस . नीचे से ऊपर को टेढी तथा स्वरूपंस्थिति हृप से | वह भी ब्राह्मण, क्षेत्रिय, 

.... तथा शुद्ध रूप है। इसी . कार जन्म का दृष्ट काल भी अंश भेद से ब्राह्मणादि रूप चार 
भ्रकार का है। इस तरह -सस्वत्सर 'भी ब्राह्मण, मास भी ऋ्हमण, तथा | वर्ष शतक क़ा 
प्रथम चतु्थांश २४ वर्ष भी ब्राह्मण तथा जन्मेष्ट काल भी ब्राह्मण है। ऐसे-योग की प्राप्ति जीव॑ 
'को बड़े पुष्य सभूह से होती है। घंर कासांम भी सम्बत्सरं- है, क्योंकि सब उसी में:रहतेः हैं 
दरीर भी संवत्सर है क्योंकि आत्मा, मन और इन्द्रिय सी रें अप्रप्ठ कल हैं दुकान का नाम 


(९-0. शिर्णा, 8898 शात्रा 999ग (:06९00०ा, 'घ९ए 06॥# [आए 
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जाट री जञॉअअं>ं>ि वि धजि व ऋतात्च्चस्सचच्धसिस्सिसाा- 3 तत 

तन्निवासिव्यापारकर्मंतदुगरहूं विपरिए., सा च कि वर्णात्मिकेति ज्ञात, पटलाबार 
भूतानां काष्ठलोहादिशलाकानां गरानां इत्वा चतु्भिविभज्य शेषेण क्रमश एक- 
शेषे ब्राह्मणी, हिशेषे क्षत्रिया, तिशेषे वेश्या, चतुःशेषे च शुद्रा इति। एवं ऋृत्वा 
सम्व॒त्सरस्य व्यापकता प्रदर्शिता बुद्धवेशद्याय । 


मन्त्रलिज्भुज्च--चतुर्घा व्यवकल्पने-- 
“ब्राह्मणोध्स्य मुखमासीदित्यादि'” | यजु० ३१११ 
भवति चात्रास्माकम-- | 
सम्वत्सरो विष्णु रमोधकर्मा करोति विद्य॑ निजधमंसिद्धस ४ 


एवं हि यो वेत्ति.सहेशमाद्चं स विष्युभृतः परमेति घाम 0२६६७ 
राशिमधिक्त्य विशेषो द्रष्टव्य भ्रादित्यनाम्नो व्याख्याने । 


दत्त।--४9२ ३ 


दक्ष बृद्धों शीघ्रार्थे च भौवादिको धातु:, तस्मात्पचाद्यचि दक्ष: | दक्षते वर्ते 
क्षिप्रं वा कुरुते दक्ष: सूर्य: । 


सूर्यो हि भूमण्डलस्थप्राशिभिरुदीयमान उदेत्य चास्तज्भच्छन क्षिप्रधर्मा दिवि 


वर्धमानो हृश्यते । तत्र मन्त्रलिज्भर यथा--“स महेन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतों दिवस! 


भी सम्वत्सर है क्योंकि श़कल व्यापार का कार्य उसी में रहता है और वह उस व्यापार का 
घर है । यंदि जानना हो कि उसका ब्राह्मणादि में से कौन-सा वर्ण है तो उस की छत में लगे 
हुवे लोहे के टुकड़े या कड़ियों की गणना करके उसमें ४ का भाग दें, शेष १ बचे तो ब्राह्मण 
* २बर्चे तो क्षत्रिय आदि क़म से जान लेना चाहिये। यहां हमने बुद्धि के विकास के लिये 
संवत्सर का व्यापक रूप से वर्णन किया है । यह कथन पद्म बद्ध इस प्रकार हुआ है-- 

) सफल सकल झवितविशिष्ट भगवान संस्वत्सर/नामा विष्णु समस्त विदव को अपने धर्म से 
सिद्ध बनाता है अर्थात्‌ जितने गुण भगवान में हैं, वे विदव में भी अ!ते हैं। उस आदिकारण 
ईइवर को जो तत्त्व से जान लेता है वह विष्णुरूप होकर परमपद को प्रात कर लेता है । 

राशि के सम्बन्ध विशेष जानने के इच्छुक आदित्य नाम का व्याख्यान देखें । 
: दंक्ष:-- ४२३ सब कर्यों को बड़ी कुशलता से करने वाले। 
दक्ष नाम सूर्य का है, वर्योंकि वह बढ़ता है तथा चलने में शीघ्रता करता है । भगवान्‌ 
सूर्य उदित होकर अस्ताचल को जाता हुआ, शीघ्र बढ़ता हुआ सा आकाझ के मध्य में दीखता 
है। “स महेन्द्रेति” झ्रथवंवेद का वचन इसमें प्रमाण है। है पट है 
दक्ष, कूटस्थ एकरस अविकृत ब्रह्म का. भी नाम है । क्योंकि-उससे यहःजगत्‌ उत्पन्न 
होता है तथा परिणामी होने से तत्तदूरूपों में शीघ्र बढ़ जाता है। यद्यपि वृद्धि तथा 


((-0. शर्त, 8898 पव्य 94 (0॥6०%0णा, लए 20[ |)श9॥760 ७ए 83 है. 8५2 
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२५० विष्णुसहस्रना म्रां 

: अथववेदे | कूटस्थमेकरस ब्रह्मापि दक्षशब्देनोच्यते, यत्तो हि, तत तत इंद जगत बे 
शोध्रयति च पंरिणमनशीलत्वात्‌। कुटस्थस्य दक्षार्थाभिधाने च “तात्त्थ्यात्ताच्चब्चप्‌” 
इति ज्ञयम्‌ । एतदेव स्पष्टयितु दक्षशब्दस्य विश्वदक्षिण इति पर्य्यायत्वेन पृषइ 
नाम कल्पितं तत्त्वदर्शिभि: । ः + 


| 
| 
| दक्षत इति दक्षो दक्ष एव दक्षिणो, विश्वेषु कर्मसु दक्षिणो दाक्षिप्यं ज्ञानवंचित्र्य 
यस्य स॒ विश्वदक्षिण इति विश्वदक्षिरशंब्देनापि दक्षशब्दस्येवार्थ उतक्तो भवति। 
| किज्चित्प्रसज्प्राप्तञ्चोच्यते, यज्ञे दीयमानमृत्तविग्भ्यो यज्ञपूर्णाज्भधकरं धनमपि 
दक्षिणाबब्देनोच्यते। यतो हि, तद्दत्तं धन यजमान स्वेनाभीष्टेन फलेन वर्धयति, फलदाने 
क्षिप्रकारि च भवति । अतः सिद्धान्तितं पृव्यहत यज्ञमदक्षिणमिति । 

भवति चात्रास्माकम-- ः । 
दक्ष: स विष्णु: कुरुते सदेव विद समस्तं गतिमत्प्रगुन्नन्‌। | 
|| 
क्‍ 
| 


स एव दक्ष: किमु दक्षिणो वा स विश्वपुर्व: से महान्‌ स भर्गः ॥२६७॥ 


ः विश्वाम:--9२४ 


श्रमु तप्सि खेदे चेति, व्युपसृष्टो देवादिको धातुः। तस्माण्णिचि पचां्षचि। 
विश्वामयति सर्वंमिति विश्वाम:,. “'मितां हस्वः” पा. सू. ६४:६२ इति हस्वादेशस्तु 
:.. “बेकल्पिको व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ । यद्वा विश्राम्य॑ति, यस्मिन् सर्वमिति विश्वामों 
. 'घतञ्मि रूपमत्रापि वृद्ध निषेघस्तथवेति । उभयथापि विश्रामशब्देन विष्णुरेवोक्तो भवति, 
,  यतो हि, सर्वमिदं चराचरं तद्व्यवस्थया निबद्धं न 3 तदुल्यवस्थया नियत विश्वाम्यति, ता तस्मिनु वा व्यापके 
क्षिप्रकारिता घर्मं जगत्‌ का है कूटस्थ एकरस का नहीं, फिर भी जो जिसमें रहता है वह भी 
उस नाम से कहा जाता है। दक्ष शब्द के भ्रर्थ को स्पष्ट करनेवाला विश्वदक्षिण शब्द है। 
॥ विश्वदक्षिणः शब्द का भ्रर्थ है जो सव कर्मों के विषय में विचित्र ज्ञानवाला तथा कुशल , 
धर ॥ 
| यह असज्ज प्राप्त विवेचन है-- 
यज्ञ कम में यज्ञपूर्ति के लिये, होताओं को जो घन दिया जाता है उसका नाम भी दक्षिणा 
है, क्योंकि वह्‌ दिया हुवा धन यजमान को सब सांसारिक साधनों से बढ़ाता है तथा फल दाग 
|! में नियत रूप से गतिशील होता है । इस लिये शिष्टपुरुषों ने दक्षिणारहित यज्ञ को निष्फल 
माना है। जैसा कि पद्म द्वारा कहा.गया है वह विश्व का झादिकारण तेजस्वरूप दक्ष नार्म 
सर्वेश्वर विष्णु सकल जगत्‌ को अपनी प्रेरणा से गतिशील बनाता हुवा दक्ष या दक्षिण 
शब्द से रुपात है। विद्वपूर्वक होने से वह ही विद्वदक्षिण कहाता है । 
विश्वाम:-- ४२४ विश्वाम देनेवाला । : ॥ 
विश्राम शब्द भगवान विष्णु: का वाचक है। क्योंकि वह सब को विश्राम देता हैं। 
अथवा सब उसमें विश्राम करते हैं। दोनों ही प्रकार से विश्राम शब्द का भगवान्‌ विष्णु अर्थ । 
सिद्ध! होता है । लोक में भी ऐसा देखने में आता है कि विष्णु के निय॑ंम विष से ही यह सब... 
(९-0. शरण, 8898 शा जवां (:0॥6०0०ा), ९ए 6! छींट्रा।7220 99 83 ए0प्रातशांणा ए$8 * 
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सत्यभाष्यम्‌ २५१ 


विश्राम्यतीति | हृश्यते हि लोके जीवो गर्भो विश्राम्यति विश्वाम्यन्तञ्च त॑ भगवतों 
विष्णोव्यंवस्था “नियमविशेष:” छुभाशुभकर्मेणां तत्कृतानां फल॑ प्रापयितुं खेदयितु 
योनिस्थं प्रेरयति वहिनिगंन्तुमिति । अमुथेव “तस्मिन्ह तस्थुअ वनानि विश्वा” यजु: । 
इति निगमप्रामाण्यात्‌--भगवति विष्णौ सब्वलोकानां स्थितेरक्तत्वाद्‌विष्णुरेव 
गौरोन नाम्ना “गुणकतेन नाम्ना” विश्राम इत्युक्तो भवति । झ्रथ च यथा रात्रौ जोवा 
विश्वाम्यन्ति स्वस्वकर्मोपरतास्तथव प्रलये सवंमिदं चराचरं विह्वं भगवति विश्रा- 
म्यतीति कछृत्वा स विश्राम इति । ५ की 


भवतश्‌चात्रांस्माकम -- 2 
स विश्वमों विष्णु रनन्‍्तलोकान्‌ दधाति गर्भ तपसा पुनस्तान्‌ । 
संक्षोम्य संयोज्य समेध्य शक्‍त्या पुनर्भवायेव च॒ तान्‌ युनक्ति ॥२६८॥ 
तथव लोके5पि च॒ मातृगर्भ जीवः शयानः स्वकृतानि जाननू । 
विश्रम्य काल॑ निजयोनिसिद्ध चेखिद्यमानो बहिरेति घाम ॥२६९६॥ 


निजयोनिसिद्धमिति ।. निजस्य स्वस्थ योनिवासनियतीक्ृतकालं यावत्‌ तत्रनो- 
षिल्वेत्यर्थ:। विश्रमो5पि व्याख्यातों विश्वामार्थकों विष्णोरेव नाम | एतदन्न विशिष्य 
सन्धातव्यम्‌-- 

सर्वेषां जीवानां योनिभेदात्स्वगर्भवासकालो भिन्‍नो भिन्न इति, यथा गौनंवममा- 
सोत्तरं दशमे प्रसूते, मानुषी पूर्णो नवमे मासि, महिषी दशममासोत्तरमेकादशे मासि, 
हरितनी चतुद्देशे मासि। ॥ 


बंधा हुआ है| जैसे गर्भ में विश्वाम करते हुए जीव को भगवती व्यवस्था उसकों, किये हुए 
अच्छे बुरे कर्मों का फल भुगताने के लिए यथासमय बाहर जगत्‌ में भेज देती है | तथा 
तस्मिन्तिति वेदवचनानुसार समस्त संसार की स्थिति उसी में है प्रर्थात्‌ प्रलय कालः में सारा 
जगत्‌ उसी में विश्राम करता है, जैसे सब कर्मों से विरत होकर रात्रिकाल में जीव विश्राम करते 
हैं। इसलिये उसका विश्वाम यह गरुणकृत नाम है। हे । 


यही कथन पद्म द्वारा इस रूप में व्शित 'है-- 
विश्रमनामा भगवन्‌ विष्णु प्रलयकाल में इन अनन्त लोकों को अपने अन्दर घाररा 
कर लेता है। यही जीवों का विश्रामस्थान है । फिर उनमें अद्ृष्टवश से हल. चल उत्पन्न 
'करके ओर शक्ति से युक्त करके संसार रूप से रचना कर देता है तथा यह जीव माता 
के गर्भ में वास करता हुवा ओर अंपने द्वारा किये हुवे शुभाशुभ कर्मों का स्मरण करता 
हुआ: अपनी योनि८ वास में नियत काल तक वहां रहकर अत्यन्त दुःखी होकर बाहर जगत्‌ 
में आजाता है। विश्रम भी विश्वामार्थक विष्णु का ही नाम है। 


निजयोनि सिद्ध काल का प्र्॒थ है--प्रत्येक योनि का प्रसव काल भिन्‍न २ होता है। 

जैसे गौ का नव मास, भैंस का दश मास, घोड़ी का ग्यारह मास और हथिती का चौदह मास 

भादि समझ लेना, चाहिये । ..., 5॥48577 (:0॥6०0ा॥, ए९ए 06॥॥, |)शञास्‍266 99 83 7 क्षित्ों 007 
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२७९ कक 3 2 


मिल धित का छएणु .. जा 


विद्वदक्षिण इति दक्ष ४२३ इति नाम्नों व्याख्याप्रस ? नैव सख्यातस्तत्र 
द्रष्टव्य: । 7 प 5 पल 


विस्तारः स्थावरस्थागुः प्रमाएं बीजमव्ययम्‌ । 
अथोथ्नर्थों महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥५६॥ 


२५२ विष्णुसहस्ननाम्रां द 

| 
« ४२६ विस्तारः, ४२७ स्थावरस्थाणु:, ४२८ प्रमाणाम्‌, ४२९ बीजमसव्ययम्‌ । 
४३० झर्थ;:४३१ झनथेस, ४३२ महाकोशः, ४३३ महाभोग:;, ४३४ महाघनः ॥ 

सर । 

। 


विस्तारः--8२६ 


स्तृज्‌ भ्राच्छादने विपूर्वस्तस्मात्‌ “भ्रथमे वावशब्दे” पा० सू० ३॥३। । 
द । ३३ इत्यनेन | 
पा विस्तार: । सवेरूपस्य विष्णोनाम | तथा हि स॒स्वमात्मानं हृश्याहरश्यजगंद्र पेण । 
“्तार्य व्यापकल्वधरमण' च॑ -तदाच्छाद्य स्वमहिम्नि स्थित: कुटस्थरूपेण | भगवते | 
विस्तृतिरेवेदं सर्वमतो लोकात्मना विस्तीणंतामापन्‍न: स॒ विस्तार उच्यते । हे | 
आओ तैनाच्छादितमिव भवति |. पुनश्च जगद्ग पेरा विस्तीरांमात्मॉनं संक्षिः | 
तर “सुक्ष्मभावमापच्चतै स्वस्वरूपमिति । यथा वटबीज एवं विस्तीणों वह: | 
अक्पति, + सुक्ष्मभावमापन्नो वटबीज इत्युभयथा संक्षेप्तुविस्तारयितुक्च पर महिमा | 
 ट्यति । वृक्षर्सों यथा तत्पञ्चाज़ नाच्छादितो भवति, तथा तेनेद समस्त विस्तीण॑. | 
। कला कप धर९ कद के का अेज्णज छल ४२५ रा के यज्ञ. में समस्त विद्व को दक्षिणा के रूप में,प्रापत 
.., /विव्वदक्षिण”” नाम का व्याख्यान “दक्ष” ४२३ । न-प्रसज्भ ही ' क्र 
दिया है वहां देखना चाहिये।..* गम के श्यास्यानअबज मजा 


विस्तार यह स्वरूप भगवान्‌ विष्णु का 

हेश्याहह्य जग्रत्‌ रूप से फैलाकर.अपने:-व्यापक, रूप गे के न क हर 
भर्यात्‌ स्थिर रखने में प्रालम्बत (सहारा); होता है तथा स्वयं अपने आप में स्थिर रहता है। 
“गान को हीः विस्तीरोता जगतः है। भौर उसी से यह सकल जगत भाक्छदित है। “जेब 
वह अपने विस्तीणंरूप विदव को 'संहृत “सम्मेंट लेता है दब 2 वि श्र 
- भैष कह, रे अर बड़. के. वृक्ष का .बीज -झपना: पक्म: भाव छोड़कर हे “विस्तीर्ण बू्श 
बच जाया है, किए बही. बु्छ माव बीन ढय में जला चाता है। इन, एक किलर 


विस्तार: - ४२६ समस्त लोकों के विस्तार के कारण । । 
हि 
। 


४! जे! 
हे 
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व्ू-----.लन.नलह8ह8हई8ञ्ञ-.-.__लनहनन्‍इै-वतहैत#ल0#..तहतह8म 8 ४ रै_ 
--विश्वमाच्छादितं व्यापकत्वधर्मेण, स्वयज्चोच्छन्न स्वविस्तृतिरु्पेण . जगता, 


इंत्युभयथाच्छाद्याच्छादकधर्मा हि स॒ विस्तारांभिघानः 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
विह्वं समस्त कुरुते स्वगर्भे विस्तारनाम्ना कथितः स विष्ण॒ुः। 
वर्ट स बोजे निवधाति यद्वत्‌ तद्वत्‌ स बीज कुरुतेष्यंवृत्तम्‌ ॥२७०॥ 
अधंवृत्तम॒”-सर्वाज्भसमुदितं वटवृक्षमिति । 
स्थावरस्थागु:---४२७ 


स्थावरविशेषणविशिष्टं स्थाणुरित्येक॑ नाम खण्डशो व्याख्यातस्‌ । 


तत्र-स्थावर 

ष्ठा गतिनिवृत्तो इति भौवादिको घातु:। “घात्वांदे: घ: सः” पा० सू० ६।१६४ 
इत्यनेन षस्य सत्वम्‌ | ठकारस्य स्वयं थकारो निमित्तापाये । “स्थेशाभासपिसकसो 
वेरच? पा० सू० ३२।२७५॥ इति वरच्‌ प्रत्ययः । अनिद | सर्वत्र तिष्ठति तच्छीलः 
स्थावर: | सर्व॑स्मिन्‌ तिष्ठतीति वा स्थावर:। 


अन्न मन्त्रलिडुस्‌-- 
“तस्मिन्‌ ह तस्थुभ्रु वनानि विश्वा” यजु० ३११६ 
तस्थुरिति तिष्ठतेरेव रूप॑ लिटि। जगति यथा--गच्छत्स्वपि प्राणिषु ग्रच्छतामा- 
धारभूतों मार्गो न गेच्छति स्थिति स्वकीयां न॑ जंहाति। मातरि चलस्‍्त्यामपि गर्भ 
भावों से उस सर्वेश्वर की ही महिंमा प्रकट होती है । जैसे वृक्ष का रस वृक्ष को स्थिर रखता 
हुआ पडञ्चाज़ रूप वृक्ष से प्राच्छन्न (छिपा हुमा) रहता है उसी प्रकार विस्तार नामा विष्णु 
भी अपंनें झाच्छादकत्व धर्म से विदवव को स्थिर रखता हुआ स्वयं उसमें छिपा रहता है। 
भाष्यकार के इलोक में संक्षित्ता्थ यह है- 
जैसे बड़ का बीज वट वृक्ष को अपने सूक्ष्म भाव से विस्तीणंता को प्राप्त हो जाता है, 
क्योंकि यह शाखा, फल, पत्र, पुष्पादि युक्त वृक्ष बीज में ही था तथा फैलाव को छोड़कर फिर 
बीज रूप सुक्ष्म भाव में चला जाता है। उसी प्रकार मगवान्‌ का फैलाव ही जग्रत्‌ है भौर 
जगत्‌ का सूक्ष्म भाव ही भगवान्‌ है। इसलिये भगवान्‌ ही विस्तार है । 


स्थावरस्थाणुः ४२७ स्वयं स्थितिशील रहकर पृथ्वी झादि स्थितश्ील परदार्यों को 
अपने में स्थित रखने वाला । 
..._ स्थावर स्थाणु, यह एक ही नाम है स्थावर विशेषण स्थाणु विशेष्य है किन्तु उसकी 
व्याल्या दो खण्ड करके की गई है ।जो सब में रहे भ्यवा जिसम सब रहें, उसका नाम है 
स्थावर । तस्मिन्‌ू ह तस्थु: इत्यादि वेदवचन इस में प्रमाण है | लोक के अनुभब से भी यह 
बात सिद्ध है, जैसे मार्ग में सभी प्राणी चलते हैं किन्तु गमन क्रिया करने वालों का मार्ग जो 


((:-0. शर्त, 5899 शा धावां (06०]0णा, एफ ॥6]॥व., |शास्‍22०0 एए 53 ए0प्रातांणा 75.0 
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२५४ ; विष्णुसहस्नाम्र 


स्वरूपतः स्थिति न त्यजति । क्रियामयमिदं शरीरं यदाश्रितं सत्‌ क्रिया: कुर्ते, क्रिया 


7 


शरीरे कुवशि£पि तदाश्रयी भूतो5थों न कदाचिदपि क्रियाश्रयतां 'विक्ृति' चाञ्चल्य 
माप्नोति। एवं भगवान्‌ स्थावरत्वरूपेणा गुणेन सर्व व्याप्य विराजतेतराम॒ । एवं 
लोक दर्श दर्श बह्चचः कल्पना::कल्पनीया: । हे 


भवति चात्रास्माकमू-- 


स स्थावरः सर्वजगन्नियन्ता नियम्य, विद कुरुते स्थिर बे। 
तथा यथा मातरि गर्भ एवं चलत्सु मार्गक्च न याति चालम्‌ ॥२७१॥ 


स्थागु:-- 


तिष्ठतेरीणादिको रथ ब्राहुलकात्‌ । तिष्ठति सर्वत्रेति स्थाणु: 
का न्‍ णुः। स्थावर- 
शब्दयोः . केवलं प्रत्ययक्ृतो रूपभेदो गतिनिवृत्तिरूपोथ्थंस्तु समान एवं ।यः 
प्वावर: स एवं स्थाणुरिति समानाधिकरण: कर्मधारयः । स्थाणुशब्दे स्थाव रशब्द- 
विशेषरणाक्षतं -_ _ टयमियदेव, यत्स स्थारु: कुटस्थोधपि विक्रियारहित यत्स स्थाणु: कुटस्थो5पि विक्रियारहितो5पि स्वयं सर्वत्र 


के है वह स्थिर ही है। इसी प्रकार माता के चलने. पर भी माता के गर्भ में 
का शरमें, भूपने रूप में. स्थिर ही रहता है इसी प्रकार फ्िया रूप यह- शरीर जिसके 
: आश्चित- होकर क्रिया करता है वह छारीर के कार्य करते हुए भी तदाश्रयभूत -. झात्मा अविक्रिय- 


फ्रियारहित स्थिर बना रहता है। इसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने स्थावरत्व गुणा से सब में 

व्यापक होकर विराजमान है। इसी से उसका त्ञाम स्थावर है। लोक में भी पदार्थों को 

देखकर इस तरह की कल्पनाए' कर लेनी चांहियें । मर ४ 
आाष्यकार ने इलोक में इस प्रकार कहा' है--- 


प्राणियों के चल ीं पर ! में 
णियों के चलने पर भी रारता त्हाँ चलता, माता के चलने पर उसके उदर में 


स्थित गर्भ में गति नहीं होती बयोंकि स्थावर नामा भगवान्‌ विष्णु जगत्‌ को नियमित तथा 


अपने स्थावरत्व धर्म से स्थिर रखता है ॥ 
स्थाणु:-- 


>यारए दाब्द का भ्र्थ स्थावर के समान ही .है, केवल रूप में भेद है। वस्तत: कर्मघारय- 
समास से स्थावर ओर स्थाणु शब्द एक ही है। स्थावर ही स्थाणु हे का पर है 
स्थाणु विशेष्य है| स्थाणु शब्द में स्थावर 'को विशेष्य मानने से एक विशेष अर्थ की झलक 
या झाभास मिलता है | स्थावर छाब्द में अर्च्‌ श्रत्यय ताच्छील्य में है तथा द्ब्दं 
नित्य प्रविक्ृत कूटस्थ का वाचक है भाव यह है कि. वह्‌ कूटस्थ रहता कमा झपनी 


महिमा भचिन्त्य यू शक्ति से ॥लिकारी जगत के पढ़ायों म॥/प्रिपनी, धध्थिति००शीलंती* भर देता हुँ $ 
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/ै._ ५५५ न»; भ 3 पल 
विकारवत्सु, भोतिकेषु पदार्थेषु स्थितिशीलः स्वमहिम्ना तानपि स्थितिशीलतामापा> 
दयति । तद्यथा-पात्रे जलं, जले कमलं, कमले पिपीलिका, पिपीलिकामुखे च तण्डुलकरः 

स्थिर इति। एवज्चाविक्ृतिः सन्‌ सर्वत्र स्थितिशील:, सर्वादच ताच्‌ स्वाश्वितान्‌ 

स्वगुणापंरोन स्थितिमतो विदधातीति, स स्थावरस्थाणुरित्युक्तो भवति | एतननाम- 
व्याल्यया तस्य सर्वाधारतापि व्याख्याता भवति गौरानाम्नामानन्‍्त्यात्‌ । 
मन्त्रलिज्ध जच-- 


थ 'तस्मिन्ह तस्थुभु वनानि विश्वा ” यजुः 


भवतदचा त्रास्माकम्‌-- 
स्थार॒ह विष्युविविध विधाय दिद्ववं गुर स्तिष्ठति चाप्रमत्तः । 
बीजो यथा चात्मगुराद्रमाज्र तिष्ठन्ति लिड्भानि च कार्यकाले ॥२७२७ 
स स्थावरस्थारु रनन्तलोकान्‌ दूरेघवरे सत्यंह्ञा च हश्यान्‌ । 
निर्माय तन्न व करोति धाम रुदक यतो वेत्ति स विश्वविश्वम्‌ ॥२७शा 


प्रमाएम्‌ू-.४ २८ है 


प्रोपसुष्टो माड माने धातुर्जोहोत्यादिकः, तस्मात्कररो४घिकररो वा ल्युट्‌। 
“युवोरनाकौ” पा. सू. ७४११ इत्यनेन योरनादेश: | ' कृत्यचः” पा. सू. ६४२२६ । 
इत्यनेन खात्वे प्रमाणम्‌। प्रमीयतेड्नेन सर्व, प्रमितमस्मिन्‌ स्वेमिति वा प्रमाण 
अर्थात्‌ उसकी अ्रचिन्त्य शक्ति से गतिशील -विकारझी जगत्‌ के प्राणी भी स्थितिशील वन 
जाते हैं। जैसे पात्र में जल, जल में कमल, कमल भें चींटी तथा चींटी के मुख्त॒ में चावल 
का दाना। इस प्रकार देखा जाये तो सब में- ही स्थितिधमंता है, जो कि स्थावर नामा 
भगवान्‌ विष्णु की व्याप्ति से सिद्ध है। इसी से उसकी सर्वाघारता का भी व्यास्यान हो गया 
“क्योंकि गुणकृत नाम अनन्त होते हैं । 


भाष्यकार के इलोकों का संक्षिप्तार्थ: इस प्रकार लिखा हैं-- ; 

स्थाणु नामा भगवान्‌ विष्णु, इस नाना रूप विलक्षण विदव को बनाकर अपने स्थिति- 
शीलतादि गुणों से इसी में अप्रमत्त होकर वास करता है । ज॑से कि वृक्ष के अंगों भें बीज व्याप्त 
रहता है। वह भगवान्‌ स्थावर, स्थारु, मनुष्यों के देखने में आने वाले या न आने वाले 
दूरस्थित या पास में होने वाले, अनन्त लोकोंकी रचना करके, उन्हीं में वास करता है 
क्योंकि यह सम्पूर्ण विश्व उसके ज्ञान का विषय है। 

: “प्रमाणम्‌--४२८ ज्ञानस्वरूप होने के कारण स्वयं प्रमाणरूप । 

प्र यह उपसग्ग है, माडू माने घातु है, इस से करण या अधिकरण में ल्युट प्रत्यय 
करने से प्रमाण शब्द सिद्ध होता है । जिसका अर्थ होता है, जिसके द्वारा सव का मात्त _ 
“माप” किया जाता है, भ्थवा जिसमें यह सकल जड़ चेतन परिच्छिन्न परिमित हैं वही ब्रह्म. 


(९-0. शर्त, 58943 शा 457 (70]6०0०, ए९ए ९|॥. | शञांस्‍760 99 83 ए0प्राव॥ंणा 08.0 
॥0(05://8.॥2/9/50॥0/3/५ 


२५६ विष्णुसहसनाम्नां 


तद्धि ब्रह्म, यावत्प्रमाणक याहर्गुणक याहगाकृतिमश्च जगन्निर्मित्सति, तत्प्रमाणुं तत्ममाण तप 


गुणान्‌ .ताम्बाकृति, जगदारम्भात्यूव॑मेव सद्धुलप्प तथाभूतमेव तन्तनिर्माति परिमित- 
मित्यत॒ एवं ,तत्प्रमाणमभिघीयते । अन्न लोक एवं हृष्ठान्तो यथा ै 
“शिल्पी” कार्गरारम्भगणात्प्रागेव मनसि , सद्धुल्पयति बाह्यतरच प्रमीयते'हमियदायत- 
मियद्वीघंमियदाकृति चेतत्कार्य करिष्ये, तत: कर्तुमारभते । यथा सीवकः--कस्य- 
चित्पुरुषस्थ कज्चुकादिक निर्मिमारा: प्राक्केनचित्प्रमाणेत्त पुरुष मिमीते तन्मानानुसार- 
ख्ादाय वस्त्र सीव्यति कज्चुकादिकस्‌। तस्येव प्रमाणात्मकस्य ब्रह्मण:--स्वभावा- 
नुकृतिविद्वे व्याप्ता सती, तत्प्रतिपदं व्याख्याति, सर्वस्य हि शरीर प्रमाणानतिक्रमि। 
एवं बहुत्रोहनीयम । 


मन्त्रलिड्रज्च-- 
त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
अधा ते सुम्नमीमहे ॥ ऋक्‌ ८६८११ 


इतरा जननी पदपर्य्याया माताप्येतस्मादेव । वप्तुर्मानमितं जनयति, विक्ृतिश्वा- 
न्येन हेतुना भवति । झत एवं फरिचीयतेध्यमस्य जातक इति । 
«.. » भवति चात्रास्माकम्‌-- 


प्रमाण है। वह ब्रह्म इस विवव को, जितने परिमाण वाला, जैसे ग्रुणों वाला तथा जैसी... 


आकृति बाला, बनाना चाहता है उस प्रमाण, 'गुण तथा झाकार का जगत्‌ के बनाने से पहले 


६ हो ध्यान करके वैसा ही इसे बनाता है, इसलिये वह प्रमाण है । लोक में भी ऐसां ही होता 
है जैसे कोई शिल्पी कार्य करने से पहले ही, मुझे यह कार्य इतना लम्बा, इतना: चौड़ा तज़ा 
उप भाकार का करना है यह विचार लेता है, तब कार्य करना आरम्भ करता है । जैसे ,सीवक 


“दर्जी ” किसी का कपड़ा सीने से पहले, उस पुरुष का नाप लेतां है, जिसका वह कपड़ा होता 


. है, फिर उसे तदनुसार सीता है। उसी प्रमाणात्मक ब्रह्म के स्वभाव का झनुकरण इस जगत में 


व्यापक होकर, पद-पद पर प्रभु का व्याख्यान कर रहा है अर्थात्‌ सब विद्व में प्रभु की, ब्याप्ति 
बतला हु है| हु जैसे सब ,्राणियों का शरीर अपने २ प्रमाण .के झनुकूल ही होता है। 
इस भर्थ की पु त्वं हि न पिता इत्यादि मन्त्र भी प्रमाण है। जननी का नाम भी 
माता इसी अर्थ की समानता से है। 2 मत 

क्योंकि वह बीज का आधान स्थापन करने वाले. पिता का जैसा प्रमाण है, उसी प्रमाण 


की सन्तान उत्पन्न करती है। यदि सन्तान के प्रमाण या झाकार में भेद है, तो समझना 


चाहिये कि इस विकार का कोई झोर हेतु है। इसीलिये पुत्र को देखकर पिता की जानकारी 
होती है कि यह भ्रमुक का पुत्र है। 


भाष्यकार ने एइलोक का संक्षिप्ताथे, इस प्रकार कहा है--- 


विद्व का कर्त्ता तथा नियन्ता प्रमाण -थ८ £ 39: 
कक 5ए8३ शाव्व ज45ा (:0॥6०0ा, 'पए ॥2९॥. पता, िलणु हिदत्न के कनर्माण की इच्छा से || 


॥#७9५://६.॥९/३४५॥॥७9/37५ 
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: सत्यंभाष्यम्‌ __  " 9 स्यमाध्य ण दा 
स विश्वकर्मा मिषतों वशी वा विश्व मिमीते प्र च मित्समानः। 
तस्यानुमानं कुशलीह शिल्पी कु्वेन्‌ मिमोते कुरुतेषय कार्यस्‌ ॥२७४॥ 


बीजमंव्ययम्‌-- ४२९ 


वीजमिति--वि उपसर्गो जनि, प्रादुभावे, धातुर्देवादिकः । “उपसर्गे च॒ संज्ञायासु” 
पा. ३।२।६६ । इति डः प्रत्यय:। “डित्यभस्यापि टेलोप:” इति टिलोप:।” “भन्येषामपि 
हृह्यते” पा. ६|३।१३७ इति वेरिकारस्य दीघं:। बीज:--बीजं वा, लिज्भम- 
शिष्य॑ लोकाश्रयत्वाल्लि ज्रस्येति महाभाष्यम्‌ । भ्रव्ययमिति --इर गतौ, घातुरादादिको 
व्युपसगं:--तस्मात्‌ “एरच्‌” पा. ३३३४६ , इत्यच्‌ प्रत्ययों नज्समासः: । _ एवज्च, 
बीजज्च तदव्ययमिति बीजमव्ययं ब्रह्म ति। 


वेयाकरणाइचाप्याहु :-- 
सहशं त्रिषु लिड्भषु सर्वासु च विभक्तिषु। 
वचनेषु च सर्वेषु यन्‍्न व्येति तदव्ययस्‌ ॥ 
एवज्च विविध जायते वीजमिति, वीजशब्देन तस्य ब्रह्मणों विविधरूपेष्वभि- 
व्यक्तिरुच्यते ; अव्ययशब्देन च जन्‍्मादिषड्विकारराहित्यमित्यपारमहिम्नस्तस्य 
सर्वमुपपद्यते । इममेवार्थ वेदोध्प्याह “अजाग्रमानों बहुधा विजायते” यजु० ३२।१६। 
यथा हि--वृक्षवीज वृक्षमुत्पाद्यापि तदनुस्यूतं तदवस्थमेव तिष्ठति, पुन्तरच स्वसमावेशित- 


वृक्ष: स्वनिविशेषं स्वरूपमापच्चते न च विकुरुते । तथा ब्रह्माप्यव्ययं बीज जगतो, बीज- 


विश्व का परिच्छेद, इयत्ता का नाप करके विश्व को बनाता है तथा जगत्‌ में कार्य कर्त्ता 
कारीगर भी उसी परमेश्वर का अनुकरण करता हुआ, पहिले कार्य की इयत्ता का अ्रवधारण 
आकार प्रकार का परिसीमन करके फिर कार्य करता है। 


वीजमव्ययम्‌ :---४२६ संसार के अविनाशी कारण । 

विपूर्वक जन घातु से इ प्रत्यय होकर तथा वि उपसर्ग को दीर्घ होकर बीज शब्द बन। है। 
तथा इस घातु से भाव में श्रच्‌ प्रत्यय होकर विपूर्वक से नत्र्‌ समास करने से, अव्यय शब्द 
. सिद्ध होता है। विकार रहित तथा सबका आदिकारण परम ब्रह्म वीजमव्यय शब्द का अर्थ है। 
वेयाकरण -भी अव्यय शब्द का यही भ्रर्थ करते हैं। जो तीनों लिज्जों, सत्र विभक्तियों तथा सब 
वचनों में विकार रहित--पसमान है, वह अव्यय शब्द है। बीज शब्द ब्रह्म के नाना रूपों में 
आविर्भाव-प्राकव्य को वतलाता है। तथा श्रव्यय शब्द उसकी जल्‍्मादि विकार भावों से 
निर्तविकारता को बतलाता है। अनन्तशक्ति .परबव्रह्म के विषय में यह सब उचित है। 
“अझजायमान” इत्यादि वेदवचन भी इसमें प्रमाण है । जैसे बीज वृक्ष को उत्पन्न करके उस 


में व्यापक रूप से रहता हुआ, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है तथा फिर वृक्ष को अपने गर्म में - 
रखकर, अपनी श्राद्यावस्था “बीजावस्था” में आ जाता है, किन्तु विकृत नहीं होता । इसी 


((-0. शर्त, 8898 पाव्य जावणा (06०0०ा, एफ [20॥, |)शञ760 07 83 ए0प्रा।॥ाणा 08.0 
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र्श८ विष्णुसहस्रनाम्नां 
्यव्ययमतितात्तोच्य रूू्लड 
यस्य च स्थावरज ज़्मात्मकर्स्यं वस्तुनः सर्गादौ याहग्बीजं तत्ताहगेवासगात्ते 


व्यवस्था । जातविकारं विनां। भगवंतों वरारोह इति नामापि--एत॒दर्थ | 
बीजात्फल॑ फलाच्च पुनर्बीजमिति व्यवस्थाबद्धों लोकसर्ग:ः। अनव्ययः--प्रन्यथा 
भावरहितः । । ह। 
भवति चात्रास्माकस्‌ :-- हक 
ब्रह्माव्ययं तेन कृतञ्च बीज॑ सदाव्ययं ससख्िरिहास्ति गीतम्‌। 
.  ' * फलात्स विंष्णुः कुरते ह्‌ बीज॑ बीजात्फलं बेद स एवं मूलम्‌ ॥२७४॥ 
* मूलस्रुरकि पूर्व कृतमिति बीज फल॑ वा प्राहोस्विद्‌ युगपदिति । । 


अर्थ:--9३० जम 20 


| क्‍ 
१ तिष्ठति, न हि वटवृक्षबीजमश्वत्थपलाशखदिरादीनां जन्मदातृ। लोके सववत्रषेव 


अर्थ इति--ऋ गतौ, धातुर्जोहोत्यादिकः, तस्मात्‌ “उषिकुषिगात्तिभ्यस्थन्‌” 
इत्यौणादिकस्थन्‌ प्रत्यय: | गुणोरपरः, अनिद्‌। , अ्र्थ इति ।. पर्वत गो 
ऋच्छन्ति वा यमित्यथों विष्णु:। विष्णुरेव हि सर्वस्य जगतः प्रेप्साविषयो, यतो ह्प्त 
- सत्य ज्ञानमनन्तं” सत्यं सदात्मको ज्ञान ज्ञानात्मकोश्नन्तमानन्दात्मको भ्रम्न्येव सुख 
'नाल्पे--इत्युपनिषद्तचनात्‌ । एवज्च सच्चिदानन्दरूपत्वात्‌ स॒ एव सवंदा 
सवप्राणिवगण प्राप्तुमिष्यते, प्राप्यते न पफन  म0+ भीध्यते।, चापि तथथा-जगढ़ीद॑हस्यं काम चापि तदथ्था-जगद्धीद॑ ह॒त्यं काव्य 


उप 7 मी जलमतल कक ततन्सघकन 


प्रकार हा का हे -त्रह्म भी अव्यंय है। इसीलिए उसका नाम 'बीजमव्यय' है। 
_. जिस जड़ चेतन वस्तु का.सृष्टि के झादि में जैसा बीज “कारंण” तक 
बह वेता ही बना रहता है। ५ हर वीक 
।क्‍ _. बट वृक्ष के बीज से पिप्पल, पलाश “ढाकः', खैर आदि उत्पन्न तहीं होते। सब लोक 
/) में ऐसा ही नियम है--केवल सरविकार वस्तु को छोड़कर । भगवान्‌ का वरारोह नाम भी 
इसी अर्थ की समानता से है | - बीज से फल और फल से बीज, इस नैसगिक झटल नियम 
से यह सकल विश्व बेंधा हुआ है। भाध्यकार ने इलोक में संक्षिप्ताथें इस रूप से कहा है :- 
हु महापुरुषों ने, ब्रह्म तथा. तत्प्रवतित बीज को झथ्यय अविकारी झ्थवा अविनाशी कहा 
वही भ्रव्ययात्मा विष्णु फल से बीज तथा बीज से फल को बनाता 
“ ( ता है तथा बीज और 
फल्न में कौन झ्रादि में था या भ्रन्त में अथवा एक साथ हुए यह वही जान दे है 


अर्थ “77४३० सुखस्वरूप होने के कारण सब के द्वारा प्रार्थंनीय । 

भ्र्थ शब्द की सिद्धि ऋ गतौ घातु से उणादि थन््‌ प्रत्यय 
किया जाता है, अश्रथवां जिसे प्राप्त करते हैं, उसको अर्थ कहते हो दर ते ये ता 
है | क्योंकि, इुखललूप होने से विष्णु को, सभी प्राप्त करना चाहते हैं। तथा वह अनुमान प्रमाण _ ४ 
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कम न मत ता सत्यभाष्यम्‌ रह 
“नास्यम्‌” नाटकज्च न हि नटमन्तरेण सुव्यवस्थितं दर्शयितुमभिनेतु वा शक्यतेथ्तोप्नु- 
मीयते तथा बुद्धया प्राप्यतेडस्ति कश्चिदस्य जगन्नाटकस्याभिनेतेति। कतृ पूर्वकारि 
कार्याणीति नियमाल्लोके5पि कार्य॑ हृष्ट्वा कर्तानुमीयते। भ्रथ च यथा कतुबुद्धों 
कार्यस्य सर्व स्वरूपं चित्रितमिव भवति, तथंव ज्ञानरूपे भगवति सकलमिदं विव्व- 
मृतं भवति स्वभावत, इति कृत्वा स भगवान विष्णुरर्थात्मना सत्र व्यापक:, तस्मादर्थ:। - 
मन्त्रलिज्जज्च - | । 
अपूर्वेरोषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ । 
वदन्तीयंत्र गच्छन्ति तद्ढे ब्रह्मविदों विदुः ॥|अथवे० १०८।३३ 
यच्चायं लोकिको व्यवहारप्रवर्तको5थ्थ: सोअप्यैतस्मादेव। यतो हि स सर्वे- 
व्यवहारसाधनत्वेन, सर्वंत्रतों गतो भवति तस्माद्धनमप्यर्थंशब्दाभिषेयस्‌ । 
अर्थ: शब्दवाच्योइपि, यतो हि शब्दोच्चारणेन स प्राप्यते, यथा--लवित्र- 
मानयेत्युक्ते, यदानीयते स लविच्नशब्दस्य वाच्योज्थे इति । 


. भवति चात्रास्माकम्‌-- 
भ्र्थं: स विष्णु: प्रपदं॑ व्यनक्ति गम्यो5हमत्रास्मि, जगदूवशे में । 
तथा यथा यन्‍न्त्रमुदीय॑ शिल्पी तस्योच्चनीचे कुरुतेघिनेजम्‌ ॥२७६॥ 
उदीये --आविष्कृत्या तस्य"-यन्त्रस्य । उच्चनीचे--चालमनवरोघन तियंग्भावनं वा । 


से सब को प्राप्त भी है । क्‍योंकि यह जगत्‌ नाटक है, और नाटक विना अ्रभिनेता (नट) के 
दिखाया नहीं जा सकता । इस से प्रतीत होता है कि, इस जगत्‌ रूप नाटक का, बनाने वाला 

और खिलाने वाला कोई नट हूँ ।. इसी प्रकार लोक में भी, कार्य को देखकर कर्ता का पग्रनुमान 

कर लेते हैं, क्योंकि कार्य बिना कर्ता के हो नहीं सकता, यह नियम है। जैसे कार्य का स्वरूप 

कर्ता की बुद्धि में चित्र के समान बसा रहता है उसी प्रकार ज्ञान रूप भगवान्‌ में भी, यह 

सकल संसार वास करता है तथा स्वभाव से ही वह झर्थ रूप से सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए 

उसका नाम अर्थ है। अपूर्वणेति मन्त्र इस में प्रमाण हैं । 


दा 


टी ० 88 भय 846६5 (३६ 


+2: 


जिससे सकल सांसारिक व्यवहार चलता है, उस घन का नाम भी अर्थ हैँ क्योंकि उसे भी 

सब प्राप्त करना चाहते हैं । 
शब्द के उच्चारण से जिस वस्तु की प्रतीति होती है. उसका नाम भी अ्र्थ है। जंसे 

किसी ने कहा “चाकू लाझो” तब चाकू शब्द को सुनकर जो वस्तु लाई जाती है, वही इस 
चाकू शब्द का अर्थ है । ; 

भाष्यकार ने दलोक द्वारा संक्षिप्तार्थ इस प्रकार कहा हैँ :-- 

भगवान्‌ अर्थ नामा विष्णु पद-पद पर इस भ्रथंता को प्रकट करता हूँ, कि मैं ही सबका 
प्राप्य हुं तथा सकल जगत्‌ मेरे वश में है । । 

जैसे यन्त्र का सीधा टेढ़ा चलाना रोकना झादि सब यन्त्र के बनाने वाले कारीगर के ही 


् ४ 
आधीन होता है । 
((-0. शरर्ण, 5894 शा धावणा (!0]6570ा, एफ 6०, छशाा720 07 53 ए्रातक्राणा 750 
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२६० | विष्णुसहस्रनाम्नां 
गन  फत त्बएहइाए5/चक्त::- (5 >> 
. .अनथे+---४५३१ 


- अनर्थ इति, अर्थ उपयाच्ञायामिति चौरादिको धातु: । तस्माण्णिच 
“ग्रकतेरि च.कारके संज्ञायामू” पा. ३३२६ । इति घज्‌, अर्थ: । ततो न विद्यमानोषो 
यस्येति बहुब्रीहिः । “न लोपो-नञः” पा. ६॥३७३। इति नलोपः | “तस्मान्नुडचि” 


. पा..६॥३।७४ इति नुंडागमेध्नर्थं:। एवज्च यो न किज्नचिदर्थयते सदाप्तकामत्वाद्यशरच 


सर्वेरथ्यते स्वस्वकामप्रेप्सुभिरित्यनर्थों विष्णुरिति। ' 

न्यूनता हि याच्ञाहेतुरतो .य. आत्मनि किड्चित्प्रकारक ने 
स तत्यूतिकामस्तदपनयनक्षमं परमुपेति याचते च, न त्‌॒सर्वेथा दे 
जीतप्रपूर्णा: ।- कक बट पर है लक 

 म॑न्त्रलिज्जमू-- 

“तत्त्वा यामि ब्रह्मणस्पते” ऋग्‌ १२४११ । यामि>"-याचामि। 
च-वर्णलोपरछान्दसः, सर्वत्र वेदे वर्णलोप-वर्णागम-वर्शोपजनाइच हश्यन्ते । वेदे 
सर्वत्रेष्ठापूर्तिम भिसन्धाय वा ग्ने: प्रो्थना । | 

यथा--“उद्दध्यस्वास्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसजेथा”” इत्यादि यजु: १४५४ 

अ्रपरञच--“अरने ! त्वं सुजागृहि. वयं सुमन्‍्दीषीमहि। 

. रक्षाणों अप्रयुच्छन्‌ सुबुधे न: पुनस्क्ृधि ॥”” यजु: ४१४ 
ः. रक़नुतत्नः-पुनः--प्रत्न: सुष्ठु बोधाय समर्थय इति- निदशंनमात्रमुपन्यस्तम्‌। 
एवं जगदपि भगवन्मूलकेन व्याप्तिमताश्नर्थत्वगुरेन सर्वतो नियन्त्रितमिव स्यूतमिव 


:_ हृश्यते । प्राचां मतमप्येतदाशयकमेव । 'प्रयोजनमनुद्दिब्य मन्दो5पि न प्रवतंत' इति। 


व दब पृशकाम होने के शाप प्रसाधन 7 अंनर्थ:--४३ १ पुरोक़ाम होने के कारण प्रयोजनरहित । 
उपयाच्आर्थक इरादिगणपठित रिजन्त भर्थ घातु से-कर्म में घतर होकर पर्थे शब्द सिद्ध 


. होता है। जिसका भ्रर्थ होता है जो किमी से याच्आ-प्रार्थना नहीं करता। श्र्थात्‌ जिसको 


अपनी भोग्य सामग्री सदा उपलब्ध हैं किसी मे जाकर प्रार्थना नहीं करता है, जिसके पास 
किसी तरह की कमी नहीं होती है श्रौर जिसके पांस योग्य वस्तुए' पूर्ण हैं वह क्‍यों किसी परे 
जाकर मांगेगा। ब॒ प्रभु आप्तकाम परिपूर्ण है, इसी लिए वह प्रनर्थ हैँ। 


. इस अर्थ की पुष्टि में “तत्त्वा यामि” इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । उक्त मन्त्र में याच/मि 


क्रिया के स्थान में यामि पढ़ा है जो छान्‍्दस बरणंलोप के कारण है। वर्णालोप वर्णागमार्दि 


को छन्द में साधु माना है। बेद में सभी स्थानों में, अ्रपनी इष्टपूि के लिए, अग्नि की 
स्तुति की गई है। | हे ० 
जैसे /उद्बुध्यस्वास्ने तथा अग्ने त्वं सुजागहीत्यादि मन्त्रों में ५ हे अग्नि, हमारी रक्षा 
करता हुआ हमें फिर प्रातः अच्छा ज्ञान दे । मा पक 
. यह जगत्‌ भी, भगवान्‌ के प्ननर्थ त्व गुण से नियन्न्रित है । 
प्राचीन आचार्यों का वचन भी इसी झ।शय का है। किसी प्रय॑ंसिद्धि के .उद्देश्य के 
बिना मूखे प्राणी भी किसी कायं में प्र्त्त नहीं होता । फिड३ 5 १68 ४४ 
((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ज497ग (06९00०ा, एफ 06॥, |एञ772९0 97 83 ए0प्रातधांणा 080 
॥005://(.॥व2/3/5॥॥79॥37५ 


५ 
। 


सत्यभाष्यम्‌ ऊफाउ कर न रस ; 


भवति चात्रास्माकम्‌-- ह ; 


श्र्थाथिनस्तं भुवने शयानं स्तुवन्ति याचन्ति जगन्ति वाम्मि:। () 
तस्मादनर्थों भगवान्‌ वरेण्यो हाल्पाथंता क्लेशयतीह मत्यंम्‌ ॥२७७॥ पी 
आप्तकाम: स विष्युर्नात्यमर्थयते तस्मादनर्थ इति । ह 
महाकोशः--9३२ ४ 


महाकोश इति--कुशिहचौरादिको धातु:। .तस्मांदधिकरणे घत्रि कोशो, 
महत्छव्दरच व्युत्पादितचर: । महान्‌ कोशो यस्पेति वहुब्नीहिसमास: । 

कोशशब्दो निधिशंब्दसमानार्थंकथ: । यथा लोके नानाविधवहुमूल्यवस्तु- 
संग्रहस्थानं, निधिशव्देनोच्यते, तथा कोशशब्देनापि।.. एतदर्थानुगमादेव भगवानपि 
महाकोशशब्देनोच्यते । तत्र विशेषणीभूतेनमहच्छब्देनाक्षग्यता तस्य द्योत्यते 
कोअस्पेति । तदिथ तस्माइभगवतों कोशादनेकब्रह्मण्डोद्गम:, प्रतिब्रह्माण्डज्चानेके 
लोका:, प्रतिलोकजञ्बानेके प्राशितः, प्रतिप्रारिण च॒ भिन्‍ना गुणाः, भिन्‍नानि कर्मारि, 
, भिन्‍नाइचाकृतयस्तदेतत्सकलं गणयितुमाकलयितुड्चाशक्पं तस्मादेव निर्गंतं निर्गच्छति 


च प्रतिपलं तथापि च्‌ स तदवस्थ एवं। न नाममात्रमपि न्यूनता तस्मिन्नायाति, 
किन्त्वक्षय्य एवं सः महाकोशं इति । 


०० ₹&% 
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तन्महाकोशा पिंतमक्षय्यत्वं लोकिकेष्वपि पृथिव्यादिषु । यथा “रत्नघा वसुन्धरा 
इत्यन्वर्थनाम्ना पृथिव्यां सवंविधौषधानां परमाण॒वो5क्षया, मेघे जलमक्षय॑ समुद्र 5पि 


यही वात पद्च द्वारा इस तरह कही गई है :-- ! " 

कास्य विषयों की इच्छा वाले प्राणी अच्छी-प्च्छी वासियों से समस्त भुवन में व्यापक 
अगवान्‌ का गान, स्तवनः तथा. नसन करते हैं किन्तु उसे किसी वस्तु की इच्छा न होने से वह 
अनर्थ कहाता है। जग़त्‌ में नि्ंनता दी मनुष्य को कष्ट देती है । 


महाकोशः---४३२ है 

महाकोश--क्ुश संइलेषार्थक इुरादि घातु से अ्रधिकरण में धब्रप्रत्यय होकर, कोश 
शब्द सिद्ध होता है। महत्‌ शब्द के साथ बहुब्नीहि समास होकर, महाक्रोश शब्द बन जाता 
है। लोक में जैसे मुद्रा जवाहरात रत्नादि रखने के स्थान को निधि (खजाना) कहते हैं 
उसी प्रकार उस-को कोश-भी कहते हैं किन्तु परमात्मा का कोश महाकोश है। वह बड़ा है । 
. . सदा पूर्ण है, वह कभी: भी क्षीण नहीं होता “घटता नहीं? । उससे अन्त ब्रह्माण्ड निकलते 
हैं । एक एक ब्रह्माण्ड में ग्रनन्‍्त लोक तथा एक एक लोक में, असंख्यः प्राणियों को आकतियाँ 
तथा गुणा कर्म-सब पमिन्‍न भिन्‍न होते हें ।॥ ये सत्र उंसी महाकरोझ से निकले तथा निकल रहे हैं, 
फिर. भी बह “महाकोश वैसे ही पूर्णो है “भरा हुआ है - उस में कुछ कमी नहीं ग्राती, वह” 
अक्षीण है। इसीलिए भगवान्‌ का नाम महाकोझ् है। उप्त महाकोश का प्रक्षीस॒त्व-- 
न घटना ग्रुण पृथिव्यादि लौकिक पदार्थों "में भी आया हुआ है। जैसे पूथिवी में सब” 

((-0. शर्त, 5898 पशा्य 94 (:0॥6०%0ा, लए 20॥, [)शएञ760 09ए 53 एणप्राताणा 08.0 
॥005://(.7९/9॥5॥॥0।3॥५ 


२६२: विष्णुसहस्ननाञ्नां 


 ज्ञ। प्रत एव सकलजगद्व्यवस्थापकमहाकोशात्मकगणत्वेन सर्वेक्षत्ष ह5- सकलजगदुव्यवस्थापकमहाकोशात्मकगुरात्वेन स्वश्वरो विजय 


महाकोशेति नाम्ना गीत: 

मन्त्र लिजज्च-- . , .. का गा ( 

“तम आसीत्तमसा गूढ़मग्रे सलिलं सर्वे मा इदेम। 

तुच्छेताम्वपिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिम्ना जायतैकम्ु ।” ऋग १०१२९३ 
ऋतउन्च सत्यड्चाभीद्धात्तपसोध्ष्यजायत । ततो राज्यजायत तत:ः -समुद्रो अणंवः॥ 
समुद्रादर्रावादधि सम्वत्सरों ्रजायत। श्रहोरात्रारिण विद्धद्विश्वस्थ मिषतो वज्ञी ॥ 
सूर्याचन्द्रमसो घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌। दिवं च॒ पृथिवीञ्चान्तरिक्षमयों स्व: ॥ 
ऋगू० १०।१६०।१-२-३। इत्बादि। 


लोको<पि तं महाकोशात्मक॑ विष्णुमनुकुरुते,. तथा हि कुम्भकारो मृदमाकोश्य, 
ततस्तद्विकारान्‌ घटादीनुपक्रमते कतु मिति। 


भवति चात्रास्माकम्‌-- ु 

लोके महाकोशपदेन विष्णुर्गीतः पुराण: स यतोउस्ति बेदः। 

न क्षीयते तस्य कृता व्यवस्था जगत्‌ स कोशझप्रसु संविधत्ते ॥२७८॥ 
जगच्छब्दस्य द्वितीयान्तमेकवचनम्‌ । कोश्मप्रसुशब्दो जगद॒विशेषणस्‌ । 
स्त्रियामप्यव्यक्तः कोझो यत्र गर्भस्वरूपनिष्पत्ति:। बीजाघाने सति व्यक्तों भवति। 


भाहारजन्यरसोधादानो गर्भ: सर्वाज़्समुदितो दशमे मासि योनिभेदतो यथाकालं वा 
अद्ठपत । भाहारस्य पाथिवत्वाद्‌ रसोषपि पाथिव:। माता च गर्भस्य निमित्तकारणं 


.. भरोषधियों के परमाणु सबंदा पूर्ण रहे है। जातक पं प्रजा परमाणु सदा पूर्णा रहते हैं। उनका कंभी क्षय सहीं होतो, प्रनेक झोषधियों 
को उत्पन्न करके भी अपने रूप से पूर्ण रहते हैं। मेघ तथा समुद्र का जल कभी . क्षीण तहीं' 
होता । क्योकि महाकोशात्मक गुरा ही भगवान्‌ का सब स्थानों .में व्यापक होकर, सब की 
व्यवस्था कर रहा है । इसीलिए भगवान्‌ का नाम महाकोश है। | 


. “तम झासीतू तमसा गृढमित्यादि” मन्त्रों से इस अर्थ की पुष्टि होती है। लोक भी 
महाकोश विष्णु का ही भनुकरण करता हैं। जंसे कुम्हार पहिले मिट्टी का संग्रह तथा उसे 
अच्छी तरह मिलाकर गृुन्दकर फिर उस से घड़े झादि बतेत बनाता है । 

भाष्यकार ने इलोक द्वारा संक्षिप्ताथं इस रूप में स्यक्त किया है-- . . ' 

प्राचीन भाचायों ने लोक में महाकोश पद से विष्णु का ही गान किया है। क्‍योंकि वह 
वेद स्वरूप है, वेद जैसे सकल विज्ञानों का कोश “खजाना है वैसे ही भगवान्‌ भी सकल हृष्य 
जग्रत्‌ का कोश है ' उसकी की हुई व्यवस्था का कभी भी ह्रास नहीं होता । वह लोकों को भी 
अपने भ्रपने कोश से अन्यों को उत्पन्न करनेवाले बनाता है। जैसे स्त्री जाति के भीतर 'उदर में 
एक झ्रव्यक्त कोच है । वह बीज स्थिति से व्यक्त विकसित हो जाता है। और प्राहार रस से 
संब प्रज्ञों से पूरा गर्भ योनि के अनुसार यथासमय उत्पन्न 


हो का 
66-0. एर्ण, इवए३ एव 3957 0णा6्लांगा, 'प०ए 00, ।शञ/2०0 99 35%, जाता, है। ॥ ५ माता गर्भ 
॥(05://(.वक्‍2/9॥5॥70।3/५ 


सत्यभाष्यम्‌ २६३ 


नोपादानकारणमस्‌ । अमुथव भगवान्र्‌ विष्णुनिमित्तकारणं सन्त सर्वासां योनीनां 
संवर्धनानि अक्षय्यारिण विदधद्यति स्वमहाकोशगुरास्य व्याप्ति जगति। मूलेडपित 
- "व गुणस्तत्सर्वाज् षु साकल्यतः समुदेति। - यथा वटाइवत्थनिम्बसमूहस्त्रिवेणीति। 
एवं लोकदर्श यथायथमूहनीयमिति। ; आकर ह 


महाभोगः--9३३ 


: :.. : महाभोग इति--भ्ुुज पालनाभ्यवहारयोरिति रौधादिको घातुः, तस्मात्कमंरिं 
घञ्र्‌ “चजो: कु: घिण्यतो:” पा. ७।३॥४२। इत्यनेन कुत्वे भोग इति। महान भोगोई- 
स्पेति महाभोग: । भोगो हि विषयो मुज्यते इति कृत्वा | महत्तत्वञ्च प्रकृति: प्रकृते- 
रेव रूपमिदं नानाविधं विश्वमतों विद्वरूपां प्रकृति महासामान्यरूपया सत्तया 
तञानलक्षणया स्फूर्त्या च विषयीकुर्वन्‌ स महाभोग इत्युच्यते विष्णु: । 

अल 22/2/00 020 ' य॑ मुक्जते . सेवन्ते विषयीकुवेन्ति प्राप्तुमिति 

महाभोग: । । 

यद्वा-महान्‌ भ्राभोगो विस्तार: प्रकृतिमधिष्ठाय जगद्र पेण यस्य स महाभोग 
इति विष्णुरेव । ३५ | 

सूर्यादयो ग्रह्मा: सप्तर्ष्यद्यास्‍्तारका भ्रपि महाभोगशब्दाभिधाना: । यतो हि तेषपि 
यावच्चतुर्दशमन्वन्तरमितं काल भुझ्जन्ति पालयन्ति भगवत्कृतां व्यवस्थां नियमतो 
निमित्त कारण है, उपादान नहीं । इसी प्रकार भगवान्‌ भी निमित्त कारण होकर सब योनियों 
की सन्तान परम्परा से वृद्धि करता हुआ मेरा महाकोशात्मक भ्रक्षय ग्रुण अ्रविनाशी गुण जगत्‌ 
में व्यापक है, यह्‌ प्रकट करता है। मूल का ग्रुण ही अवयवों में सकल रूप से उदित होता है या 
भाता है। जैसे एक ही स्थान में परस्पर मिलकर उत्पन्न हुए वट-पीपल नीम अपने अपने मूल 
के रस गुण को लेकर बढ़ते हैं। | 


महाभोग:--४३३ सुखरूप महान भोगवाला। 


महाभोग इति--भुज, पालनामभ्यवहारयो: इस रुघादिगण पठित धातु से कर्म में घत्र्‌ प्रत्यय 
करने से भोग शब्द बनता है तथा महत्‌ शब्द के साथ वहुत्रीहि समास होकर महामोग शब्द 
सिद्ध होता है भोग नाम विषय का है क्योंकि वह भोगा जाता है ' इसी प्रकार महनत्‌ नाम 
प्रकृति तत्त्व का है, प्रकृति का ही विस्तार यह सकल विद्व है, इसलिये प्रकृति रूप महत्तत्त्व 
को ही जो सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करके अपना विषय बनाता है । अर्थात्‌ भोग का आधार 
बनाता है वह महाभोग है श्रतः यह भगवान्‌ विष्णु का नाम है । : 


.. “अथवा जिसकी तत्त्वजान की इच्छावाले महापुरुष प्राप्त करने के लिये अपना विषय बनाते 
हैं, भ्रथवा जो प्रकृति का अ्रथिष्ठाता होकर बहुत अधिक विस्तृत (फैला हुआ) है इसलिये 
भी विष्णु का ही नाम महाभोग है। सूर्यादि ग्रह तथा सत् ऋषि आदि नक्षत्र गण भी महामोग - 
नाम से कहे जाते हैं क्योंकि ग्रे सब चतुर्देश मन्वन्तर दीघेनूप्ल रुक भगवत्कृत- नियम का 

; ली शिर्0ा. हटा है ६:॥ निया दि हि 9 2॥॥। | एहापट्थत 899 83 0 गत ॥00 

॥005://(.72/9॥5॥॥073/५ 


ढ 
। 
। 
। 
। 
| 


२६४ विष्णुसहस्नाम्नां 


न चातिवतंन्ते कदाचिदित्यर्थानुगमात्‌। ण्जज्न्ननड 


लोकेषपि च -हश्यते प्रतिवस्तु नियतो भोगकालः परन्तु प्रत्येक वस्तु 
'स्वांशतस्सन्तान्परम्परया महाभोगवत्तां प्रंतिपच्यते । श्रत आसम्गत्सिर्गन्ति यावत्सन्तान- 
परम्पंरया सर्वे प्राणिणिनो महाभोगवन्त इति महाभोगशब्दवाच्या भंवन्ति | 


मन्त्रलिज्रज्च-- 
तस्माचज्ञात्सवहुत सम्भ्ृतमित्यादि “तस्मा ज्जाता अजावयः” बजु: ३१-६७५ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
*उक्तो महाभोंगपदेन विष्युभु नक्ति विदवं महतः सः कालातू। 
तत्नव तदृभोजनमादधाति, साक्षी स्वयं पद्यतिसात्रमात्र:ः ॥२७९॥ 


. .  पृश्यतिमात्रमात्र-यथा लोके सर्व: क्ृतव्यवस्थो यन्त्राधिपति: स पद्यत्येव न तु 
स्वयं कुस्ते। ५ कट 


महाधन।---9३ ४ 


महाधन इति--धन-धान्ये वेदिको धातुर्जोहोत्यादिक्र:। धन हि प्रोणनहेतुक 
द्रव्यमुच्यते, यत्प्राप्य सर्व 'तुष्यति तृप्यति। महाघनशब्दे महच्छब्दो धनस्यापारि- 
मित्यमाख्याति, एवञ्च महदपरिम्रितं घनमस्येति महाधन इत्युच्यते । जगज्जांतानों 
. सर्वषां _- सवर्भा किमुताल्येषां, महाराजानामपि घन्तमियत्तार्वा 'महाराजानामपि घन्मियत्तावछिन्नं परिमितं भवति । विराद- 
पालन' करते हैं। भगवान्‌ का यह महाभोग रूप गुंण लोक में भी प्रत्येक, वस्तु में व्यापक 
दीखता है । जैसे यद्यपि प्रत्येक वस्तु का भोगकाल नियत है फिंर भी वह अपनी सल्तान परम्पण 
से महाभोगवाली वन जाती है, क्योंकि सृष्टि से लेकर सृष्टि के अन्त तक॑ उसकी सन्तान 
परम्परा चलती रहती है | इस भअर्थ की पुष्टि में “तस्मचन्ञात्सवंहुत” इत्यादि मस्त्र प्रमाण है। 


प्रद्य द्वारा यह इस प्रकार कहा गया है-- 
विष्णु ही का न्ाम- महाभोग है वर्योकि वह सृष्टि से लेकर दिशव का पालत या भोग 
करता है भ्ोर विश्व में ही परस्पर भोज्य-भोजकता उत्पल्त करके अपने आप केवल मार्त्र 
३ शा देखता रहता है कर्ता कुछ नहीं, यह सकल संसार उसके देखने मात्र से ही चले 
है। 23 
महाधनः ४३४ यथार्थ झर अतिशय घन स्वरूप | 
._ घाल्यार्थक घन धातु वैदिक है और जुहोत्यादि गण पठित है। महत्‌ और घन शब्द का । | 
सं मास होकर महाघन छाब्द बनता हैं। घन शब्द उस द्रव्य का नाम है, जिसके मिलने से... 
. मनुष्य का मन 'तृप्त. हो जाये झौर महाशब्द घन की बाहुलय भ्ननन्तता को बताता है। इसलियें 
- म हाघन शब्द का अर्थ हुआ, भपरिमित अरुझ्म धन दाल्ा, ऐसा परमेश्वर ही है । क्योंकि लोक + 
में । मन मनुष्यों २ क्न्ति बड़े शज्जा। लोगों! परिरमित 2 थ्2 
दल का पा का तो कहना ही कया है । हन्त चड़े 0५ ५3 पित्ा।आीग्रों।का घन भी, 2 
005://९.९/9/5॥॥7/937"५ ह श 


सत्यभाष्यमर्‌ श्द््प्‌ 


. पुरुषस्य ब्रह्मणोप्पीयदायुरियिज्ञानमियानत छत ऊन ब्रह्मणोध्पीयदायुरियज्ज्ञानमियानानन्द इयती भोगसामग्री चेति गणना- 
विषयतामापद्यते । झतो यस्य स्वमिदमनन्तं यज्च याचन्तेथ्न्ये. सुखसाघनतृप्तिहेतुक 
हिरण्यपश्वादिकं, स एव महाघनशब्दाभिधेयो भगवान्‌ विष्णुरिति। 
अत्र मन्त्रलिज्धम-- 
“दश ते कलशानां हिरण्यानामधीमहि, भूरिदा असि वृत्रहन्‌ 7 
“भूरिदा भूरि देहि नो मा दश्न' भू्यामर। भूरि घेदिन्द्र दित्ससि।” 
“भूरिदा ह्मसि श्रुतः पुरुता शूर ! वृत्रहन्‌ । आ नो भजस्व राघसि ।” 
््र्प अकट। ऋक्‌ ४।३२१९२०२१ 
अह भुव वसुनः पूव्यंस्पतिरह धनानि संजयामि शबबत:। 
मां हवन्ते पितरन्न जन्तवो अहं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ ॥ ऋ० १०४-।१ 
भवन्ति चात्रास्माकमु-- 
कश्चित्सुवर्ण यवकांइच कर्चित्‌ वस्त्रारि करिचचत्‌ द्र्‌ म्यांदच क्िचितु | 
करिचिद्र गुड़चों मधुमष्टिकां वा कर्चित्पशुन्‌ वा विनिमातुमेति ।२८० | 


स एव विष्णु: कुरते निधानं घनस्य सर्वत्र कृतेज्र बिद्वे। 
महाधनः स्वेन गुरोन युक्‍त्या धनेन तुल्य॑ कुरुते समस्तम्‌ ॥२८१॥ 
एवं हि सर्वत्र घन स विष्णुमंहाघनों व्यापयति प्रसह्य । 
त॑ बुद्धिमल्तः स्वधिया विशेष्य महाधनं त॑ स्तुवते महान्तः ॥२८२॥ 


अनिविण्णः स्थविष्ठोःभूध॑मयूपो महामखः। 
नक्षत्रनेमिनत्षत्री क्षमः क्षाम/ समीहनः ॥६०॥ 


४३५ झनिविण्ण:, ४३६ स्थविष्ठ, ४३७ श्रम: (मृः), ४३८ धर्मगूपः, ४३६ महामलः । 
४४० नक्षत्रनेमिः, ४४१ नक्षत्री, ४४२ क्षमः, 0 न मि/ बडे! भकत्री, डंदर कम, डड३ क्षाम/, उडेड समीहन: ।। 


जो गिनती में भरा सकता है उतना ही है । ब्रह्म जो सकल ब्रह्माण्ड का अधिपति है उसके मी 
आयु, ज्ञान, आनन्द और भोग्य सामग्री सब परिमित हैं, भ्र्थात्‌ उनकी संख्या की जा सकती है। 
इसलिये जिसके पास यह सब कुछ अनन्त है जिससे कुछ लेने के लिये सब याचना करते है वही 
भगवान्‌ विष्णु महाघन् है। इस अर्थ का समर्थक “द्श ते कलशानामित्यादि” वेद मन्त्र है ।. * 


भाष्यकार ने इलोकों का भावार्थ इस प्रकार दिया है-- 

वह महाघन रूप विष्णु भ्पने गुण से युक्त, संसार की रचना करके इस में झपने बन 
का विस्तार भ्रथवा दान कर देता है जिससे कि जगत्‌ में कोई सुबर्णो, कोई अन्न, कोई काष्ठ, 
. कोई गुट्डचबी, कोई मघुमष्टि, मुलहठी, कोई पश्ु आदि कां लेन देत आपस में करता है इस 
भ्रकार वह महाघन विष्णु अपने घन को सर्वत्र चलातु फैला देता है। यही कारण है कि ज्ञानी 
पुरुष उसकी परथर्थिता की"जानेंकरर उसकी भहाधिभे नेंमि' से स्तृति'करत हैं 3 मई 
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२६६ विष्णुसहस्नाम्रां 


अनिविगण;--9३५ - 


झनिविण्ण इति--निरुपसृष्टो विद-विचारणे घातु:। “शत्यर्थाकर्मकेति” 
पा० ३४४७२ कतुरि कतः। निविण्णस्योपसंख्यानम्‌॥ ८।४।२९ इति सूत्रवातिकेत 
पूवंनकारस्य ण॒कारे--“प्टुना ष्ठु रिति ष्टुत्वेन णः। नज्समासः। अनिविष्ण:। 
निवेद क्षोभ॑ क्लेशमालस्य॑ वा न प्राप्नोति सोइनिविण्णो विष्णु:। तथा हि निवेदो 
नाम विकारोश्व्ययस्य कर्थं स्यात्‌, निर्वदादिकं हि सविकारस्य वस्तुनो धर्म:, यदीश्वरोः 
पि निविण्णः स्यात्तदा निर्वेदवशा त्सृष्टेरुच्छित्तिरेव स्यातु । 


राणा 


अतो नाय॑ विकारी सन्निर्वेदमाप्नोति । किन्त्वेकरसो&व्ययः । झत एवानिविष्णो 
विष्णुरिति.। पौन:पुन्येन सृष्टि विदधत्संहरंश्चाप्येकरस: सवंदाविक्ृतरूप: । कारण- 
गुराक॑ कार्यमिति न्‍्यायाच्च याहशो&निविण्णः स्वयं ताहपग्गुणानुस्यृतमेव विश्व 
विधत्ते। याहग्गुणासम्पन्तो बीजस्ताहग्गुणसम्पन्नामेव प्ृथिवीं जनयति। 
पृथिव्याश्व बीजानामुद्गमो5विच्छिन्नो, न सा कदाचिन्निर्वेदमापद्यते, अ्निविण्णस्य 
विष्णोः कार्यत्वात्‌ । एवं समुद्रोईपि सवंतो जलमाददानो न निविद्यते। सूर्योषपि 
निरन्तरगतिरयं न निविद्यते, जगदाकषंन्‌ सनन्‍्तापयंश्च । इदं हि जगड्गभगवतो विष्णो- 
रजरभमृत॑ं. हृश्यं काव्यं “देवस्य पद्य काव्यन्त ममार न जीयेती”ति मन्‍्त्रलिज्भृत्वात्‌। 


अनिविण्ण॒:--४३५ उकताहटरूप विकार से रहित । 


निर्‌ उपसर्ग पूर्वक विदु-विचारणे घातु से कर्ता में क्त प्रत्ययः तथा नव्‌ समास होकर 
अनिविण्ण दब्द सिद्ध होता है। अनिर्षिण्ण शब्द का अर्थ है जो कभी भी उदासीनता, झालस्य 
तथा खेद को प्राप्त न हो । निर्वेद, उदासीनता बा क्लेश का झनुभव करना विकारी वस्तु का 
घम्म है, जो प्रतिक्षण बदलती रहती है । > 


सर्वेदवर भगवान्‌ का कभी किसी प्रकार का विकार नहीं होता, वह सदा एकरस तथा 
अव्यय है । उसकी वनाई हुईं सृष्टि तथा उसके नियम सदा सुथ्यवस्थित चल रहे हैं | यदि वह मी 
निर्वेद या उदासीनता का अनुभव करने लगे लो सृष्टि प्रवाह मूल से ही नष्ट हो जाए कित्ठ 
ऐसा नहीं होता । इसलिये वह प्रभु भ्रनिविष्ण है । बार वार सृष्टि को बनाता हुआ तथा उसका 
सहार करता हुआ भी प्रभु भ्रपनी भ्रव्ययता तथा. एकरसता को नहीं छोड़ता | कारण के गुण 
काये में भ्राते हैं इस नियम के भ्रनुसार भ्रनिविष्ण रूप प्रभु का गुणा समस्त संसार में व्याप्त है | 


. पृथिवी कै बीज का गुण पुथिवी रूप कार्य में भी आया हुआ है। क्‍योंकि इस से भी सब 


प्रकार के वीजों का प्रादुर्भाव निरन्तर होता रहता है यदि ग्रह निविण्ण हो जाये तो 
झोषधियों का मूलोच्छेद हो जाए जिन से संसार का जीवन चल रहा है। इसी प्रकार सम 
का जलादान-अदान तथा सूर्य का निरन्तर राशि झादि के नियम से गमन सुव्यवस्थित होता 
है। सूर्य का जगत झ्राकषंण तथा सत्ताप दान रूप कार्य भ्रविच्छिन्न चलता है। यह जग... 
उस श्रभु का, अज॒र झौर झमर हृएय काव्य है “देवस्य पहये”ति मन्त्र वचन इंस में प्रमाण है! हे 
छू & (9 अर, $ श्य काव्य कमी नष्ट या जीरो नहीं होता, कित्तु सदाःप्रवाह रूप से चलती. हि 
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सत्यभाष्यम्‌ २६७ 


अत्र . अत्र हशिना हृ्यकाव्यस्थ जगत एवं सम्बन्ध । उस प्रझ प्र एवं -सम्बन्धः । तस्य श्रव्यं काव्यल्य भरतिपयायो श्रुतिपर्यायों 
वेद: । ह 
भवतति चात्रास्माकम्‌ु-- ; 
उक्तो ह्यनिविष्णपदेन विष्णु: समीक्ष्य बिश्वं बहुधा ततं यत्‌ । 
सुर्यो न निर्वेबमुपेति भेषु न चोमिमाली न धरा च॒ नंजे ॥२८३॥ 


. भेषुन-इत्यत्रागच्छन्नित्यध्याहार: । नेजे--निजविकारेषु-वीजोत्पादनादि- 
कर्मसु। तथा समुद्र: स्वकार्यंषु सततं निरत इत्यर्थ:। 
स्थविष्ठः--४०३६ 


स्थुल-परिवृह रो चौरादिकस्तस्माण्णिच्यतो लोप:। पचाद्यच । _ रोलोप:। 
झ्ातिशायिक इष्ठन्‌ प्रत्यय: । स्थृलदरयुवहस्वेत्यादि पा० ६॥४।१५६ सूत्रेणा यणो 
लोपो पूर्वस्थ च गरुण:। भ्रतिशयेन स्थुलः स्थविष्ठ: । इध्चनातिशयस्थुलत्वमुच्यते । 
स्वभावत: स्थ्वला जागताः पदार्थाः, यहच रसरूपेण तदन्त: प्रविद्य स्थुलतमान्‌ 
करोति स स्थविष्ठ इत्युच्यते। परिवृ हरां हि धात्वथे:, परिवृ हणब् परितो वद्धंत्तमिति, 
सर्वजगदन्तगंतो यावदिच्छति तावद्रंधंयति, जगदिदमतों बृ हणघर्मकत्वात्स्थविष्ठो 
धात्वर्थानुगमादेव, स विष्णु:।. 

मन्त्रलिज्जज्च-- 


“स पय्यंगाच्छुक्रमित्यादि!” बजु० ४०८ 


जपए----___...तन._"ह७ै ५ ७ 25६ ७ न 
ही रहता है। इस श्रुति वचन में पश्य किया का दृश्य काव्य जगत्‌ से सम्बन्ध है। श्रव्य काव्य 


उसका वेद है और उसका श्रुति नाम भी श्रवण से ही है । 

भाष्यकार ने इलोकों में भावार्थ संग्रह इस प्रकार किया है-- 

इस विश्व का वार वार विस्तार तथा यजन करता हुआ वह कभी भी श्रान्त खिन्‍न नहीं 
होता, इसी अ्रभिप्राय से भगवान्‌ विष्णु अ्निविण्ण कहा है । पक, 

इसी प्रकार सूर्य और समुद्र भी अपने अपने कार्य में निरन्तर लगे रहते हैं, किन्तु कभी 
खिन्‍न नहीं होते । प हे 

स्थविष्ठ--४३६ विराट रूप:से स्थित । : $ 

स्थूल परिवृ हरो यह छुरादिगण की घातु है। इससे अ्तिशय अर्थ में तादित इष्ठनू 
भ्रत्यय करने से स्थविष्ठ शब्द - सिद्ध होता है। जिसका भ्र्थ हैजों भरत्यन्तस्थुल हो। प्रांत 
स्थूल तो सभी जगत्‌ के पदार्थ हैं किन्तु रस रूप से इन के “भीतर' प्रवेश करके जो इन को 
बहुत स्थुल बनाता है वह स्थविष्ठ है । ; “ 

घातु का अर्थ परिव्‌ हरा-अर्थात्‌ सब प्रकार से वढाना है इसी भ्रथ के अनुसार वह इस 
जग्रत्‌ के अन्दर प्रवेश करके जितना बढाना होंता है उतना इसे वंढातां है। इसलिये वर्धन- 
धर्मा होने से वह स्थविष्ठ कहाता है। 3; अल ' > हर 
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4 “- क्‌्‌ 
इस... र्श का पोषक मन्त्र /स पस्य गादित्यादि ॥॥ गैजु:8,॥ ५अगाज्ानू विषय का सथयूली- 


५ 
५ 
ध् 
थ्र्य 
। 


र्‌दट८ विष्णुसहस्रनाम्नां 


हब्यते च जगति, तस्य स्थुलीकरणरूपोशुस्यृतो गुणाः। प्र प्रत्येक वस्तच्यो 
प्रविश्य तत्स्थुलयति वर्धधति विकासयति | यतो ह्यन्तःप्रविष्टस्यान्नभूतस्य रसरूपेण 
परिणतस्य वस्तुनो वर्धनरूपः “स्थूलीकरणुरूपो” धर्मस्तत एवं आयात:। यथा-यत्र 
वस्तुनि जलप्रवेशस्तत्‌ स्थुलीभमवरति, यतो हि रसरूपतामापन्नं जल॑, तत्र परितो 
गत॑ भवति, अतस्तद्वस्तुस्थृलताहेतुजंलं स्थविष्ठ तद्वस्त्वपेक्षया । 


भवतदचात्रास्माकम्‌-- 

नूनं स्थविष्ठः स हि विष्णुरेव यतो$स्ति सर्वत्र गतः स्वयं सः। 

व्याप्य स्थित: सर्वमतो वश्षिष्ठो दीपो पथा रह्मिभिरावृणोति ॥२८४॥ 

एवं हि यो ध्यायति सत्यबन्धु' स्थुलाच्च वृद्ध परियातमन्तः । 

देहे यथात्मा विभिनत्ति रूप तथा स्थविष्ठः कथितः स॒ एवं ॥२८५॥ 

सत्यया व्यवस्थया बध्ताति यः स सत्यबन्धु:-विष्णुरिति । विभिनत्ति- 

बहुविधं हृश्यतें शरी रभेदात्‌ यथाशरीराकारम्‌। सुक्ष्मकीटादहस्त्युत्तरशरीरान्तमिति 
यावत्‌ । स्थृलतरस्योदाहररां पुनर्यंथा-सुनियन्त्रितं वाष्पं महत्तमं यन्त्र चालयति। 
शक्त्यतिशयं द्योतयितु वाष्पस्य, स्थविष्ठत्वमुक्तं भवति यन्त्रापेक्षया । एवं विष्णुरपि क्‍ 
लोके। यद्यपि ब्रह्मरि स्थुलत्वं कृशत्वं वा न सड्गच्छते तथापि तस्यव ब्रह्मणः प्रपन्न- 
मात्रमिदमिति विज्ञापयितु' स स्थविष्ठनाम्नोक्त: । वहिष्ठ:--व्शिनां श्रेष्ठ: । 


करण घ॒र्मं जगत में झोतप्रोत भर्थात्‌ व्याप्त है। प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु में प्रवेश करके क्‍ 
भर्थात्‌ उसका अन्त होकर रस रूप से परिणत हो उस वस्तु को स्थुल करती है भर्थात : 
बढाती है। 
|! “ यह उस वस्तु का स्थूलीकरण उसी परमेहवर से आया है | जैसे जिस वस्तु में जल 
का श्रवेश होता है, वह वस्तु फूल जाती है क्योंकि वह जल रस रूप होकर उस वस्तु में सवया 
बल मिल जाता है। इसलिये वह जल उस वस्तु की भपेक्षा स्थविष्ठ है । अ्तिशयिता भी कई 
प्रकार की होती है। उपर्युक्त डदाहरण भाकार से अतिशय का है। शक्ति से झ्तिशयिता का 
उदाहरण यह है जैसे सुनियन्त्रित .भाष “घुआं” एक बहुत बड़े यन्त्र को चलाता है, यहां यत्र 
की अपेक्षा घुए' में शक्त्यतिशय से स्थूलता है । ४ 
इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु भी लोक में सब प्रकार की झतिशयता विशिष्ट है। इसलिये 
वह स्थविष्ठ है। यद्यपि स्व्लत्व तथा कृशत्व ब्रह्म के धर्म नहीं हैं फिर भी यह जगत उसी 
का विस्ताररूप प्रपच्च है। इसलिये उसको स्थविष्ठ नाम से कहा है। 
भाष्यकार ने इलोकों में भावाथं इस प्रकार कहा है-- 
जिस प्रकार दीपक भ्रपनी ज्योति से अपने विषय प्रदेश के अन्तर्गत सब वस्तुओं का 
व्यापन-भाच्छादन कर लेता है उसी प्रकार जो विद्व में सर्वंगत होकर अपने विधान को 
नियमित रखता हुआ भपनी सत्य व्यवस्था से सब का व्यापन-आवररण करता है तथा सब 
वस्तुओं में व्याप्त होकर तत्तदाकार से “भिन्‍न हो जाता है । शारीर आत्मा जीवात्मा की तरह 
ऐसे स्थूल. से स्थूल परमात्मा का जो ध्यान करते हैं, वे उसे स्थविष्ठ नाम से कहते हैं.। भगवाव 
विष्णु ही सवंग्रत है, इसलिये वही स्थविष्ठ है। , 
« ९९-0. शर्त, 8899 एात्व शावणां 006००, पिल्फ (0. एंहरपडच फएए $3 ए0णरातशांजा 0750 
2.7 7795://(.॥2/9/5॥7/97५ 


| 

] 
| 
4; 
॥। 


! 
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अमू:----४३७ “ 

अभूरिति भू सत्तायां धातुर्भावादिकस्तस्मात्‌॒ “भुव: संज्ञान्तरयो: पा० द 
३।२।१७८ इत्यनेन संज्ञायां क्विप । तस्य सर्वस्य लोप:। नञ्या समासो5भूरिति 
अथवा भवन भूरिति सम्पदादिम्यो भावे क्विपू, ततो नज्या समास:। एवच्च अ्भूरित्य- 
नेन, भगवतों भवनक्रियाविषयत्वं निषिध्यते । भवतीति सामान्यक्रिया, तन्निषेधे 
सवधामर्वाक्तनानां भावविशेषाणां निषेध: । जायते-इति समानाथिका भवनक्रिया, 
जायते--भवतीति समानाथंदर्शनात्‌ । एवड्च सामान्यनिषेधे, समापन्‍न एवं विशेष- 
निषेघः। न हि निविश्वेषं सामान्यमिति न्‍्यायात्‌। एवज्च भवनक्रियाविषयो न 


भवति सः, इत्यनेनाद्यमावविकारो जन्म निषिध्यते, तस्मिन्निषिद्धे च स्वतोःन्येषां भाव- 
विकाराणां निषेध: ॥ अतोश्भूर्भगवान्‌ विष्णु: । 
... भवति: चात्रास्माकम्‌-- 


श्रभुः स विष्णुह्य जरोध्मरोष्जो वा, न तत्परः कोषपि न॒तस्य शास्ता | 
सम्पदृविपदृस्यां च न सो5स्ति सक्तो ह्यमुयंथा खं स॒ तथा स्वयस्भूः ॥२८६॥ 


धर्मयूप/--- छे ३ जि 

धर्मगूप इति--धर्मंशब्दो व्युत्पादितचर:। अतिस्तु' इत्यादिनौणादिकमनि- 
6 “क्र के प्जनो _ + जज जज जज अभू:-- ४३७ अजन्मा _ / 4 > 

सृ-सत्तयाम्‌, घातु से संज्ञा में अथवा भाव में सम्पदादिलक्षण क्विप्‌ करके तथा नत्र्‌ 
समास होकर अभूः--- शब्द सिद्ध होता है। अगर शब्द का भ्र्थ हैं, जो भवन “होना” 
रूप क्रिया का विषय नहीं बने । * 
! भवन और जनन समानार्थंक शब्द हैं।और क्रिया ६ छ प्रकार की हैं, जिसका सव 
प्राणियों पर असर “प्रभाव” पढ़ता है। सब से झादि की क्रिया भवन या जनन जन्म लेना हैं, 
उसका यहां निबेध किया है भर्थात्‌ वह भ्रजन्मा है, जन्म नहीं लेता । 

इस अरकार जन्म का निषेध करने से, उसके पीछे होनेवाले सभी भाव-विकारों का निषेष 
हो गया । भगवान्‌ अव्यय तथा अजन्‍्मा है, इसलिये अभू है। 

भाष्यकार ने इलोक में भावार्थ इस प्रकार दिया है-- 

सर्वेश्वर विष्णु झजर है क्योंकि वह एकरस होने से कमी जीणों या नवीन नहीं होता 
अर्थात्‌ वाल्य, यौवन, वार्घक्य भ्रादि विकारों से रहित है। इसलिये भंमर है, अविनाशी है 
तथा अजन्‍्मा है । वह किसी दूसरे के शासन में नहीं, किन्तु स्वतन्त्र है । - 

सम्पदू विपद्‌ आदि धर्मों से भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।। वह सत्स्वरूप तथा 
आकाश के समान निलेप तथा व्यापक हूँ, इसलिये उस्ते तत्त्वदर्शी 'अभू” नाम से कहते हैं। 

धर्मयूप:---४३८ घम्म के स्तम्भ रूप । अर्थ 

उणादि मनिन्र प्रत्ययाल्त धर्म शब्द का व्यास्यात पहिले किया जा चुका हूँ । यूप झब्द 

(९-0. शर्त, 5894 शा ध49ग (06०70, '९ए /06॥, शाग|220 979 53 ए0प्रात्वाणा (58.5 
#005://0.॥8/25॥॥079/५ | 


२७० विष्णुसहस्ना म्नां 


प्रत्ययान्तः: | यूपशब्दो हि यु मिश्रण, मिश्रणामिश्रणयो रित्येके पठचा 77 पठन्ति। घातो: 


तस्माद्‌ गुणाभावः। “श्युक: कितोति” पा. ७२११ नेद्‌। बाहुलकाहीधे:। 
यावयतीति यूप: । धर्माणां विश्वस्य धारकारां पशन्चभूतानां यूप इति धर्मेयूप: । घार- 
को हि धर्म: स च स्वयं धर्मरूप: स्वकायंभूतान्यात्मधमंविशिष्टान्याकाशादी नि समुत्याद 
संयाव्य च पञचीकरणोन त्रिवृत्क रणेन वा नानाविधं विर्वं विधत्ते। प्रतिवस्तु चे 
तदन्तगंतस्तदाकार: स्वधारकत्वरूपं धम निदधाति। तेन च प्रत्येक वस्त्वात्मानं 
दघदस्तित्वलक्षणं सत्त्वमापद्यते। एवं सर्वानुस्यूतात्मधर्मेणा सर्वभिदं जगदात्म॑त्रि 


रादादिकादन्तर्भावितप्यर्थात्‌ “कुयुम्याञ्च” इत्यनेनौणादिक: प: प्रत्ययः किच्च सा 


“बध्नातीति कृत्वा धर्मयूप: स इत्यभिधीयते । 


यथेक्षुदण्डो मनुष्य: प्रपीड्य यन्त्रे विक्ृत: स्वंविकारेषु गुडशकंरांदिषु स्वमघुरत्व- 
लक्षण गुण निदधाति येन सर्व विकारजातं माधुयमापद्यते, भजते :च पृथक्‌ पृथगू- 
नाम। .एवं लोकानुभवतः सद्भमनीयम्‌ । | _अ 
भवति चात्रास्माकस-- ! | 
स॒घर्संयूपः कुरुते विचित्र जगत्‌ बहुत्वे कृतबुद्धिरन्तः। 
स वा सनःकासनया च शास्भुः पुस्त्रीप्रयोगेशा जगद़ू बार ॥२८७॥ 


भृञ् --भरणे लिटि बभार। पुस्त्रीप्रयोग:”>सर्वत्र युग्मसद्भावास्यायी। 
प्रेरणार्थक यु मिश्रणे घातु से उणादि प प्रत्यय्न करने से बनता हैँ । धर्म के.साथ यूप शब्द 


का समास करने से धर्मगूप शब्द सिद्ध हुआ, जिसका श्रर्थ हुआ विश्व के घाररण करनेवाले 
पण्चभूतों को जो आपस में मिलाता है भ्र्थात्‌ धर्म नाम धारण करनेवाले का हैं। स्वयं 
भगवान्‌ ही घर्मं है । वह अपने कार्य जो भ्ाकाञ्ञ भ्रादि पञ्चभूत . हैं, उनको भी घारण करना 
रूप जो धर्म है, उससे युक्त ही वनाता है भ्रौर पञ्चीकरण या त्रिवृत्करण प्रक्रिया से उन 
को प्रस्पर मिलाकर नाना प्रकार के विश्व को वनाता है और विश्व की प्रत्येक वस्तु में उस 
वस्तु के झाकार रूप से व्याप्त .होकर प्रत्येक वस्तु में भ्रपना घोरकत्व धर्म व्याप्त कर देता है 
भर्यात्‌ सब वस्तुओं को भ्रपने जैसी घारकत्व घर्मं विशिष्ट बना लेता है। इसी कारण पे 
प्रत्येक वस्तु अपने आप को घारण करती हुई भ्रस्तित्व रूप को प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार 
जगत में व्यापक परमेश्वर भपने घ॒र्मं से जगत्‌ को अपने में बांधे हुए है इश्नलिये वह घर्मग्रूप है । 


- जैसे मनुष्य गन्ने को यन्त्र में दुवाकर रस निकाल लेते हैं, उस से ,बहुत प्रकार की 
कार्यरूप मिठाइयां-गुड़, दाक्कर, चीनी आादि बनाते हैं । उन सब चिकृत वस्तुओं के नाम रूप 
पृथक्‌ पृथक्‌ होते हुए भी गन्ना रस रूप से सब में ओतप्रोत है तथा विकार को माधुये रूप गुण 
से भ्रपने में बांधे हुए है-इसी प्रकार लोक को देख कर भन्य कल्पना कर लेनी चाहिये । 

, भाष्यकार ने इलोक द्वारा भावा्यं इस रूप में ग्रथित किया है - “ 


वह घर्मेंगरुप नामा विष्णु जगत्‌ की भ्रनेकरूपता को ध्यान में रखकर झपने संकल्प से स्त्री 
: पुरुष रूप मिथुन के द्वारा विचित्न जगत्‌ को बनाता है तथा इसे पर 25 8 


श्ज्ता डर) 5५98 धार जा4जा। (:0॥6०0ा, एए 6॥व., [शास्‍7220 99 83 छठ्प्रातभांता ए8$0 
पु #095://(.॥९/०5॥॥09/37५ 


सत्यभाष्यम २७१ 


महामसः---४३ ६ 


महासल इति--मख गतौ भौवादिको धातुस्तस्मात्‌-“पुंसि संज्ञायां घः 
प्रायेण”” प्रा० ३३॥११८। सूत्रेण करणे घः प्रत्ययः। मख्यते प्राप्यते स्वाभीष्टं 
येनेति मख्रो यज्ञ:। महान मखोथ्स्येति महामखो विष्णुरिति। तथा हि मखो नाम 
आदानप्रदानादिरूपां क्रियामभिदधत्सवंस्थ साधारणः । सर्वे एवं प्राणिवर्ग: 
स्थावरवर्गंर्च, किड्चदन्यस्मादादत्ते, किड्न्च॒द॑न्यस्मे ददाति। यथा वृक्ष: सूर्यादुष्मारा- 
मादत्ते, मेघेम्यो जल, पृथिव्या रसझच । दत्ते च जगते फलानि पुष्पाणां सुगन्धञ्च। 


एवं स्थावरेष्वपि, यद्यपि न स्फुटं हृश्यते आदानप्रदानक्रिया तथाप्यस्ति, 
यतो हि सर्व, एवं मेघेम्यो जल सूर्याच्चौष्ण्यमाददाना: कालक्रमात्क्षयमुपयन्ति 
मलोपलिप्ता: । किन्तु ; भगवतो जगद्गूप॑ मखः सर्वमखातिशायीत्यतः सः 
महामख्र॒ इत्युच्यते । यतरों हि.स जगदिदमाक्रीडमानं विलोक्य॑ बहु ॒प्रसो- 
दतीतीत्येतत्‌ प्रसादरूपमेव फल जगद्यज्ञस्थ । ब्रह्मण्यपि प्रसादजन्यसुखानुभवोष्स्त्येवा- 
न्‍्यथा तस्यानन्दरूपतान्धस्य सौन्दयंमिव निष्फला स्यान्न चः भगवति किख्िन्निष्फलम- 
स्ति। 
मन्त्रलिज्रज्च-- 
यज्ञेन यज्ञमयजन्तः देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: ॥॥ यजु० ३११६ 


महामखः--४३६ अपित किये हुए यज्ञों के निर्वणरूप महान्‌ फलदायक बना देनेवाला । 
मस्त गतोौ घातु से संज्ञा में घ॒ प्रत्यय करने से मख्र शब्द सिद्ध होता है, महा शब्द के योग 


से महामख बन गया । महामख शब्द का अर्थ महामखवाला श्रर्थात्‌ बड़े यज्ञवाला है क्योंकि 
जिसके द्वारा भ्रपना इष्ट मनोरथ प्राप्त किया जाए वह मख्र॒ या यज्ञ है । 

जगत्‌ ही महामज्ञ है इसलिये विष्णु का नाम महामल है । क्योंकि मख नाम यज्ञ तो 
संसार के सब पदार्थों पर प्रत्येक समय होता रहता है । यज्ञ नाम परस्पर में लेना देना रूप जो 
क्रिया है, उसका है । ज॑से सब ही चेतन या स्थावर वर्ग किसी से कुछ लेता हैँ तथा किसी को 
कुछ देता है । जेसे वृक्ष सूर्य से गर्मी, मेघ से जल तथा पृथ्वी से रस लेता है और विश्व को 
फल तथा पुष्पों की सुगन्ध देता है, यह आदान प्रदानरूप क्रिया स्थावर वस्तुओं में भी 
होती है, लेकिन उन में साफ नहीं दीखती | क्योंकि सभी स्थावर सूर्य से गर्मी, मेघों से जल 
लेते तथा जज्भञ आदि लगने से कालक्रम से सब क्षीण हो जाते हैं । 


इस सब यज्ञों की अपेक्षा भगवान्‌ का यह जगत्‌ यज्ञ बड़ा है इसलिये वह महामख है। 
“ज्ेत्त यज्ञमयजत्त” इत्यादि वेदमन्त्र प्रमाण है| 
((-0. शिर्त, 8898 पाव्य जावणा (0॥6०%0ा, एफ 2९0॥, |)शए॥726९06 9ए 83 एणप्राव"॥ाणा 08.0 
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२७२ विष्णुसहस्रनाम्नां 
-5ज>>>आअजनििनिनरिनिकक फ 
वसन्‍्तो&स्यासीदाज्य॑ ग्रीष्म इध्मंट, शरद्धवि:। यजु० ३ 
इष्टनामव्याख्यावसरे, यज्ञमधिक्ृत्य व्यास्यातचरमु । 0 
भवन्ति चात्रास्माकमु-- 
सहासलो विष्णुरनन्तबोधो जड्भज्ञगद्वोष्णणेन युज्ञन्‌। 
चयप्रकोपप्रशमांद्च कुर्वेन्‌ यज्ञायतें विश्वमिद॒सब्वस्‌ ॥२८५॥ 
शीतोष्णसाम्येरवनेः प्रदेशा वसन्तसन्‍्तापगरुणान्‌ बंहन्तः। 
पृथग्विभक्तोषधिवर्गजातान्‌ विकास्य पुष्पेरथवा फलेइच॥ २८९॥ 
महामखत्व॑ं हि महामखस्य व्यवस्थया यत्र वितानवृद्धम्‌ । 
ब्ूते समस्त न परं हि तस्मान्‌ महासखो विष्शुरतो5स्ति भीतः ॥२६०॥ 


एव सवंत्र पशुपक्षिवनस्पत्यादिषु योजनीयम। न हि सर्व वनस्पत्यादिकं, 
सर्वेदोद्भूवति, पाकमुपति च । दोषगणेन"-दोषत्रयेण । 


नत्तत्रनेमि १-४४ ० 


तक्षत्रनेमिरिति--णक्ष गतौ भौवादिको धातु: “णो नः” इति णस्य नत्वे “प्रमि- 
नक्षियजिवधिपतिम्योउत्रनु” इत्यौणादिकोअत्रनु प्रत्ययो, नक्षत्रम्‌। नेमि:-सीत्र 
प्रापणे धातुभवादिको “शो नः” इति रात्वे “नियों मि”रित्यौणादिको निप्नत्ययों 
गुणो नेहानिद्त्वात्‌। नेमिनंयति प्रापयतीत्यथ: । नक्षत्रस्य नेमिनेक्षत्रनेमि: । यद्वा न 
क्षरति क्षीयते “नज्नाणुनपान्नवेदातासत्यानमुचिनकुलनखनपु सकनक्षत्रनक्र- 


नाकेषु  पा० ६३७५ इति निपातनाज्क्षत्रमु। एवज्च नक्षत्रात्मकस्य ज्योतिषों 
नल थम मात मवीतस (४ एय्डच नक्षत्रात्मकस्य” ज्योतितोध 


यही कथन श्लोकों में इस प्रकार स गरहीत है-- 

परस्पर प्रतिद्वन्दी जगत्‌ को ज्रिदोष से युक्त करके, त्रिदोष का सच्चात प्रकोप तथा 
शान्ति करता हुआ भ्रनन्त ज्ञान मेहामख नामा विष्णु स्वयं यज्ञस्वंहप इस विहव को भी यज्ञ 
स्वरूप ही बनाता है । 

सर्दी गर्मी तथा इन दोनों की समानता से विभिन्‍न भ्ौषधियों के वर्ग से उत्पल 

हुए शीत तथा उष्ण गुणों को घारण करते हुए भूप्रदेश पुथिवी के भिन्‍त भिन्न स्थान. झिलाये 
हुये पुष्पों तथा फलों के द्वारा तथा सुव्यवस्थित यज्ञों के विस्तार सं' सम्पन्न सम्पूर्ण जगत्‌ उप्त 
महामस्र की महाखमता को बतला रहा है । उमप्से बड़ा और किसी के न होने से भगवान्‌ विष्णु 
ही महामख है। 

नक्षत्रनेमि: --४४० समस्त नक्षत्रों के केन्द्र स्वरूप । 

नक्षत्र दाब्द ण॒क्ष गत्यर्थंक भ्वादिगण की घातु से उणादि अन्न्‌ प्रत्यय करने से बनता 
है तथा नेमि शब्द णीजर्‌ प्रापणे घातु से उणांदि मि प्रत्यय होने से बनता है। नक्षत्रों का नेमिं 
यह षष्ठी तत्युरुष समास होकर नक्षत्रनेमि शब्द सिद्ध हुआ । 

झथवा न क्षरति क्षीयते वा इस अर्थ में “नञ्नाडित्यादि” जुत से नक्षत्र 


कियी भय है 40% जाता 5॥9577 (:0[600, ९ए ॥00॥. )श९॥760 99 83 
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क्षत्नू शब्द का निपाततव 


(080 


| ,$ +*ब* ३४७५८ धर 


सत्यभाष्यम्‌ | २७३ 
जगतो नियामकत्वान्नक्षत्रनेमि:। सबंदा गतिशीलमेतज्जगत्‌ भ्राम्यदपि यन्निवद्धं 
स्वपरिधितो न विपयें ति। यथा सर्वथा अ्ञाम्यन्तोषपि रथचक्राज़ा अरा नेमिनिवद्धा 
नेमि परित एव श्राम्यन्ति, न तु परिधीनतिवतंन्ते । यथा वोत्तमाज़स्थानीयज्ञानकेच्ध- 
निवद्धानीन्द्रियाणि न स्वस्थानतो विचलन्ति । तथा केन्द्रस्थानीये नेमिर्पे भगवति 
निवद्धमेतन्नक्षत्रं जगदासर्गात्‌ सर्गान्तिमक्षणं यावन्न किब्निदपीतस्ततो विचलति, 
किन्तु स्वपरिधावेव सुव्यवस्थितञ्चलति, सोथ्यत्नक्षत्रनेमिविष्णुरिति । स्वाध्याय- 
ब्राह्मणे5पि श्रूयते-- 
-: नक्षत्रतार्कः साथ चन्द्रसूर्यादयों ग्रहाः। 


आर 


वायुपाशमयवन्‍्धेनिबद्धा ध्रूवरसंज्ञिते।। 
स्वाध्यायब्राह्मरों शिशुमारवर्ण॑नप्रस्तावे-- 
_ “विष्णु हृदय 'मिति वण्यंते, शिशुमाराक्ृतिवन्नाक्षत्रक्नगत्‌ तत्पुच्छे ध्र्‌वमतो 
भ्र्‌व॑ं नक्षत्रमपि ध्र्‌ वसंज्ञया व्यवहियते । 
भवत्ति चात्रास्माकस्‌-- । 


नक्षत्रनेमिभंगवान्‌ स चिषयुव्येबस्थया नह्मति नेमिमृतः । 
नक्षत्रताराग्रहमण्डलानि भ्र्वे निबद्धानि च तानि तेन ॥२६१॥ 


नक्षत्रनेमि शब्द का समुदित अर्थ यह हुआ-नक्षत्ररूप जगत्‌ का जो नियामक है प्रर्थात्‌ 
जिस नेमिरूप भगवान्‌ में वंधा हुआ यह सकल जगत्‌ अपनी मर्यादा को न छोड़कर सुव्यवस्था 
से चल रहा है वह है नक्षत्रनेमि । जैसे रथ के चक्र के आरे भ्रपनी नेमि नाभि में बंधे हुए 
झपनी परिधि का अतिक्रमण नहीं करते श्रथवा जैसे मस्तिष्क में केन्द्रभूत ज्ञान में बंबी हुई 
इन्द्रियां अपने स्थान से विचलित नहीं होती इसी प्रकार केन्द्रस्थानीय नेमिरूप भगवान में 


वंघा हुआ यह सकल जगत्‌ सुष्टि से प्रलय तक क्षर मात्र भी .इधर उघर न होकर अपनी , 


परिधि में व्यवस्था से चल रहा है। इसलिये भगवान्‌ विष्णु ही नक्षत्रनेमि है। स्वाध्याय 
* ब्राह्मण भी इस में प्रमाण है--जैसे नक्षत्र तारों सहित, चन्द्र और सूर्यादि ग्रह वायु रूप पाशों से 
घ्रूव में बंधे हुए है। स्वाघ्याय ब्राह्मण में शिशुमार चक्र का वर्णन करते हुए विष्णु को हृदय 
या सम्पूर्ण जगत्‌ का केन्द्र बताया है क्योंकि सकल जगत्‌ का संचालन वहीं से होता है तथा 
शिशुमार चक्राकार नक्षत्र जगत्‌ जिस नक्षत्र की पूछ में बंध कर प्रूव स्थिर हो रहा है उस 
नक्षत्र का नाम भी ध्रुव है । 


_भाष्यकार ने इलोक द्वारा भावार्थ यों व्यक्त किया है-- 
जगत्‌ को अपनी व्यवस्था से बांधकर नियम से चलाता हुआ भगवान्‌ विष्णु ही नक्षत्र- 
नेमि है । क्‍योंकि मेमि रूप भगवान्‌ में यह सब कुछ बंघा हुआ स्थिर है तथा भगवान्‌ विष्णु ने ही 
. नक्षत्र, तारा गए झौर ग्रह मण्डल को श्रुव में वांध कर नियन्त्रित कर रक्ा है जिससे कि 
वे अपनी मर्यादित गति से इधर उघर नहीं जा सकते । 
(९-0. शर्त, 5894 शा 457 (:0]600, ९ए 60. ॥शञां7760 99 53 ए0प्रा।॥ाणा (50 
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२७४ ; विष्णुसहस्ननाम्रां 
. _ नक्षत्रीति--नक्षत्रशब्दों व्युत्पादितचर:। तस्मान्मत्वर्थीय “अत इनिठ्ता- 
विति” पा० ४॥२११५ सूचेेणा इनि-प्रत्यये “यस्येति चे”त्यकारलोपे “सौ चर” श्पो० 
४१३ . इति. दी्े नक्षत्रीति ।- यद्धि यस्य- स्व॑ भवत्ति, स तेन तद्बान्‌ भवति। 
स तेन क्षेत्रेण क्षेत्रीत्युच्यते। शरीरेण स्वेन शरीरीत्युच्यते। एवं चन्द्रो नक्षत्राणाम- 
घिपतिनेक्षत्रारिणः तस्य स्वमिति: स - नक्षत्री। - मनः. शरहीरे नक्षत्र त्तस्य 
व्यवस्थापकत्वेनाधिपतिरात्मा स॒ नक्षत्री । तयथेदं॑ विह्वं नक्षत्र तस्य 
व्यवस्थापको5घिपतिरात्मभूतो विष्णुनक्षत्री । ः 

वेदेषपि “सू्य-आात्मा जगतस्तस्थुषदचे” त्युक्तं सूर्यस्य विष्णुरूपत्वात्‌। एवं 
लोकदर्श विविधमूहनीयम्‌ । । ॥ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
नक्षत्रलोकस्य यंतो$स्ति द्ाम्भुविधायकोइत: कथितः स तद्वान्‌ । 
देहे मनः स्वेशरीर श्रात्मा विराजते तस्य पद  दघानः ॥२९२॥ 
तद्वान-नक्षत्रवान्‌-नक्षत्रीति समान॑ भवति । “ बड़ ग्फ 


क्षम:--99२ 


क्षमूंष्‌ सहने भौवादिकस्तस्मात्पचाद्यच। क्षम:। क्षेमते समर्थों भवति, 
नक्षत्री--४४१ चन्द्ररूप .... सके त कह हि 
/जत्र पब्द का व्याल्यान नक्षत्रनेमि शब्द में हो चुका । नक्षत्र शब्द से मत्वर्भ में इनि 


प्रत्यय होकर नक्षत्री शब्द बनता है। 


* जो वस्तु जिसकी होती है उस वस्तु से वह उस वस्तु वाला कहा जाता है । जैसे जिसके 
पास क्षेत्र 'जमीन है तो वह क्षेत्री “जमीदार” कहा जायेगा । दरीर आत्मा की अपनी वस्तु 
हैं तो आत्मा शरीरी कहा जायेगा-। नक्षत्र मण्डल; का स्वामी चन्द्र है, तो चन्द्र: नक्षत्रीः कहां 
जायेगा । इसी प्रकार शरीर में ज्योतिरूप मन नक्षत्र है उसका अ्रधिपति आत्मा नक्त्री है। 
एवं यह सकल जगत्‌ नक्षत्र है ।-इसका व्यवस्थापक परमात्मा नक्षत्री है। वेद में भी सूर्य रूप 
विष्णु को जज्ञम,. स्थावर रूप जगत का झात्मा कहा है । इस प्रकार और' भी कल्पताएँ” कर 
मेदी जा हियेद 2820 26: 7५ के ७४ कि. रुक ः ४ पक 

भाष्यकार के इलोक का भावार्थ इस प्रकार है -- 
। 2! नक्षत्र लोक भगवान्‌ का झंपना है क्योंकि नक्षत्र मण्डल को उसी परमेह्वर ने बनाया है 
था इसलिये वह्‌ नक्षत्री है। तथा देहंस्थित मन तंथा सब झरीरों का स्वामी विराजमान आत्मा 

&$ 22 'नतषत्री: है जफ़फ़ 27 पं पर ७४ पर अत वंक $ १३6 5 कफार रेड उक 
४ ४ “#क्षेम:---४४२ समस्त कार्यों में समर्थ । ल्‍ है 

क्षमृष्‌ सहने स्वादिं घातु से अच प्रत्यय होकर, क्षम शब्द सिद्ध होता है. जिसका भर्म 
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सत्यभाष्यंस्‌ २७५ 
व्यवस्थावद्ध जगच्चालयितुस्‌ । कतु मकतु मन्यथा कतु” वा सर्वथा अचिन्त्यापरिमेय- 
शक्तित्वातू, स॒ क्षमः। । 62४२३ 5 क् 


>> लि व०27+5 


| अथवा--क्षमा नाम इतापराधेषु दुबलेष्वपिं, स्वतो न्यूनवलेष्वपि क्रोघाना- 
विष्करणस्‌, सा.अस्यास्ति स क्षम;, मत्वर्थीयोध्च्‌ । हह्यते च, क्षमा नाम गुणस्तस्मिन्‌, 
यज्ञाम . सदुपदिष्ट. वेदमार्गंमतिक्रम्य कुपथप्रवतंमानमपि जीवलोक तदनुरूपफलदानेन 
विशोध्य, सबंदो न्निनीयुन॑ च तस्मे ऋष्यति, तमुपेक्षते च। 


सुर्योपि क्षमो, यतो हि: स भगवता -विष्णुना, विद्वेषां करमसाक्ष्ये- त्ियुक्तः 
सववंदा नरल्तयंग्रमनजन्यं खेदं,-पूथिव्याकर्षणजन्यञ्च खेद सहते; न चोपैति विश्रान्तिं 
जात्वपि। ..प्रथिवी क्षमा, क्षमते सहते महान्तं भारमिति कृत्वा । शारीर आत्मापि, 
क्षम:, यतो हि स यावदायु: दरीरसम्बंद्ध: शरीरं सुखदुःखादिरूप विकारजात 
सहते। .भअत्र सर्वत्र जगति भगवता क्षमनाम्ना विष्णुना स्वकीयः क्षमत्वरूपो गुणों 
व्यापितः, व्यापकत्वात्स्वस्य | | 


मन्त्रलिज्रझ्च-- 


ह 
पु 
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रे 
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“नाक्षस्तप्यते भूरिभार: ।” ऋक ११६४१३ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- ($ 3 #म की ८-फ 
क्षमः स॒ विष्णु: प्रवितत्य विश्व क्षमत्वधर्मर जगच्च युद्ञन्‌ | 
स्वयं क्षमः सन्‌ सहते हु सर्व जगत्क्षम॑ त॑ पदशोष्नुयाति ॥२६३॥ 

पदद्य:८-प्रपदमिति । > 


होता है भ्रपनी ईद्वरीय व्यवस्था के अनुसार जगत्‌ के चलाने में जो अतुल शक्ति वाला होने 
से समर्थ है। सूर्य का नाम भी क्षम है |: क्योंकि वह जगत के कर्मों का साक्षी होकर निरन्तर 
चलता हुआ तथा पृथिवी का आकर्षण करके श्रपने ध्रूव में रखता हुवा कभी भी खेद का 
झनुभव नहीं करता ओर न कभी विश्वाम करता है । पृथ्वी का नाम भी क्षमा है क्योंकि वह 
बहुत बड़े भार को सहन करती है । आत्मा का नाम भी क्षम है, क्योंकि वह भायु पय॑न्त दरीर से 
सम्बद्ध होकर 'मिलकर' शरीर सम्बन्धी सुख दुःखादि विकार को भ्रपना समझकर सहता है। 
वस्तुतः सभी पदायें क्षम है क्योंकि वे सब अपने २ विषय में होनेवाले शीतोष्णादि विकारों को 
सहते हैं । भगवान्‌ का क्षम रूप ग्रुण सभी पदार्थों में व्याप्त है। इस अर्थ की पुष्टि में “ताक्ष- 
स्तप्यते भूरिभारः मन्त्र प्रमाण है। 


भाष्यकार ने इलोक द्वारा भावायय इस प्रकार कहा है-- न 
भगवान्‌ विष्णु ने विश्व को विस्तृत करके उस में भ्पते क्षमत्व ग्रुण का विधान किया 
है । इसलिये ब्ेसेअगबाज सहनःकजे से छ्षम, है, इम्ती प्रक्राउ तिख ही 5 लग, वै 0० 05५... 


#७05://(.7९/9॥5॥॥073/%५ 


२७६ विष्णुसहस्रनाम्नां 


च्न्न्न्तन्त्त्कफ्जफ्ज्जनरकछ्ज्छ्चडछछजजिििििभािििषएउत््प :फपफपप+-- 


क्षाम:---४४ ३ 

क्षाम इति--क्षे क्षये भौवादिकों धातु “आदेच उपदेशेडक्षिति? पा० ६१४५ 
सूत्रेणच आत्वम्‌ |. “गत्यर्थाकर्मकेति” पा० ६॥१।४४५ कतेरि क्त:। “क्षायो मः” पा० 
८।२५३। इति तकारस्य मकारः। भअनिद्‌ क्षाम इति साधु:। यद्वा क्षायन्ति 
विलीयन्ते$स्मिन्नित्यधिकरणो क्तः “क्तोष्घिकरणे च पश्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेम्यः” पा७ 
३।४७६ इति सूत्रेशण। एवज्च य एतस्मिन्‌ विद्वेथ्न्तर्लीनस्तिष्ठति स्व व्याप्य, 
यस्मिस्वेदं विश्व प्रलीयते, यथासमथमित्युभयथापि, क्षामशब्दोध्ल्वर्थो भवति। 


.. इदं विहव॑ नामसुपात्मकं, वेविध्यं विहाय, यदा विलीयते, तदा मूलरूपतामा- 
पुन्‍नो यस्तिष्ठति, स क्षामो विष्णु;। स॒ एवास्मिन्नशेषे विकारजाते जगदात्मके 


- क्षीरोध्वशिष्यते उछिष्ट इव निरविशेषरूपरेति, सम्यगुक्तो भवति क्षाम:। यथा 


करिचिन्मनुष्य:, क्षयमापद्यमानान्‌ स्वारम्भानवलोकयन्नपि- स्वयं क्षामस्तिष्ठति 
स्वारम्भमूलत्वातूु, न तु जहात्युत्साहमिति । एवमेव वृक्षमूल स्वोपरितनें 
शाखाप्रशाखादिगरो निक्ृत्तशपि क्षाम इब वर्तमान: पुनः सति समये सत्तत्तः 
शाखादीन्याविर्भावयति । 


एवं विशश्वव्यापित-क्षामत्वगुणो भगवान्‌ क्षाम इत्युच्यते। हृश्यते च लोके+- 


_ परथापि, यथा-प्रियतमेषु स्त्रीपुत्रादिषृपरतेषु करिचित्कुलप्रधान: पुरुष: क्षायति, ग्लानः 


क्षाम:--४४३ समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर परमात्म-भाव से स्थित | 

की क्षेये भौवादिक धातु से कर्ता या अधिकरणा में क्त प्रत्यय होने से और प्रत्यय के 
तकार को भकार होने से क्षामः शब्द बनता है। इस प्रकार जो विश्व में लीन प्र्थात्‌ छिपा 
हुवा सा है श्रयवा जिस में यह. सकल जगत्‌ विलीन अ्रर्थात्‌ समाया हुवा है ये दोनों ही अर्थ 
इस क्षाम शब्द के सज्भत हैं। यह नाम-रूपात्मक जगत्‌ जब अपने नानात्व को छोड़कर पपनीं 
भूल अवस्था को प्राप्त होता है, तब जो उच्छिष्ट' शेष रहता है वह ही क्षाम है । भगवाब्‌ 
विष्णु का नाम क्षाम है क्योंकि इस जगदू रूप विकार समूह के समाप्त होने पर वह ही एक 
शेष रहता है| * घ 

लोक में भी ऐसा ही देखने में प्राता है । जैसे कोई मनुष्य अपने कार्यों को नष्ट होते हुए 
देखकर भी स्वयं कार्यों का मूल होने से क्षाम बनकर रहता है, किन्तु उत्साह को नहीं छोड़ता। 
इसी प्रकार वृक्ष भ्रपने ऊपर के शाखा प्रद्माखा आदि के कट जाने पर भी अपने भाप क्षाम की 
तरह स्थित रहता है, समय झाने पर फिर शाखा आदिकों को उत्पन्न करने में लग जाता है 
क्योंकि वह स्वरूप से सत्‌ है। हा ५ न्फा 

इसी प्रकार भगवान्‌ भी क्षाम है और उन्हीं का क्षामत्व जग॒त्‌ में व्याप्त है, जिससे 
सारा जगत्‌ ही क्षाम है। 


. दूसरे प्रकार से भी लोक में देखा जाता है जैसे कोई कुल में प्रधान पुरुष अपने अत्यन्त । 


प्रिय स्त्री पुत्रादि के देहान्त से शोकग्रस्त होकर क्षाम “क्ृद्य” जाता, 


(९-0. शिर्ण, 8898 शात्रा ज99ग (:0॥60९%॥0ण०ा, ९५४ [06॥॥, 99760 9५ 83 पद, ,०जा[ता है, भोर फिर पुत्रादि 
॥0(05://(.॥2/9/50॥79/3/५ 


* _ सत्यभाष्यम्‌ हि २७७ 
सन्‌ कछृशतां याति, पुनरच प्रयतते, पुत्रादीनधिगन्तुम । तथा भगवानपि जगति प्राप्त 
वान्तरप्रलयं, पुनश्चिकीर्षुस्तावतुकालं क्षाम उच्यते । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- * 
क्षामः स्वयं स॒र्वंमिदं विधाय विष्णु: स्वयं तत्कुरुते क्षयाहँंस । 
पुनश्चिकीर्षु समयेउन्तराले क्षामेति नाम्ना कवयः स्तुवस्ति ॥२९४॥ 


श्रूयत्तें च, यच्छिशुमाराकृतेरस्थ तारागणास्य क्षयेषपि, चतुेक्षत्रसंयुक्तो, 
ध्र्‌ वस्तारा तिष्ठति, स ध्र्‌ वः क्षाम,, क्षामो वा ध्रुव इत्युक्तो भवति | 
उक्त विष्णुपुराएेडपि-- 
तारकारिशिशुमारस्य नास्तमेति चतुष्टयम्‌ । 

.. विष्णुपुराणे २६५; १११६६ 
यावन्मात्रे प्रदेशे तु, मंत्रेयावस्थितो ध्रूवः। ; 
क्षयमायाति तावत्त्‌, , भूमेराभूतसम्प्लव: ॥ 

वि० पु० २६९१५ 


समीहन;-- ४४४ | 
समुपसगंपूर्वं, ईह चेष्टायां धातुर्भोवादिकस्तस्मात्‌-णिच्‌ ततो “नन्दिग्रहीत्या- 
दिना कर्तंरि ट्युप्रत्यय: । ल्युड्वा बाहुलकात्‌, योरनो रिलोप:। समीहनः | एवज्च, 
सम्यक्‌ चेष्टयति प्रजा: कर्मसु । सम्यक्‌ चेष्टते वा जगद्गचने, कर्मफलप्रदाने चेत्युभय- 
प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है.। इसी प्रकार भगवान्‌ भी जगत के अवान्तर प्र॒लय होने पर 
फिरं से सृष्टि करने तक या सृष्टि की इच्छा करने तक वीच के समय में क्षाम के समान होने 
से क्षाम कहलाते हैं । ह 
भाष्यकार ने इलोक द्वारा इस कथन का संकलन इस प्रकार किया है-- -- 
भगवान्‌ विष्णु इस जगत्‌ को बनांकर फिर इसका क्षय कर देता है और जब पुनः सुष्टि 
बनाना शुरु करता है, इतने तक के बीच के समय में विद्वान्‌ उस को क्षाम नाम से कहते हैं। 
सुना जाता है कि शिशुमार चक्राकार इस तारा गण के क्षय होने फर भी चार ४ 
नक्षत्रों सहित भ्रूव तारा शेष रहता है| 
विष्णु पुराण में भी कहा है--तारकाशिशिशुमारस्प नास्तमेति चतुष्टयम्‌ । 
झौर भी वहीं पर--यावस्मात्रे प्रदेशे तु इत्यादि कहा है। 
समीहन:---४४४ सृष्टि झ्रादि के लिये भली भांति चेष्ठा करनेवाला 
ईह चेष्टायां घातु है, भ्वादिगणा की और सम्‌ उपसर्गं है । नन्दिग्रहिपचादि सूत्र से कर्ता 
में ल्यु वा बाहुलक से ल्युट्‌ करने से समीहन शब्द सिद्ध होता है। उक्त प्रकार से जो प्रजा को 
अच्छी प्रकार कर्म में लगाता है भ्थवा स्वयं जग्त्‌ की रचना या कर्मफल देने में अच्छी प्रकार 


((-0. शिर्ता, 8898 पा्य जावणा (06०%0ा, एफ [020॥, |)शए॥726९0 9ए 83 ए0णप्राव"ाणा 08.0 
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८ - ै.  बिष्णुरहततनामरं . 


चस्स्न्न्च्च््च्ल्ल्क््ज्ल्खचःछ्लकलतड डर नकल जज रख यम >723, ज+++ 5३६४8 ६ 
था सज़तार्थ:। अ्स्य च भागवतस्य.रचनात्मंकस्य गुरास्य, अजास्वप्यन्वय: । बत्ती हि। 


न केवलं मनुष्यस्यापि तु सर्वस्यापि प्राणिन:, स्वसन्तानतन्तुविताने सा्वकालिकी 
समीहा नेसगिकी । भ्रत एवं चतुर्भेदभिन्‍नं सर्ग॑ विदधज्जीवो5पि समीहन:-। 
समीहनो, यतो हि स समीहते, उदयास्ताम्यां लोकलोकान्तरेभ्य; प्रात्मानं :दशेयितु' 
कारयरितुड्च कर्माणि । स्वयं वा जीवलोक:, स्वात्मभूत॑ सूर्य. पौन: पुन्येन. दिहक्षुरिति 
जीवनत्तत्तिप्राप्त्य । । 
भमजवचतज्च-- ४ के कक्ाणनलाऊ कद 8७; 3८ 
: - *सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते ॥'” यजु० २३६ 
“यथेमे द्यावापृथिवी सद्यः पर्य्येति सूर्य: ।”” अ्रथवे० ६।८।३ 
इत्यादि । ] 
भवति'च्ात्रास्माकम्‌ू-- | 
समोहनो विष्णुरिहास्ति-गीतः:-कतु स.विह्रव॑ कुरुते. समीहाम्‌ । 
तथेव  ज़ीबः ... . कुरुतेउनुयानं॑ ...समीहमान::...... पुरुरूपभुत्य ॥२९५॥ 
८ “पुरूरुपभूत्ये >तबहुत्वभावाय ।.. पुत्रपौन्नात्मकरूपेरेति । अनुक रणमनुयान- 
मनुचलनमिति समानाथ्थंका: । 
मन्त्रलिज़सु-- * । 
सुर्याचन्द्रमसा .धाता .यथापूर्वंमकल्पयतू । ., . 
दिवश् . :उथिवीड्चान्तरिक्षमथो स्व: । ऋ० १०१६०३ 


यज्ञ हज्यों महेज्यर्वे कऋंतुः सत्र सतांगतिः। _.. 
. “सरवदेशों विमुक्तातमा सर्वज्ञों ज्ञानसुत्तमंग ॥६॥ 
54४ यज्ञ, ४४६ इज्य:, ४४७ महेज्यः, च, ४४८ क्रतु,, ४४९ सत्नसू, ४५०. सतांग्रतिः॥ 
४५१ स्बंदर्शो, _ १ सर्वदर्शाी, ४५२ विमुक्‍्तात्मा, . . ४४३ सर्वज्ञ:, तात्मा, .... ४५३ सर्वेज्,.... ४५४ ज्ञानमुत्तमम॥ 
से चैष्टा करता है, ये दोनों ही अर्थ समीहन दब्द के:उचित:हैं । >गवानु ..का रचनात्मक गुण 
संसार में:भी व्यापक है। क्योंकि. केवल, मनुष्य की. ही - नहीं, कित्त्तु, प्रत्येक ..प्राणी:की ,प्पनी 
संतात्तः के विउ्तार में स्वाभाविक, चेष्टा हर समय देखी -जाती-है। इसीलिये: चार प्रकार के 
योनि भेद से चार प्रकार की सृष्टि करता हुआ .जीव,भी समीहन है. सूर्य भी. समीहल है । 
क्योंकि वह सबृंदा उदय अस्त होता, हुआ. लोक-लोकान्तरों को अपने झ्ाप को . दिखाने तथा कर्म 


करवाने के लिये चेष्ठा करता है । लोक भी समीहन है-बयोंकि यह ज़ीवऩ शक्ति को प्राप्त करने 


के लिये अपने झात्मभूत सूर्य को बार बार देखने. की चेष्टा करता है । इंस श्रर्थ की पुष्टि में 


चूर्सस्यावृतमन्वावर्ते ” इत्यादि याजुष वचन भी प्रमाण है। & 
भाष्यकार ने इलोक में इस कथन को इस प्रकार व्यक्त किया हर “ 
इस विद्व को पुनः पुनः बनाने की चेष्टा करने से भगवान्‌ का नाम समीहन है। इसी 
प्रकारं जीव भी सन्तान परम्परा से बहुत होने'की चेष्टा करने समीहन नाम वाला है। 
उसमे. “सुर्याचनरमसो! !।<दत्या दिं०मस्ज, प्रभार: है. [802०0 0५ 53 ॥0पा से स 


॥005://0.॥2/950॥#0/37५ 
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सत्यभाष्यम्‌ -----क्‍---- माया हनन 7 
यज्ञ----४४५ -- जे 


यज्ञ इति--यज, देवपूजासज्भतिकरर॒दानेषु, इति भौवादिकाद घातो: “यजयाच- 
यतविच्छप्रच्छरक्षो नह” पा० ३३९० सूत्रेणा . नड़ प्रत्यय: सो प्जण " ज, 
८ा४॥४० इति चुत्वेन नस्य ञः, सिद्धो यज्ञशब्दः। एवजञ्चेज्यते, सज्भम्यते, .दीयते च् 
यस्मा इति नानाथों यज्ञशब्द:। स एव देवः, “एको देवः सर्वभूतेषु गृढ़ः स्वव्यापी 
सवेक्षतान्तरात्मा। क्र्माध्यक्षः सर्वेभृताधिवासः साक्षी चेता-केवलो निर्गुणइचे?- 
त्युक्तलक्षण: सर्वेरिज्यते पूज्यते स्व-स्व-कर्मभि:। -स एव प्राप्यतें सर्वोधां 
मूलाधारत्वात्‌ ।-  तस्मिन्‍्नेव सर्वेरेकीभूय स्थीयते । तस्मा एवं च, स्वभूतात्मभूताय 
दीयते, यत्किड्चित्स्वं भवति, यतो हि सर्वेषामात्मैव प्रेष्ठ:॥ भ्रतो विष्णुरेव यज्ञशब्द- 
वाच्यो “यज्ञो वे विष्णुरित्युक्तत्वात्‌ । त० सं० १७७४४ तथा च स एवं विव्वान्तगंती 
-विश्वं संयुनक्ति .वियुनक्ति चेति संयोगवियोगलक्षरणयज्ञतन्त्वनुस्यृतमिदं सर्वे विद्वे 
यज्ञमंयस्‌ । । द शक 25% 
मन्त्रलिज्रज्च-- | 
तस्माचज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जज्षिरे। 
छन्दाएंसि जज्ञिरे तस्मागजुस्तस्मादजांयत | यजु० ३१७ 
हम 8, न जप के कल 


यज्ञ:--४४५ भगवान विष्णु । 
यज देवपूजा- सज्भूतिकरण तथा दान भ्र्थवाली स्वादिगण की घातु है इससे नह प्रत्यय 
* और चुत्व करने से यज्ञ शब्द की सिद्धि होती है । 
इस प्रकार से जिसकी पूजा या यजन किया जाये जिस को सर्व कमंफल समपेण रूप दान 
से प्राप्त किया जाये ये अर्थ यज्ञ शब्द के होते हैं। श्रथवा जिसमें सब एकीमृत होकर रहते हैं, 
वह यज्ञ है । प्रत्येक प्राणी का कर्म-अ्पनी आत्मप्रीति के लिए होता है क्योंकि आत्मा ही सब 
* को अत्यन्त प्रिय है । सब प्राणियों का आत्मा भगवान्‌ विष्णु ही है। इसलिये सब कर्मों का फल 
उसी के लिये समपंण किया जाता है इससे वही यज्ञ है । तैत्तिरीय संहिता में भगवान्‌ विष्णु 
को ही यज्ञ नाम से कहा है, जैसे कि “यज्ञों वे स:”। सकल विश्व में व्यापक होकर -भगवान्‌ 
ही सब का संयोग या वियोग करता है | इसलिये सयोग-वियोगः रूप यज्ञतन्तुसे बस्घा हुआ 
सकल जगत्‌ यज्ञमय है। इसमें ““तस्माद्यज्ञा”दित्यादि मन्त्र भी-प्रमाण है। 


इसका भावार्थ भाष्यकार ने इस प्रकार श्लोक बद्ध किया है-- । 
यज्ञरूप भगवान्‌ विष्णु इस. समग्र संसार को भी. भपने सहश यज्ञ रूप ही बताता है । 


संयोग-वियोगरूप विश्व व्यवहार के लिये एक रूप भगवान्‌ से प्रादुमुंत होकर झनेक रूप में 
आजातां है। . > अ ँ ः 
((-0. शर्त, 8898 प्व 99957 (:0]6०0णा, 'प९ए [2७[॥# ॥)९9॥760 0५ 83 न] एछ&80 
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२८० त्रिष्णुसहस्ननास्नां 


इज्यः---9४६ 


इज्य इति--यजघातो:--“ब्रजयजो भवि क्यपू”” पा० ३।३।९८ “व 


किति” पा० ६११५ इति सम्प्रसारणं यकारस्येकार:, “सम्प्रसा रणाच्च” पा० ६११०५ 


इति पूर्वरूपम्‌ । कित्त्वाद्‌ गुणाभावोददन्तलक्षराष्टाप्‌ । दीघं: । इज्याशब्द: साधु: । तत 
इज्यामहँति “दण्डादिभ्यो यत्‌” इति यति प्रत्यये “यस्येति चे/त्याकारलोप:। “हल्नो 
यमां यमि लोप:” पा० ८४६४ इति प्रथमयकारलोपः, एव्मिज्य: शब्द: सिध्यति। 
इज्यो यष्ठुमहँ:। यजनं हि फलपूर्वकं, यजमानों यदा कड्चिदु यियक्षते, तदा फ्ल॑ 
पृ॑तोध्तुसन्धत्तेब्मुकदेवयजनेनेदं फल प्राप्तुयामिति, यथाबृष्टिकाम इन्द्र'' घनकाम: 
कुबेरं, - तथान्यान्यकामा अन्यान्यान्‌ देवानूं। तथा मनुष्योप्यधिकगरुणः किद्नित्कामं- 
'रन्यं:। * किन्तु यथा सम्यक्सिक्ता: शाखाः पत्रारिण वा न फलदानसमर्था, प्रपि तु वृक्ष- 
मूले सिक्‍त एवं फलावाप्त:। तथा शाखास्थानीया लोकसर्गाज्रभूतास्तदनुग्रह- 
लब्धसामर्थ्यस्तदुव्यवस्थाबद्धा इन्द्राययोषपि न स्वतः शक्तिमन्तस्तेषामपि तन्‍्मूल- 
कत्वात्‌ । भ्रतो मूलसेक एवं फलावाप्तिस्तस्मात्स एवं यष्ठुमह इज्यो विष्णुरिति। 
यतो हि स॒ एवं सर्वंषामेको देवो यज्ञमयः । सर्वा वेदिकी वाक्‌ तमिज्यमेव स्तौति 
इज्य एवान्तर्लीना च भवति, यज्ञयोनित्वाद्वेदवाच: । े 

भवति चात्रास्माकम्‌-- ै 

इज्यः स॒ विष्णु: सकलेषरोन भल्त्रे: सकामेः किसु :वाप्यकामेः। 


>तास्नापि हृव्यः्स उ एक एवं सास्ता5्य गीत्या स्तुतिभिद्च सोषहें: ॥२९७॥ 
2 32236: /:06 04 ओम 


इज्य:--४४६ पूजनीय 
देवपूजाद्रथंक .यज घातु से भाव में क्‍्यप्‌ सम्प्रसारण, पूर्वरूप टाबादि करने से इज्या 


_ शब्द सिद्ध होता है | इज्या शब्द से भ्र्हर्थीय यत्‌ करने से इज्य शब्द बनता. है, जिसका भर्ष 


है यजतन्‌, पूजा करने के योग्य । यदि कोई किसी का यंजन या. पूजा करना चाहता है तो. पहले 
फल की इच्छा करता है । मुझे श्रमुक की पूजा.से यह फल मिले जैसे वर्षा के लिये इन्द्र की 
जा, यश तथा धन के लिये कुबेर की । इसी प्रकार मनुष्य भी फल की इच्छा से भ्पने से अधिक 
सम्पन्न गुणवान्‌ मनुष्य की पूजा करता है । किन्तु जैसे वृक्ष का मूल सींचे -बिना केवल शाखा 


पत्रादि के सिडचन से कोई फल प्राप्त तहीं होता, उसी प्रकार सृष्टि के अन्तगंत देवों तथा _ 


मनुष्यादिकों से इष्ट प्राप्ति भ्रसम्भव है । क्योंकि जगत्‌ अपने मूल भगवान्‌ के झाशित है| 


* भरत: उसी के यजन से सर्वार्थ सिद्धि होती है | इसलिये वही इज्य या यजनाहं है । क्योंकि वह 


सबका ही एक यज्ञस्वरूप देव है| सब बेद वाणी भगवान्‌ इज्य की स्तुति करती हैं मौर भतत 
में उसी यज्ञरूप इज्यः में लीन हो जाती है। क्योंकि वेदवाणी की योनि ८“उद्गमस्थात 
भगवान्‌ ही है। * ; 
भाष्यकार ने श्लोक द्वारा भावार्थ इस प्रकार कहा है-.. हे 
सकाम या निष्काम भाव से मल्त्रों के द्वारा भगवान्‌ का ही यजन करना. चाहिये । सब 
सामगरान और लौकिक गीत मनुष्य की अभ्रभिवाडञ्छित फलप्राप्ति के लिये बनाये गये स्तोत्रार्दि से 


((-0. शिर्ण, 8898 शात्रा ज49ग (0600०ा, घ९ए़ [06॥., |शए्ञ72९0 99 83 ए.प्रातं्ांणा 
॥005://(.व2/9/50॥#937५ 
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उक्तञ्च हरिवंशेषपि--  कपकाअनज अजनजछ 


ये यजन्ति मरे: पुण्येदेवतादीन्‌ पितृनपि |: 
आत्मानमात्मना नित्यं विष्णुमेव यजन्ति ते॥ झ४०२० 


महेज्य;-9 ४७ 


इज्या शब्दष्टाबन्तः पूर्व व्युत्पादितो, महत आतिदेशिकः शतृवद्भावोध्तः स्त्रिया- 
मुगिल्लक्षणो डीप्‌। ततो महती इज्या यस्येति बहुब्रीहौ "स्त्रियाः पु वद्धाषित- 
पुस्‍्क्रा दित्यादिना (६.३.६४) पु वद्धाव: | ततो महतः सांहितिकमात्वम्‌। आदगुरः 
“गोस्त्रियोरपसर्जनस्य' पा० १२।४८ इति हस्वे सिद्धो महेज्यः शब्द: । महेज्यों हि 
भगवान्‌ विष्णुरुच्यते, -यतो हि स जगन्निर्माणरूपं, तदन्तः प्रविद्य च, यथापेक्ष प्रतिक्षण 
परिवतंनरूपं महान्तं यज्ञ वितनुते। प्रकटयति च सत्र 'स्वव्याप्तिम। तथा हि 
प्रतिशरीरं वर्तमानानि, तदान्तराशि सूक्ष्माणिण यन्त्राणि, यांवन्मरणं नियतं कर्म 
कुर्वाणानि; व्यञ्जयन्त्यात्मनों नियामक परेशम । एवजञ्च, यष्टव्यासू देवतास्वयमेव 
महती मिज्यामहंतीति महेज्य उच्यते । यच्चोक्त (सवंदेवमयों हि सः।” उक्तव्चात्रव 
“ध्यायन्‌ स्तुव॒न्‌ नमस्येद्च यजमानस्तमेव चेति ।” देवयज्ञादय: पडनचमहायज्ञा: । 
ओपसगरदियः सप्त पाकयज्ञा:। अग्निहोत्रादय: सप्त हवियंज्ञा:। प्रग्निष्टोमादयः 
सप्त सोमसंस्था: । 


-उसी सर्वेश्वर का हवन होना चाहिये | हरिवंश पुराण में भी भाया है-जो यज्ञों तथा पुण्य 


कर्मों से देवता पितरों का यजन करते हैं वे अपने से, अपने आत्मरूप विष्णु का ही यजन 
करते हैं । ४ 
महेज्य:--४४७ 

| इज्या शब्द का ब्युत्पादन प्रथम हो चुका है, इज्य शब्द में । इज्या शब्द का स्त्री- 
लिज्ञान्त महती शब्द के साथ बहुब्नीहि समास होने से महेज्य शब्द बन.जाता है। महेज्य 
भगवान्‌ विप्णु का नाम है। क्‍योंकि जगत्‌ का बनाना तथा इसमें व्यापक होकर प्रतिक्षण 
परिवर्तेन करना यह उसका महान्‌ यंज्ञ है श्रोर सब स्थानों में उसकी ब्यापकता प्रकट हो रहो 
है । जैसे प्रत्यक के शरीर में होनेवाले सिरा तथा नाड़ी रूप सूक्ष्म यन्त्र मरंण पर्यन्त अपना 
अपना अधिकृत नियत कार्य करते हुए झपने नियन्ता परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं। 


इसी प्रक/र यजन के योग्य जो दूसरे देव हैं उन सव का भी नियामक होने से यही सब 

का परम पूजनीय है| कहा भी है कि 'सर्वदेवमयों हि सः” अ्रर्थात वह सर्वदेवरूप है। 

- यहीं पर एक दूसरां वचन यह है कि मनुष्य उसी का ध्यान स्तवन तथा नमस्कार और यजन 

. करता हुआ परम श्रेय को प्राप्त होता हैं। देवयज्ञादि पांच ५ महायज्ञ, औपसर्गादि सात ७ 
पाकयज्ञ, अग्निहोत्रादि ७ हंवियंज्ञ तथा अग्निष्ठोमादि सात ७ सॉमयञ्ञ कड़े जाते हैं 


हैं | 
((-0. शर्त, 8898 शा शव (0॥6०%0णा, 'ए९ए ॥06॥, |शा॥2760 09५ 8 जाते हैं 0॥ 05.0 
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२८२ विष्णुसहस्रना म्तां 
5  भवति-चात्रास्माकम्‌-- "5 अबतिःचात्रास्माकम-+ कर पतन जग 
विष्णुमंहेज्यः कुरुते ह नित्यं बिदवं महत्‌ संयजनेन तुल्यम.] 
तथा यथा देहमिमं ' 'महेज्यो .धात्वाहयेयंन्त्रमय॑विधत्ते ॥ २९८ ॥ 
०0५१४ ६ रत 9 हे * ५ ; जी] #्टड ६ ः पु 9 43 रे 
क्रतु:---2४८ । 

" क्रतुरिति--डुक॒अ कररो तानादिकस्तस्मात्‌ “क्ृञ्मः * कतुः” भौंशादिक: 
अत्यग्र: कित्वादगुराभाव: “इको यराचि'' पा० :६।१।७७--- इति यणादेश: क्रतु:। प्र 
...... क्रियत इति क्तुयज्ञापरनामक कर्मनाम । अथवा क्रियते येन ज्ञानेनेति ज्ञान- 
नाम | ज्ञानपुर्वेक हि कर्म, ज्ञानरूपएच भगवान्‌ विष्णु: कर्माध्यक्षर्चेति विष्णुरेव 

: ऋतु: । कतुहि भंगवंतो जंगदिदं, जगदन्तरदंच' विष्णु रपि-ऋतु,घंटानुस्यूता मृद्‌ घ़ो, 
'घंटदचापि मृदितिवत्‌ | क्रतवों देवयज्ञादयः परिगरिता:। ते लौकिका: क्रतवोर्फ 
.भगवतो विष्णोरनुकररामात्रमिति,. तस्येव महामहिस्नो. गुणानुविधायिन:। नित्य॑ 
स्वकर्मकारित्वाद्विष्णु; क्रतु:।. .. असल श्ट 

भव॒ति चात्रास्माकम्‌--. 0 पक 

£४.. -.कसेति नित्य. सवनं जनानों' करोति नित्यं मरशं जनात्ाम्‌' | 
; 5५: _:नित्यक्रियं. विद्वर्मिदं “समस्त . सर्गान्तमन्वेष्यति विष्णुगर्भम्‌ ॥२६९॥ 
:४०, विष्णुगर्भ"विश्वमितिशेषः-। :-१- 2 जम 7 लैरवमितिशेष:। :१- ज़न्मिनासु, चतुविधयोनिसम्भूतानामु। _ 
____ आष्यकार ने श्लोक द्वारा भावार्थ निम्त रूप से प्रकट किया है-- ': * 

५ ४-६ ::मगवान्‌ विष्णु हो महेज्य: है: क्‍योंकि: वह--जगत्‌, रूप -महायज्ञ का निर्माण करता है 

| ४पजूसे भगवान्‌ यज्जरूप , घात्वाशयों से इस शरीर रूप” ग्रज्ञ का निर्माण करता है।. 


क्रतु:---४४८ यूपसंयुक्त यज्ञस्वरूप । 


। 
| < , _पनादि गणपठित डुकृब कररे घातु से उणादि प्रत्यय होने पर क्रतु शब्द सिद्ध होता 
3|॥ “है। जो मा जाय वह ऋतु यज्ञ या दूसरे कर्म. अथवा जिस ज्ञांन के द्वारा किया जाय वह भी 
| 2॥ कु है क्योंकि सब कर्मों का कारण या मूल ज्ञान ही होता है, बिना ज्ञान के कर्म नहीं होग 
: तथ। ज्ञानःरूप भगवान्‌ विष्णु ही है इसलिये भगवान्‌ का ही नाम ऋतु है। यह जगत्‌ भगवार्‌ 
ं £ का जतु है: तथा अन्तर्यामिरूप से इसके अ्रम्त:स्थित भगवान्‌ भी इस का - कारण होने से ऋतु 
गज ५६. कारण का ही धर्म कायं में आता है | जैसे घड़ा मिट्टी है भौर रिट्टी ही घड़ा है। ऋतुपों 

हक का देवस्ज्ञादि.रूप से पहिले ग़शन कर दिया है लौकिक यज्ञ भी भगवान्‌ विष्णु ही 


अनुकररां मांत्र हैं। क्योंकि उसी का गुण इन में आया. हुआ है । नित्य से कर्मोंका 
जम एक रूप 
का; होने। से भगवा तु ही कु 00: 9 7८ 6 7 500 + ८० ८ 5... 7 | 
) ६ ० इसे आशय का पद्म द्वारा कथन इस प्रकार है". -ै | :.. 7 हाय 
४७. : जैसे ऋणियों का. जन्म तथा मृत्यु सबश्वर विष्ण का प्रवाह रूप: में>चलता:* हुआ प्रैवि 
० स्िन,मित्य-कर्म है, उसी प्रकार, यह समस्तःविश्व भी-प्रलय तक . निरन्तर.कर्म,करताइ 
ऋतु रूप भगवान्‌ ब्िष्ण का.भ्नुकरण करता: है तथा करता हेदेगा कक + की 
2०)» (१)॥ हे 


(८-0. एत॑: सबब जाता जि 0०60, ९०४१ए ८, छो8#229 ७३ 53 
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सत्यभाष्यम्‌ २८३ 


सल्म--9 9६ 


- पदुलु-विश रणंगत्यवसादनेषु भौवांदिको धातुः। षकारस्य सकारः। ततो 
£गरुधृवीपचिवचियमिसदिदक्षिभ्यस्त्र:” _ इति जअर्यय झरणादिकः, -अनिद | 
“खरि च” पा० ८४५५। इति चर्त्वे दस्य तः सत्त्रमु सन्नयतेवा विस्ताराथंका- 
त्यचाग्यचि, लिज्जन्तु नेकान्तिकम्‌, लिज्भमशिष्यमिति भाष्यवचनात्‌ । : 


एवज्च सीदति गच्छति सर्वत्र, यद्वा, सत्रयते विस्तारयति विश्वमिति सत्नम। 
वष्णवर्ुरानुस्वृतत्वादत एवं तदगुणानुविघायित्वाद्विव्वम॒पि सन्रमु। यतो हिनहि 
सत्रात्मके वेष्णवे विश्वे, गतिमन्तरा किड्िचिदस्ति, गतिगुरास्थ भगवतः सर्वत्र 
व्याप्तत्वात्‌ ।, लोके४पि ह्यते -- हृदयं सत्र सदा गति कुवृ॑न्नेव सत्र 
विग्णुमन्ता राघ्नोति, स्थिरज्च सिराभिः सर्वतो वद्धत्वात। जलखवोःपि सत्र 
महासत्रोतसाम्‌ । एवं लोकदर्श कल्पनीय तत्त्वविदुभिः । 


भवति चात्रास्माकमू-- 
सत्त्रं स विष्णु: कुरुते हि सर्व गत्यानुविद्धं प्रघदं स्थिर तत्‌ । 
सिरानुविद्धं हृदयं स्थिरं सत्‌ सन्नायते जीवयितुझच ज़न्तुम्‌ |३००॥ 


मन्त्रलिज़्ज्च-- 
ईशा वास्यमिदं सर्व यत्किश्वित्‌ जगत्याज्ञगत्‌ | यजु०्४ग१ 
जगत्याम्‌-"-गछन्त्याम्‌ । जगत्ज"-गतिमत्‌-इति | 
सत्त्रमु ४४४-- प्राणियों की रक्षा करनेवाला | _ 
म्वादिगण॒पठित षदलू विशरणगत्यवसादनेपु धातु से औणादिक तन्र प्रंत्यय होने पर 
सत्त्र शब्द वनता हूँ | अथवा विस्ताराथंक चौरादिक सत्र धातु से पचाद्यच्‌ करने से सत्र शब्द 
वन जाता है । इस प्रकार से जो सब जगह पहुँचा हम है अथवा सकल विश्व का विस्तार 
करता हूं वह सत्र हैं । क्योंकि विष्णु से निमित विश्व में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें गति 
न हो क्‍योंकि भगवान्‌ का गतिरूप गुण सत्र व्याप्त है । ० " 


लोक में भी देखने में आता है । हृदय सत्र है वह सदा गमन करता हुआ अपने में विध्ण 
की व्याप्ति को सिद्ध करता है तथा सव ओर से,सिराओं से बंघा हुआ होने से. स्थिर भी है | 
बड़े नदों के जल का बहाव “बहना” भी सत्र है। इस प्रकार से लोक को देखते हुए कल्पनाएं 
करलनी चाहियें। 

भाष्यकार के पद्य द्वारा सार कथन इस प्रंकार-- ” 

गतिशील भगवान्‌ विष्ण सत्र है क्योंकि वह विश्व के प्रत्येक पदार्थ को अपने गति गुण 


से युक्त ही बनाता है तथा स्थिर भी रखता है | जैसे कि. निरस्तर गमन करता हुआ भी 


हृदय सिराझों से बंधा हुआ होने से स्थिर है तथा प्राणियों के जीवन का हेतु सत्र है। ४५ 
इस में “ईशा वास्य”मित्यादि मन्त्र भी प्रमाण 


(९-0. 00 5898 शा 5॥4957 (:068070, गण है! फाशा?ए९6 97 53 ए0प्रावांणा (50 
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स्थावरजज्मात्मक जगज्नन्ममृत्युम्थामावतंनशीलं, यो जायते स म्ियते, सावंदिकमेतद 


२८४ ,. विष्णुसहसनाम्नां 


सतांगति:---9५० 

अस्तीति सतु-अस्तेश्शतरि षष्ठी विभक्ति:। ग्लृ-गतौ, भौवादिको घातु- 
स्तस्माल्त्त्रिय़ां कर्मरिं! क्तिद। अनिट। अभनुदात्तोपदेशेत्यादि पा० हार 
सूत्रेणानुनासिकलोप: । सतां सृष्टिदशायां वर्तमानानां पञ्चभूतादीनां पति 
कार्याणां गतिराश्रय: | सवंदा तदाभ्रितत्वात्प्रक्ृते: । षष्ठोस मासोअत्र, 
विनाप्याक्रोश, न हि भगवत्याक्रोशावसरः: । आक्रोशो निन्‍्दावचत्तम | सर्वे हि 


अमरणं, जन्ममृत्यो: सर्वेस्य ।' भ्रमण गतिरावतेनाख्या । यथा सूर्यादयो ग्रहा उदया- 


स्ताभ्यां सदा गतिशीलोः । जीव: सन्‌ जन्ममृत्युचक्रे निरन्तरं भ्राम्यति । कि बहुना 
गत्यनुविद्धा: सर्वे, गतिश्च भगवानेव सर्वेषामत उक्त॑ सतांगतिविष्णु: । ः 
मन्त्रलिज़ुख्ब-- 
सूर्यस्थावृतमन्वावर्तें । बजु० २२६ _ 
स्वति पन्थामनुचरेम, सुर्याचन्द्रमसाविव । ऋ० ४॥५१।१५ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
यदस्ति लोके तविहास्ति गच्छद गतेविना तस्य च नास्ति सत्ता। 
तय की रब विरच्य_सम््रामयत्‌ मोहयतीह विश्व सतांगतिविष्णु रद विरच्य सम्भ्रामयन्‌ मोहयतीह॒ विश्वम्‌ ॥३०१॥ 
संतांगति:---४५० सत्पुरुषों के परम प्रापणीय स्थान । : 


ह असू-मुवि धातु से शत्‌ प्रत्यय करने से सत्‌ तथा गुम्लू-गतौ धातु से कर्म में क्तिन्‌ प्रत्यय 
करने से गति शब्द सिद्ध होता है। षष्ठी समास तया षष्ठी विभक्ति का लुगभाव होने से 'सर्ता 


ग्रति' एक प्रद बन जाता है जो कि भगवान्‌ विष्णु का नाम है। क्‍योंकि वह प्रकृति के पड्च- 
भूतादि नाज़ा विकारों का भाश्रय है भ्रथवा गति देनेवाला है । 


प्रत्येक स्थावर जज्भमात्मक पदार्थ भ्रपने जन्म तथा मृत्यु के द्वारा सदा भ्रमणशील है। 
चक्र की तरह घूमने का नाम आवतंन है। सूर्यादि ग्रह भी अपने उदय तथा अस्त के द्वारा सदा 
भ्रमशशील हैं। यह जीव भी जश्म मृत्यु के चक्र में सदा घूमता रहता है। वस्तुतः प्रत्येक 


' त्राणी ही ग़ति से युक्त है। भगवान्‌ विष्णु ही सब की गति है, इसलिये भगवान्‌ का 


ंतांगति नाम है। इसमें “सूर्यस्यावृतमन्वावत्ते”” इत्यादि मस्त्र प्रमाण है । 


भाष्यकार ने श्लोक द्वारा भावार्थ इस रूप में व्यक्त किया है--- "- 

कर हर जगत सें दिखाई देता है बह सब गतिवाला है। ऐसा पदार्थ ही नहीं है जिस 
गति न हो । वह सतांगति भगवान्‌ विष्णु 82 
मोहित कर रहा है:। लेन के अधि बे चार ते पु 


((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा 497 (:06९0०ा, ९छ 00. एांशाप7०१ ७५ $3 ए०प्रातक्वांणा (540. 
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५ सवदशल अत किशन 


- सत्यभाष्यम्‌ ३१५ 


सर्व द्रष्ट्र शीलमस्येति, स्वंश्ब्दो व्युत्पादितचरः । हृशिर्‌ श्रेक्षणो भोवादिको 
धातुस्तस्मात्‌--सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये” पा० ३२४७८ -इत्यनेन रिनि: प्रत्यय:, 
गुणो र॒पर:। तत इन्नन्तलक्षणों दी: । ु : 

ज्ञानचक्षुभंगवान्‌ विष्णुः, स्वंदा सर्व॑ विचष्टे स्वाभाव्यात्‌ू, भरत एव स 
स्वंदर्शात्युच्यते । ध 
हृश्यते च लोके, अय॑ जीव: स्वक्ृताक्ृतं, ज्ञातेन वा नेत्रेण वा सहजस्वभावत: 
पद्यति । 

मन्त्रलिड्रच-- - 


“हिरण्ययेन सविता रथेनाः देवो याति भुवन्ानि पश्यन्‌ ।” यजु० ३३॥४३ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 5 
स सर्वेदर्शी भगवान्‌ वरेण्य:, पश्यअ्जगजज्ञानहशा बिभति। 

सूर्यो यथा विश्वमिदं विचष्टे तथेव देही निजकर्मचक्रम्‌ ।३०२॥ 
विमुक्तामा--४५२ : 


वि-उपसर्गो मोचनार्थको मुच्लू धातुस्तोदादिकः:। तस्मादविवक्षितकर्मकाद 
“तत्यर्थाकर्मकेत्यादिना” _कतंरि क्तः प्र॒त्ययः | भझनिट । “चो कु” वा० ८२३० 


इति कुत्व॑ कः। आत्मा शब्दों व्युत्पादितचर:। स्वरूपपर्याश्रोड्यमात्मा शठदः। 


सर्वदर्शी--४५१ समस्त प्राणियों को और उनके कर्मों को देखनेवाला । 


सर्व शब्द की सिद्धि पहले दिखा चुके हैं। सर्वे शब्द के योग से हृशिर्‌ प्रेक्षणें घातु से 
ताच्छील्य अर्थ में णिनि प्रत्यय करने से सर्वदर्शो शद्द सिद्ध होता है । भगवान का ज्ञान ही 
नेत्र है, वह उस ज्ञान रूप नेत्र से प्रतिक्षण सब को देखता है इसलिये उसका सर्वेदर्शी नाम है । 

हिरण्ययेन सवितेत्यादि मन्त्र इस में प्रमाण है। लोक में भी देखा जाता है कि 
यह जीव अपने द्वारा किए हुए या विना किए हुए को नेत्र से वा ज्ञान से स्वभावत: देखता ही 
रहता है। 

यह कच्नन पद्य में इस रूप से संगृहीत है-- 

वह श्रेष्ठ परमात्मा स्वेदर्शी है। वह जगन्नियन्ता सारे जगत को देखता है। जैसे सूर्य 
इस विश्व को देखता है उसी प्रकार जीव भी अपने कमंगरणों को देंखता है। 


-- विमुक्तात्मा--५५२ सांसारिक बन्धन से रहित झात्मस्वरूप । 
मोचनार्थक तुदादि गण पठित मुच्लू घातु से कर्मे की भविवक्षा में क्त प्रत्यय करने 
से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। वि उपसर्ग है। विमुक्त शब्द का झात्मा शब्द के साथ बहुब्रोही 
समास करके विमुक्तात्मा शब्द बना है | ध 


((-0. शर्त, 8898 भाव जा (06०%0णा, 'प९ए ॥2९|# ॥)श/॥760 9५ 83 ए0प्रातबांणा 788 
(.05://8.772/9/5#॥/0/3॥५ 


। 
॥ 
| 
| 
4 
| 
| 
| 


'क्योंकि भगवान्‌ के पृथकत्व 


विश्व से 
है 


र्व६ विष्णुसहस्रनाम्नां 


जपनय फसननास्ननमझसतसस5+5२22322272 27 %4:34% फटे 
एवच् विशेष: प्राकृतंगु ऐर्नामरूपादिभिमुक्त आत्मा स्वरूपं यस्थेति विमुक्ताणों 
विष्णु: । प्रकृतिद्वारा जगत: कर्ताप्ययं प्रकृतिस्वरूपभूतर्गुरौस्तथा' तद्धमंभूतैर्नाम- 
रूपादिभिव्च न निबद्धचते, सर्वदाकाशवन्निर्लेपरूपत्वादत एव विमुक्तात्मा विष्ण॒:। 
._ य्था--#म्भानु कुर्वाणो5पि कुम्भकारो न तनन्‍नामरूपादिषु समन्वेति। किन्तु 
निमित्तकारणत्वात्यूथगेव तिष्ठीति। "/ 7 
 ' मन्त्रलिज्रज्च-- ह 
| . “अत्यतिष्ठदृशांगुंलम”” बजु० ३११ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- ः कर, 
गीतो विमुक्तात्मपदेन विष्णुर॒न्तबंहिइ्चास्ति स वर्तमानः.।... |, 
:./ तथा यथा भूतविकारदेहादात्मा बिमुक्तों निजलिड्भमेदात्‌ ॥३०३॥ 


<) 


यत्तुक्तं, निजलिजभेदादिति-- प्रत्येक वस्तु वस्त्वन्तरात्‌ स्वलक्षणविश्वेषेण, 
जातिगुणादिना भिद्यते, यथा घटपटाविति, न-तयोयोंगः सम्भवति ।.ययोस्तु समाता 
जातिस्तयोस्तु सम्भवेदेव सम्बन्धो यथा प्रस्परं हयो: कम्बलयोरिति |, भास्करोक्त॑ 
बीजगरितसूत्रत्व “योगोन्तरं तेषु समानजात्यो:” । विभिन्‍नजा त्योस्तु पृथक स्थिति: 


-£ भ्यात्‌ प्रथगूजात्योस्तु न कर्चित्सम्बन्ध: सम्भवति | नायं देहाभिमान्यात्मा 


पाच्ुभौतिक:, पाश्चभौतिकज्चेदं शरीरमिति, भिन्‍नजातीयत्वात्कथमेतयो: 'सम्बन्धः 
कान 2 इलसत्वमेत बिमुक्तात्मत्वयु॥ ५ ? अतः “ पृथक्सत्तत्वमेव विमुक्तात्मत्वम॒ है| | +पताका 

* . जिसका भ्र्थ यह्‌ होता--है विशेषों प्राकृत विकारों से पृथक्‌ है. झात्मा--स्वरूंप जिसका ः 
अर्थात्‌ जो प्रकृति के भीतरं भ्रन्तर्यामीरूप से रहता हुआ भी प्रकृति से.बंधा हुआ नहीं है 
किन्तु सवेत्र व्यापक होकर भी झाकाश की तरह निलंप है । जैसे घट शरावादिकों को बनाता 


] 


/हआ भी कुम्हार अपने किये हुए घटादिकों के नाम तंथा आकारादि से कोई सम्बन्ध नहीं लता! 


कोई भी मनुष्य अपने कार्य के नाम तथा रूप से किसी: प्रकार का सम्बन्ध" नहीं रखता। 


; अप का सबसे: सम्बन्ध है । इसमें--“भअत्यतिष्ठहृशांगुलमिंत्यादि'' 
मन््त प्रमाण है। | + . : ल्‍ >्च्ज्का 
आध्यकार ने श्लोक द्वारा भावार्थ इस प्रकार व्यक्त किया है: 2, 
विमुक्तात्मा नाम भगवान्‌ विप्णा का है। क्‍योंकि वह विश्व के भन्दर रहता हुआ भी 
*ह्‌ है। जैसे शरीर के अन्तवे्तमान भी भात्मा अपने स्वरूप भेद से शरीर से भिल्ल 
भाष्यकार “निजलिज्जभेदाद्‌” का स्पष्टीकरण इस प्रकार करते हैं: --एक वस्तु के दूसरी 
वस्तु से भिन्न होने का कारण उसका जाति गुण दि विशेष लक्षण है। ज॑से घट और पट का 


कोई सम्बन्ध नहीं, क्योंकि ये दोनों भिन्‍्नजातीय है। समान जाति वालों का सम्बन्ध होता 
है, ज॑से दो समानजातीयः कम्बलों का । ० फ 


 भास्करीक्त वीजगणित का यह सूत्र है-- - : 53:25 7 अल 
|] गेगोन्तरं ः न डक मा 
८-0. हो 5 जो कामानजात्यो: ७ ।लिन्त जातियों का पररुपर कोड प्बन्ध सम्भव नहीं 
॥005://(.व2/9/5॥॥0/3/५ 


ली जज जशिशिघप किक नर  . औ के ३ ७  +  _+ सीओ ्कनशओओ अत कक करी 


सत्यभाष्यम्‌ र्प७ 


केषाखिन्मते निवृत्तात्मा, इत्यप विष्णोर्नाम। तत्र _निपूर्वो - वृतु वर्तने 


भौवादिको धातु:। “गत्यर्थाकर्मके' त्यादिना कतंरि कत: “यस्य विभाषा” पा० ७२१५ 
इति नेद्‌। निवृत्तः पृथग्भूतः प्रकृतिविकारेम्य आत्मा स्वरूपमस्येत्यर्थस्तु समान 
एव विमुकतात्मन: । हक 


सवज्ञ,-- ४५३ 

सर्वज्ञःइति--ज्ञा अत्रवोधने, क्रयादिको धातु: । -तस्मात्सवॉपपदाई “आतोः्नुप- 
सर्ग कः” पा० ३।२।३.सूत्रेण क: ,प्रत्ययः | . आतो 'लोप इटि चेत्यालोप:। सवज्ञ 
स्व जानातीति। 

यो हि- यस्यः कर्ता भवति, स तद्विषयक सर्व जानाति, कार्यज्ञानमन्तरा न हि 


कतु शकयते कार्यम्‌ । 


यथा--यन्त्राणामा विष्कर्ता तथा प्रयोवता च, - यन्त्रविषयक सर्व निर्माणविधि 
प्रयोगविधिच्व जानाति | यथा वा--पीडाते: स्वांगे क्‍व कीहशी चेति, सर्व पीडा- 
विषयक वेत्ति | तथँव विष्णुरपि विश्वस्ये, विश्व॑ं गतिविधि. वेत्ति व्यवस्थाञलेत्यतः 
सर्वज्ञ:। भवति. चात्रस्माक म्‌-- 

स॒ एवं सर्वज्ञददेन गोतो विष्णुः पुराणो भुवने -शपानः। 

यस्मिन्‌ हि यत्तस्य स वेत्ति तत्त्व विदवं हि तस्मिन्‌ स्थितिमेति यस्मात्‌ ॥३०४॥ 
जैसे आत्मा-झर शरीर का | क्योंकि देहाभिमानी जीवात्मा, पञ्चभूतों का विकार नहीं है 
तथा शरीर पंड्चभूतों का विकार है । फिर इन दोनों का सम्बन्ध कैसे हो सकता है। पृथक 
सत्ता ही विमुक्तात्मा है प्रर्यात्‌ जगत्‌ में ग्रन्तर्यामी रूप से रहते हुए जगत से पृथक रहना यही - 


*बिमुक्तात्मा:का लक्षण है। एवं विष्ण ;ही विमुक्तात्मा है.। यहां 'किसी के मत में निवृत्तांत्मा 


भी विष्णु का नाम है इसकी व्याख्या और अर्थ भी विमुक्तात्मा के समान है ।- इसमें नि उपसर्ग 
और वतंनाथंक वृतु घातु से क्त प्रत्यय होने से निवृत्त बना है । शेष सब पूर्वबत्‌ है] 
सर्वेज्ञ:---४५३-- सब. को जानने वाला । 
ऋादि गण की अववोधनार्थंक ज्ञा घातु से, कर्ता में - क प्रत्यय॒ तथा आकार का लोप 
होने से सर्वज्ञ शब्द सिद्ध होता -है। जो सब जानता है, जो जिस कार्य का बनाते वाला या 


#करनेवाला है वह उस कार्य के विषय का पूर्ण जानकार होता है। क्योंकि जिसको कार्य का 


ज्ञान नहीं: वह उस कार्य को नहीं कर सकता । जैसे यत्त्रों ,मशीनरियों का बनाने वाला या 
उनको प्रयोग में लानेवाला अपने २ विषय के बनाने या प्रयोग करने का पूरा जानकार होता 
है. अथवा 'जै से रोगी अपने शरीर में होनेवाली पीड़ा या दुःख को किस अज्ज में कितनी पीड़ा 
है भच्छी प्रकार जानता है। इसी श्रकार भगवान्‌ विष्णु भी अपने कार्य विश्व की सम्पूर्ण 
गतिविधि को जानता है। इसलिये वह सर्वज्ञ है । 

» , -यही पद्म दरा:इस रूप में संगृहीत है-- 

--- 5विश्व में व्यापक :भग्रवात््‌ विष्णु अपने में रहनेवाले इस संकलः विश्व, का पूर्णो ज्ञाता 
है. क्योंकि. जो जिसमें ,रहताः है, वहू,उस, तत्त्व: का जानकार होता है। अर्थात्‌ अपने झ्नन्दर 
रहनेवाली वस्तु का जाननेव,ला होता है। यह सकल विश्व विष्णु के उदर में विराजमान 

(९-0. शर्त, 5894 शा 599॥7'(06०70०ा, ए९ए 6, एछशाा?20 97 53 ए0प्रात्वाणा (5.0 
[((.05://(.7॥2/9॥5#॥/0/3॥५ 


श्पय विष्णुंसहस्ननाम्नां 


“तस्मिन्ह तस्थुड्ध वनानि विश्वा”” यजु७ ३११६ 
शानमुत्तमम्‌-.- ४५४ 


ज्ञा अवबोधने, क्रयादिको धातुस्तस्मात्करणे नपु सके भावे वा 
३।३॥१ जम ल्युट्‌ अभ्रनादेशे च ज्ञानमिति, स्‍  हपिवो 
तह । उच्छब्दस्तस्मादतिशायने तमप्प्रत्यय: । चर्वँ दस्य त: सविशेषणाक्क 
नामंतज्ज्ञानमुत्तमसमति। .. कक 

एवच ज्ञानसाधनं, ज्ञानफलच् ब्रह्म वामोषज्ञानं सर्वज्ञानातिशायि। | 

० ल्‍ यतो 

स्वेत्र विभकतेषु भूतेष्वनुस्यूतं तडद्भागवतं ज्ञानं साघनतां प्रतिपद्यते, ज्ञेयं च हनह 
ब्रह्म वात: फलमपि तदेव । प्रारिज्ञानं हि सवंत्र जगदवैचित्रयेण हियते, न तथा 
भगवज्ज्ञानमिति संत उत्तमज्ञानं ब्रह्मज्ञ नमुत्तममुच्यते | | ः 

अत एवोकक्‍त वेदे--- हज 

पत्र सूत्रस्य यो वेद, स वेद ब्राह्मरां महत्‌” अथवे० १०८।३७ 
हृश्यते च लोके, जीवसदुभाविनि झरीरे, ज्ञानोत्पादकानि शरी र॒यन्त्रारि, ज्ञान- 


अत्पादयन्ति, निर्गते च जीवे न ज्ञानोत्पाद:। अतो ज्ञानानां कि ज्ञानमुत्तममिति प्रह्ने, 


कप का आत्मज्ञानमिति। अथ च लोवज्ञानापेक्षया, ब्रह्मज्ञानमेवोत्तमिति तदेव 


तन न्ना-+पमम जा ६७ सिम 


प्रमाण है । 


जानमुत्तमंमु--४५४ . सर्वोत्क्रष्ट ज्ञानस्वरूप । 3, 77 
ध् २3022983 2230: कीज्ञा घातु से करण में या नपुसक काठ में ल्युट्‌ प्रत्यय 
2 0 का पा है । उत्‌ यहं अव्यय पद उत्क्ृंष्ट श्रेष्ठ का वाचक है. तथा उस में 
दम मो त्यय करने से उत्तम शब्द सिद्ध होता है। इसका प्॒र्थ होता है--बहूत 
५ ! ज्ञानवाला। व्याकरण प्रक्रिया के अनुसार जिसका ज्ञान कभी: विफल नहीं 
हैवा तथा जिसका ज्ञान' सबसे श्रेष्ठ है ऐसा ब्रह्म ही ज्ञान का साधन वा ज्ञान का फेल हैं। 


है। इसलिये वह-इसका पूर्ण ज्ञाता होने से सर्वज्ञ है। “तस्मिन्ह तस्थुरिति मन्‍्त्र' भी इसमें 


एवचच ज्ञायतेड्नेनेति ज्ञप्तिवाँ ज्ञानम। 


प्राणियों का ज्ञान स्थान-स्थान पर प्रतिहत होता है, विफल होता है। किन्तु वैष्णव ज्ञान एक... 


रस है वह कभी भी विफल नहीं होता, सदा सफल है 


तक सब शरीर के यन्त्र ज्ञान का प्रकाश करते हैं कि आ 
कोई प्रश्न करे कि ज्ञानों में उत्तम ज्ञान क्या हे न्तु जीव के निकल जाने पर नहीं । यदि 
है। इसलिये लौकिक ज्ञान की अपेक्षा ब्रह्म का 
चाहिये के 


((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा 99 (06९०॥0०ा, चढ़ [06॥. शएञस्‍722९0 9५ 83 ए0प्रावधांणा 080 
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अंब्यविद । इसलिये उसको 'ज्ञानमुत्तमं कहते हैं। 
इसलिये र में कहा है कि जो उस ज्ञान भगवान्‌ की ज्ञानवत्ता को जानलेता है, वह. - 
परब्रह्म को जान लेता है । लोक में देखा जाता हँ कि जब तक शरीर. में जीव रहता है, तंब 


तब यही उत्तर होगा कि आत्मज्ञॉन उत्तम 
गान उत्तम है। भ्रतः ब्रह्म को ही जांतता 


सत्यभाष्यम २८६९ 


भवति चात्राक्‍््माकम्‌-- 
ज्ञेय॑ क्षितावस्ति जनेन किन्ततु ? तस्येव गृहस्य विशुद्धरूपम। 
ज्ञानोत्तमे ब्रह्मरिण सत्यबोधे सत्यस्वरूपे निखिल हि यस्मात्‌ ॥३०५॥ 


झुब्रतः सुमुखः सृक्त्मः सुधोष! सुखदः सुहृत्‌। 
मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुविदारणः ॥६२॥ 


४५४५ सुत्रतः, ४५६ सुमुखः, ४५७ सुक्ष्म), ४५८ सुघोषः, ४५९ सुखदः, ४६० सुहृत्‌ । 
४६१ मनोहरः,.. ४६२ जितक्रोध,, ४६३ वीरबाहुः, ४६४ विदारणः ॥ 


मुच्रतः---2५५ 
सु शोभनार्थक उपसर्ग:। ब्रति: सौत्रों धातुस्ततः “अज्विधौ भयादीनामुप- 
संख्यानम्‌-नपु सकेत्यादिनिवृत्त्यथंमिति पा० सू ३३।५ वार्तिकेत भावेडच, शोभनं 
व्रत॑ नियमो5स्यास्ति सुत्रतों विष्णु:। तथा हि, तस्य सुत्रतत्वेनानुस्यूतत्वं लोके प्रति- 
वस्तु हृदयते । यथा आन्रह्मक्रीटान्तमामहावृक्षकत्तुरान्तं, तथा नक्षत्रग्रहोपेत॑ सौर- 
मण्डलं, सर्व सुव्यवस्थावद्ध सदस्ति कश्चिदस्य विश्वस्थ व्यवस्थापको, नियन्ता 
सुब्रत इत्याख्याति । व्यवस्था चपा प्रतिपदं लोके हृश्यते 
मन्त्रलिज्भज्च-- ५ 
“सर्वे तदिन्द्र ते वशे | बजु: ३३६४ 
“इन्द्रो राजा जगतरचर्षणीनाम्‌ ।* ऋक ७२७३ 
“अग्ने! व्रतपते ब्र॒त॑ चरिष्यामि ।” बजु: २२८ 
. इति सुब्रतस्यानुकरणमाचणष्टे । 


भाष्यकार ने श्लोक द्वारा भावार्थ संकलन इस रूप में किया है -- 

विश्व में आकर मनुष्य किस को जाने ? इसका उत्तर हूँ कि विश्व को बनाकर विश्व 
में ही अन्तहित भगवान्‌ सत्यरूप, सत्यज्ञान ज्ञानोत्तम के विशुद्ध रूप को जाने क्योंकि यह सकल 
जगत्‌ उसी से उत्पन्न हुआ है । भपने झादिभूत कारण का ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है। 


सुब्रत:--४५५ प्रणत पालनादि श्रेष्ठ ब्रतों वाला। 
सु शोभार्थंक उपसग् है तथा ब्रत इस सौत्र घातु से भाव में झच्‌ प्रत्यय करने से सुब्रत शब्द 
सिद्ध होता है। जिसका अर्थ है अच्छे नियमों वाला । लोक में प्रत्येक वस्तु में उसका सुद्रतत्व 
विशेष रूप से व्याप्त है। जैसे कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यन्त, बड़े वृक्ष से लेकर छोठे से छोटे 
तृण पर्यन्त तथा नक्षत्रों और ग्रहों सहित सूर्य मण्डल सुव्यवस्थित नियमबद्ध चलता हुआ 


प्रकट करता है कि विश्व का व्यवस्थापक तथा नियामक कोई सुद्रत है। भगवान्‌ की व्यवस्था 


स्थान स्थान पर दीखती है। “सर्व तदिन्द्र ते वशे ' झ्ादि मन्त्र भी इसमें प्रमाण है । 


(7-0. शर्त, 8898 पात्र जावणा (0॥6०%0णा, एफ [20॥, |शए/॥760 09ए 83 ए.गप्रातब्वाणा 080 «७ 
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$ 


। 
/॥ 
४7॥ 
| 

। 

॥; 


२९० विष्णुसहस्रनाम्नां 


जज्ज़्ज्ज्ल्््ल््ज छ आन 
भवति चात्रास्माक मु-- ज्नज्ज 


स सुब्रतो विष्णुरमोधबोधो विद्व॑ नियच्छन्‌ कुरुते ब्रते तत्‌ । 
त्रतीं ह सूर्यो वशयंक्च विश्व॑ सु-सुत्रतं विश्वमतो६स्ति सर्वे ॥३०६॥ 
“विष्णो: कर्मारिण पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे” यजु: १३३३३ इति च मन्त्रलिज्धम । 


सुमुखः---४५६ 


खनु भ्रवदारणे भौवादिको धातुस्तस्माद “डित्‌ खनेमु ट्‌ चोदात्त:” उणा 
इत्यनेनाच्‌ अल्‌ वा डित्‌-मुद्‌ चोदात्तः, डित्त्वाट्टिलोप:, एवं मुजरब्द लग 
शोभनं खनन यस्येति सुमुख:, शोभनं मनोहरं खननमवदारणं य: करोति स अत 
विष्णु:। यथा सजीवानां प्राणिनामोष्ठद्वयमध्यं विदीर्ण तथा तन्मध्ये सौषियंज्च 
का न वक्‍तु वा का एतदनुकरणमात्रे प्राकृतस्य समुद्रस्य । तथा हि-- 
समुद्र: पृथिव्या मुखं, वा रचातन्द्रितस्तत्र शेते। एतच्च मह मु 
सव॑ स्वान्तः समावेशयति। केनेद॑ खातमिति प्रइने, अगवा विव्तस्गॉनन 
विष्णुनेत्युत्तरमायाति, अतः स सुमुख उच्यते शोभनखानक: | । 


पूर्वोक्तस्थ भावार्थज्ञानाय स्पष्टीकरणाम्‌ | यथा समुद्रात्मके 
त्मके खाते, जलादिक- 
नस्तुपदृभावस्तथा मुखेषफि। तथा हि--मुखे मांसगतंपिनद्ध मूला दन्‍्ता ग्रसिष्णु 
यह कथन पद्च में इस तरह संकलित है-- 


भ्रमोघ जञानवाला भगवान्‌ विष्णु ही सुब्रत है। वही सकल विश्व को बनाकर उसको 
अपने नियम में रखता है। भगवान्‌ भास्कर भी सुब्रत है, क्योंकि वह भी विश्व को वश में 
रखता है तथा उस सुब्रत भगवान्‌ की व्याप्ति से, यह सकल विश्व भी सुब्रत है। इस में 
“यततो ब्रतानि पस्पशे ” यह मस्त्र प्रमाण है। 


४५६--सुन्दर और प्रसन्‍न मुखवाला | 


डर * खनु भ्रवदारणार्थंक म्वादिगण की धातु से उणादि अच्‌ प्रत्यय तथा मुट्‌ का झागम 
थे र टि का, लोप होने से मुख शब्द की सिद्धि होती है। मुख शब्द का शोभनार्थ सु उपसर् 
दि बहुव्ीहि न्क होने से सुमुख शब्द बन जाता है । सुमुख शब्द का अर्थ है, जिसका 
अवदारण, “खोदना” शोभन है, भच्छा है। विष्णु का नाम जैसे सजीर्व 
; सुमुख है। जैसे स 
प्राणियों का दोनों ओोष्ठों का मध्य भाग विदीण “फटा हुआ” होता है और उसमें भोजन करने 
के लिये एक छिद्र होता है। यह प्रकृति सिद्ध समुद्र का अनुकरणा मात्र है। जैसे प्राकृत समुद्र 
में जो कि पृथ्वी का मुख रूप है, वाडवाग्नि सदा अतन्द्रित कार्यरत निवास करता है। इस 
भहालात रूप पृथ्वी के मुख में सब कुछ समाया हुवा है। यदि कोई पूछे कि यह किसने लोदा 
है ? तब उत्तर मिलेगा, इस सकल विश्व के बनानेवाले भगवान्‌ विष्णु ने । इसलिये वहीं 
अज्ठा खनन करनेवाला विष्णु सुमुख है। ऊपर जो कुछ कहा है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार 
है। जैसे (समुद्र रूप महाखात में जल के अतिरिक्त पर बहुत वस्तुएं रहती हैं। जैसे मुख में 
माँस से बद्धमूल दांत तथा भ्रन्नादि को खानेवाली जिह्ना 
८-0. छर्ण, 889३ जात आजा 006००, लए 00०. एंशा7०6 5५ 33 एठचरतकांणा ए5% 
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सत्यभाष्यम््‌ २६१ 
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समुद्र यथा वीचयस्तथा मुखे राजिमयं काकुदमिति निदर्शनमात्रमुक्तं 
पथप्रदर्शनाय । 


भवति चात्रास्माकमु-- 
विज्ञा विधिज्ञा: सुमु्खं तमाहुः, समुद्रखातं बहुआदच हृष्ट्वा । 
तस्यानुयान मुखमस्ति जन्‍्तोमु खस्तु तंज्ञाप्पवरः स एकः ॥३०७॥ 


यथा समुद्रात्मके खाते सदा जलं, तथा मुखेषपि जलदंवतका जिह्दा सदा 
विराजते । इत्युभयो: साम्यमिति । | 


सूरम ;---9५७ 


सूच पेशुन्ये, कथाआन्तगंतरचुरादिः, ततो णिच्‌ अतो लोपे सूचि, ततः “सूचे: 
स्मन्‌ इत्युणादि: स्मन्‌ प्रत्यय: सादि: “तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च” पा० ७२९ इति 
लेट । णोलोपः “चो कु:” पा० ८२।३० इति चकारस्य कुत्वमु, “आदेद्यप्रत्यययो:' 
पा० ८।३।५६ * सूत्रेण सस्य पत्वम्‌ सूक्ष्म:। सूचयति ज्ञापयति-आात्मानमिति सूक्ष्म: । 
तथा हि सृक्ष्मा बुद्धि, सृक्ष्मं मनः, सूक्ष्माणी न्द्रियाणीति, ज्ञानसाधने: सर्वेरेभि: सुक्ष्मेः 
इस प्रकार प्राणिमात्र के मुख तथा उम्र में विविध वस्तुओं के सद्भाव होने से जाना जाता 
है कि प्राणियों का मुख तथा पृृथिवी का समुद्र रूप मुख दोनों समान हैं। जैसे समुद्र में जल 
के स्रोत होते हैं वंसे ही मुख में रस को वहन करनेवाली सूक्ष्म सिरायें तथा नाडिियां होती हैं । 
समुद्र में जैसे पव॑त होते हैं बसे मुख में दांत.। समुद्र में जैसे तरज् हीती हैं वंसे ही मुख में 
रेखाओं वाला काकुंद, जो जिद्ला के मूल में कुछ उठा हुआ सा स्थान है । यह मार्ग दिखाने के 
लिये दृष्टान्त मात्र है। 


भाष्यकार ने श्लोक में भावार्थ इस प्रकार दिया है-- 

विद्वान्‌ पुरुषों ने समुद्र रूप महाखात बड़े खुदे हुए स्थान को देख कर भगवान्‌ को सुमुख 
कहा है क्योंकि समुद्र रूप महाखात ही उसका मुख है और यह जो प्राणियों का मुख है, केवल 
समुद्र का अनुकरण है। इसलिये मुखों से उसी एक सुमुख॒ का गान स्तवन होना चाहिये । 

जैसे समुद्र में जल सदा रहता है, उसी प्रकार मुख में जल देवता वाली जिह्ा रहती हैं । 
इसलिये दोनों की समानता है । 


सूक्ष्म: ४५७-- अणु से भी झणु । 
पैशुन्याथंक चौरादिक सूच धातु से स्मन्‌ प्रत्यय तथा कुत्व और पत्व करने से सूक्ष्म शब्द 
सिद्ध होता है। जिसका अर्थ है जो अपने आप को सर्वत्र ज्ञापन करे “बताग्रे” जैसे बुद्धि सुक्ष्म, 
मन सूक्ष्म, ल््श्ाा डच्धिय सूक्ष्म, इन सब लाएं के साधन नो को सूक्षमता से सूक्ष्म रूप से सर्वत्र गत अपने 
॥05://7.772/9/50॥0/3॥/५ 


: सृक्ष्मरूपेरा सर्वत्रानुगत सूक्ष्म स्वं सूचयतोति सुक्ष्मो विष्णु:। विश्वस्थ पर्व 


रह्र विष्णुसहस्रनास्नां 


प्रतीन्द्रियबोधे किब्ित्सूचयन्तिव त॑ सूक्ष्ममाख्याति । मन्‍्त्रलिज्भजज्च-- 
“पह्य देवस्य काव्यं न ममार न जीयेति ।” अ्रथवे> १० दर 


तद्विष्णोः परम पदमित्यादि अ्व्यक्तस्य तस्याकाशात्मको महाभृतमव्यक्तं 
तत्र चाव्यक्त एवं शब्दः श्रोत्रेन्द्रियग्राह्मः “दिल्व: श्रोत्रात्तथा लोकां अकल्पयत्‌” 
'इति मन्त्रलिज्धात्‌ । 
शब्दोधप. द्विविध:-भाहतोध्नाहतश्च, तत्रानाहतः प्राकृतः श॒क्दः 
स्वकतु : सृक्ष्मत्वं व्यनक्ति । यथा लोके शब्द:, शब्दकारिएं ख्यापयति, गोशब्दो गामु, 
मनुष्यशब्द्रों मनुष्यमित्यादि | _ दूरस्थर्चक्षुविषयतामती तो5पि शब्देन व्यज्यते । एवं 
सूक्ष्मत्वगुरोन सर्वत्रानुगतः सृक्ष्मों विष्णु:। 
भवन्ति चात्रास्माकमु-- 
स सुक्ष्मनामा भगवान्‌ वरेण्यो, विष्णु: स्वयं सूचयते प्रसह्य । 
जनाय बोधं निजमात्मरूपमनल्तगात्रेषु. बिराजमानम्‌ ।३०८॥ 
एवं हि यो ना प्रपदे बशिष्ठं गरहाशयं पश्यति वीतशोकः। 
: स॒ स्थृलमूतोईपि शरीरयोगात्‌, सुक्ष्मायते सुक्षद्रिचारसग्नः ॥३०६॥ 


“आप को वोधित करता है, वतलाता है। इसलिये भगवान्‌ सूक्ष्म है । विश्व की प्रत्येक वस्तु 


इन्द्रिय से होनेवाले ज्ञान के विषय में किसी गुप्त रहस्य को प्रकट करती “हुई के समान उत् 
सूक्ष का ही कथन कर रही है भ्र्थात्‌ उस सूक्ष्म का ही बोध करवा रही है। “देवस्य पथ 
काव्य” तथा त्विष्णो: परम पदमित्यादि भन्त्रों से पूर्वोक्त विषय की पुष्टि होती है। उप 
अव्यक्त का प्रथम कार्य, झ्राकाश अव्यक्त है. तथा उस में होनेवाला शब्द भी अव्यक्त अर्थात्‌ 
सूक्ष्म है। जिसका श्रोत्र न्विय से ग्रहण होता है । दिज्ञाओं की उत्पत्ति श्रोत्ररूप आकाश ऐं है 
इस में “दिद्यः श्रोत्रात्तथा” मन्त्र प्रमाण है।- 

प्राहत और अ्नाहत भेद से शब्द भी दो प्रकार का है । उन दोनों में जो अनाहत है वह 
प्रकृतिसिद्ध अव्यक्त शब्द है वह अपने बनानेवाले की सूक्ष्मता को बताता है 

जैसे लोक में शब्द, शब्द करनेवाले का ज्ञान करवाता है । जैसे उच्चारण किया हुआ 
गो शब्द भ्रपने अ्रथेभूतगों का अथवा गो पद्चु की भप्रव्यक्त ध्वनि को सुनकर गो पशु 
का बोध: होता है। इसी प्रकार मनुष्य के शब्द को सुनकर मनुष्य का बोध होता है । चर से 


न दीखने वाले को भी शब्द से ज्ञान होता है। इस प्रकार सूक्ष्म रूप से सम्पूर्णा विश्व मे 
व्यापक विष्णु सूक्ष्म नाम वाला है । 

भाष्यकार ने श्लोकों का भावार्थ इस प्रकार किया है-- 

सव का प्रार्थनीय भगवान्‌ सूक्ष्म नामा विष्णु भ्रगरितत इन्द्रियों में झपने रूप 
को, बल से प्रत्येक प्राणी का वोध करवा रहा है। 8 जल मा 


इस प्रकार जो मनुष्य सांसारिक शोक से युक्त होकर पद पद पर हृदयाकाश रूप गुफा 


तल है लव सदा सदम का ही विडा है ाह करता हुआ सूक्ष्म सा ही... 


(९-0. शिर्ण, $8ए8 शात्र 9॥897 है €लांणा, ए०फ़ 
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वस्तुबाती 


“७६ 


सत्यभाष्यसू_* २६३ 
विद्यामयोइसो नः तिरोदघाति, रूप निज विश्वमयं हि तस्य । 
विद्रवं हि यो वेद स वेद विष्छु तदेव सृत्रस्य च सृत्रमुक्तस्‌ ॥३१०॥ 
वोधं--वोधस्वरूपम्‌ । सूक्षमविचारमग्न:--कि सूचयतीति क्ृतावधान:। 
ततुच-ब्रह्म । 


सुघोष:--9५४८ 


घुषिर्‌॒ विशव्दने चौरादिकः। “घुषिरविशब्दने” पा० ७२२३ इति निष्ठा- 
यामिण्निपेधाल्लिज्भादनित्यरिजन्तोध्यम्‌ । ततो घज्प्रत्यये लघृपधगुरे च घोषः। 
रिजन्ताद “एरच्‌” इति भावेअ्च्‌प्रत्यये तु रोलेपे उपधाया गुणों घोष इति। 
सुपूर्वों वहुब्नीहिः सुघोष:। पौन:पुन्येनोच्चायंमाण: शब्दों घोष, सबलमुच्चायें- 
माणो वा । शोभनों घोषो यस्य स सुघोष: । अथवा शोभन चुष्यते शब्यते सः, यतो हि 
सत्र वेदे स एव तात्पयविषयत्वेनोपतिष्ठते । अ्रथवा शोभन यथा स्यात्तथा घोष्यते- 
इ्नेनेति करणो घत्र । एवच्च महावलवता प्लुतस्त्ररेणोच्वायंमाणेन “ओ्रो३म॒” नाम्ना स 
प्रतिपदं घोष्यते, स्वपरमार्थभृतत्वादिति, सुघोषश्वव्दों ब्रह्म॑णि सज्भतार्थ:। स एप 
सुघोष: शब्दतोर््थतदच सर्वत्र लोके प्रसृत:। तथा हि--वर्पागमे मेघः स्तनयति, स्तन- 
यन्तग्व॒ त॑ वीक्ष्य, वुंष्टेरित्थम्भाव॑ विदन्ति, वर्षाविज्ञाननिपुणाः सुघोषस्य तत्र 


सत्त्वात्‌। अमुथंव ख़वतो जलस्य घोषो विज्ञापयति स्वग्तेरप्रतिवद्धतां, विक्ृतवचा- 


वन जाता है । ज्ञानरूप भगवान्र्‌ विष्णु कभी छिपा नहीं अर्थात्‌ अदृश्य नहीं होता क्योंकि 
यह सकल विश्व उसी का रूप है।जो विश्व को अच्छी तरह जानता है, वह विष्णु को ही 
जान लेता है । यह हो उस सूक्ष्म की सृक्षमता है अर्थात्‌ वह पृक्ष्म का सूक्ष्म है। 


सुघोष:--४५८ सुन्दर और गम्भीर शब्द वाला । 

विशव्दनार्थक चुरादि गण के घुषिर धातु से भाव में, कर्म में अथवा करण 
में घत्र्‌ अथवा झच्‌ प्यन्त्र से करने से घोष शब्द बनता है। शोभनार्थक सु उपसर्ग के साथ 
वहुत्नीहि समास होने से सुधोष शब्द बन जाता है। इस प्रकार वार वार उच्चारण किया हुआ 
शब्द झयवा सवल उच्च! रित शब्द घोष कहा जाता है। जिप्तका अच्छा घोष है उसका नाम 
सुघोष है भ्रथवा जिसका वार वार अच्छी प्रकार से उच्चारण किया जाय वह सुघोष है। 
ब्रह्म ही सुधोष है क्योंकि वेद शब्दों का विपय होने से वेद से उसी का पुनः पुन: उच्चारण 
किया जाता है अथवा जिसके द्वारा बल से उच्चारण किया जाय वह सुघोष है । प्लुत स्वर 
“ओझो इम्‌” से उसका सवल उच्चारण किया जाता है इसलिये नाम और नामी का अभेद होने से 


' ब्रह्म ही सुघोष है। यह भगवान्‌ सुवोष नाम से तथा स्वत्व रूप अर्थ से सकल विश्व में फैला 


हुआ है जैसे कि वर्षा काल में मेघ स्तनथित्नु रूप शब्द करता है उस शब्द को सुनकर 
वर्षा के लक्षण जानने वाले मनुष्य वर्षा का ज्ञान कर लेते है । क्योंकि वहां वर्षा का लक्षण 
सुघोष विद्यमान है । इसी प्रकार वहते हुए जल के सुबोप से जल की निर्मल प्रतिवन्ध रहित 


गति का ज्ञान होता है तथा सुघोष के जल शब्द के विकृत होने से गति की रुकावट का ज्ञान 
((-0. शर्त, 8898 पर्व 94 (:0]600ा, एफ [00॥ |)शए॥760 9ए 83 70प्रात॥ाणा (78.0 
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२६४ .. विष्णुसहस्ननाम्रां 


. वरुद्धतामिति ।_ एवं महायन्त्रघोषो महायस्त्रस्थ ज्ञापक:। ऐय उपज __-+- महायन्त्रघोषो महायन्त्रस्थ ज्ञापकः। एतेन शायते, 


भगवान्‌ सुघोषः, स्वरूपेण सर्वत्र व्याप्त इति सुघोषनाम्ता स्तुतिमुपगच्छति | 
मन्त्रलिज्जज्च-- 
“"त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश'' 
भवन्ति चात्रास्माकंम-- 
सुघोष्नाम्ना भगवान्‌ मनोज्ञो, घोष॑ व्यवस्थापतोह बिद्वे! 
सद्घोष्मात्रे विमल॑ स्वरूप निज व्यनक्त्येव सुघोषरूपम्‌ ॥३११॥ 


एवं हि यो गायति तस्य घोष शब्द: स्वयं गायकमाप्तुकामः:। 
तस्थेव रूपं विविध व्यनक्ति, तथा यथा चित्रकृतं तु रेखाः ॥३११॥ 
चित्र करोतोति चित्रक्ृत्‌ तं चित्रकृतम्‌ । 
घोषो हि कप्ठ्यः स तु घोषभेदातु, षड्जादिकानात्मनि सन्दधाति | 
तानान्‌ बहुन्‌ मूच्छेनया विभक्‍तान, तमेव तत्‌ सर्वर्िदं व्यनक्ति ॥। ३१३॥ 


सुखदः--४१ ६ 


._ सुखरूपे कमंण्युपपदे ददाते: “आातोडनुपसर्गें कः” पा० ३२।३ सूत्रेणः कतंरि कः 
2! आल्लोप: सुखं ददातीति सुखद:। सुखमिति--सुपूर्व: खनु-प्वदारणे 
धातुर्भावादिकस्तस्मादु “अ्न्येभ्यो5षपि हृह्यते”” रूस 7777 सन्येस्थोध्प हस्यते” पा० श२१०१ इत् इति सूत्रबलतो डः 
होता है। एवं किसी इज्जन झ्रादि महायन्त्र के शब्द से उस महायन्त्र का ज्ञान होता है। 
इससे पता चलता है कि सुघोष नामा भगवान्‌ विष्णु अपने स्वरूप से प्रत्येक वस्तु में व्याप्त 
है। इसमें 'महो देवो मर्त्याँ आविवेश' यह मन्त्र प्रमाण है। . 

भाध्यकार ने श्लोकों में भावार्थ इस प्रकार दिया है-- 


अन्‍्तर्यामी रूप से सव के मन को अर्थात्‌ मनोगत विचारों को जाननेवाला भगवान्‌ 
सुघोष अपने घोष की इस विश्व में स्थापना कर देता है तथा विश्वान्तर्गत भिन्‍न भिन्न वस्तुमों 
के घोष से अपने निर्मल व्यापक स्वरूप को प्रकट करता है। 


इति ऋणग्‌ ४॥५५॥३ 


इस प्रकार जो इसके घोष शब्द को गाता है या जानता है । वह उसी भगवान्‌ को जानता 
हैं जिसका यह घोष है। क्‍योंकि छाब्द, शब्द करनेवाले का परिचय जानकारी देता है। जैसे 
चत्र से £ चत्र के कर्त्ता भ्रथवा जिसका वह चित्र है उसका पता चलता है। 


. घोष कण्ठस्थानीय है। वह स्थानभेद से, मूरछेनाओं से विभक्त किये हुये तान, स्वरों को 
अपने झाप में घारण करता है । किन्तु ये सब तानादि स्वर उसी को प्रकट करते हैं । 


सुखदः---४५९ सुख देनेवाला । 
सुल्लरूप कर्म के उपपद रहते दा घातु से “आातोष्नुपस्गे कः” सूत्र से कर्त्ता में क प्रत्यय होते. 
से सुखद/काब्द/, सिद्ध छोतठा। है'.।हक्षा। सु पूत्रे।खखातु. प्रबदरशारथक  धा्ु"३ "३ प्रत्यय और टिलोप 


॥05://९.॥व2/9॥5॥9/3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ २६५ 


नलज्जजाप्ज्--+..ह.हक्‍ह/.. 
प्रत्ययः, टिलोपरच, सुखनतीति सुख ब्रह्म । सुख सुखातं तहू: सुखदो विष्णु: । 


एवच सम्यक्‌ खनित्वा कृतं सुखातं ठदेव सुख यथा लोके आमुखादागु- 
दान्तं खातमिदं शरीरं, तत्र यदि पृच्छधोत, क एतस्य महास्रोतसो “महाबिलस्य” 
खानकस्तदेदमेव प्रत्युत्तरं स्यातृ, स सुखदो विष्णु: । स हि शरीरे मांसमयं सिराजालं, 
तथास्थीनि चान्तःखातानि कुरुते, सुव्यवस्थितख्ातड्चेदं शरीरं जीवेम्यो ददातीति 
सुखद उकतो भवति। एवं प्रतिप्राणिशरीरं सुखातशरोरस्य प्रदातारं भगवरन्तं 
व्यनक्ति । तथा सुखदरूपेरा सर्वत्र व्याप्तो भगवानपि स्वस्वरूपव्यञ्ञक: । अमुर्थव 
सनक्षत्र॑ ग्रहमण्डलमन्तरिक्षे व्यवस्थाप्य, तदुभ्रमणाय राशिसंज्ञं सुव्यवस्थितं खात॑ 
ददाति-इति सुखद उच्यते। यद्वा--खम्‌--झाकाशं, शोभनं खं सुख॑ तस्‍्मे 
सुखायात्मवोधं शक्ति वा ददातीति सुखदः। हश्यते हि लाके--यदा सन्निपातादि- 
रोगेषु, विक्ृतंदोषेरन्त:शरीरं, सिरास्थ्यादीनां स्रोतांस्यापूर्यन्ते, “अवरुध्यन्ते” तदा 
तत्र सुखस्यथाभावात्‌, क्लेशरूपं केवल शरोर॑ जीवात्मा जहाति, यतो हि न हि तत्र शोभन 
खमवतिष्ठतेअपितु दुष्टं ख॑ दुःखरूपं तिष्ठति। तह॒ष्ट्‌वा च शेषास्तत्र स्थिता जनाः 
शोचन्ति रुदन्ति मुहुमु हुव्यकुलात्मानों भवन्ति । एवं विवुधेविचित्रचित्रितां रचनां 
हृष्ट्वा, बहुधोदाहरणकल्पना: कतंव्या: । 


होने से सुख शब्द वनता है जिसका अर्थ है अच्छा, ख अर्थात्‌ “खोदा हुआ” खात | उस 
सुखात अथवा सुख को जो देवे वह सुखद है। वही विष्णु है। इस प्रकार से अच्छी प्रकार 
खोदकर जो वनाया वह सुखात अथवा सुख है। जैसे लोक में शरीर के विषय में विचारिये, 
इस में मुख से लेकर गुद परययन्त एक वहुत बड़ा स्नोत खात है। यदि पूछा जाय इस महात्रोत 
के खोदनेवाला “खानक” कौन है ? तब यही उत्तर मिलेगा कि सुखद विष्णु ही इस खात का 
बनानेवाला है। वह इस शरीर में माँस रूप सिराझ्रों का समूह तथा हड्डियों को खात सहित 
सछिद्र बनाता है और सुव्यवस्थित खात वाला यह दारीर प्राणियों को देता है । इसलिये वह 
सुखद है । भ्रत्येक प्राणी का शरीर सुख रूप शरीर के देनेवालें भगवान्‌ को प्रकट कर रहा है, 
बतला रहा है | भगवान्‌ स्वयं भी सुखद रूप से जगत्‌ में व्याप्त अपने स्वरूप को वस्तु, वस्तु 
में व्यक्त कर रहा है । इसी प्रकार नक्षत्रों तथा ग्रह मण्डल के झाकाश में सुव्यवस्थित राशि 
नामक खात प्रदान किया है अथवा सुन्दर जो खं आकाश उसके लिये अपना ज्ञान या शक्ति दी 
ह इसलिये भी सुखद है । लोक में भी देखने में ग्राता है कि जब सन्निपातादि रोगों में विकृत 
हुए दोषों से शरीर के झाम्यन्तर की सिरा तथा हड्डियों के स्लोत छिद्र रुक जाते है, बन्द हो 
जाते हैं तब वहां भ्रच्छे खात के न होने से केवल दुःख रूप शरीर को जीवात्मा छोड़ देता 
है । क्‍योंकि वहां शोभन ख के प्रभाव में दुष्ट ख शेष रहता है। जिस को देख कर वहां के 
शेष पुरुष शोक करते हैँ, रोते हैं तथा भयभीत हो जाते हैं । 


इस प्रकार नाना चित्रों से चित्रित रचना देखकर विद्वान्‌ पुरुषों को अ्रन्यान्य उदाहरणों 
की कल्पना कर लेनी चाहिये । 
((-0. शर्त, 8898 प्य जावणा (.06०%0ा, एफ 20॥, |)शए॥76९0 97 83 एणप्रात"ाणा 08.५ 
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२६६ विष्णुसहस्रनाम्नां 
ल्त्ल्ल्त्स्ट्ल्ा 5० 5 ििििरिना्रााणणमाणणतदपसपफ ++ ््लल्््जणिडिि्िडः>>सस 
भवन्ति चात्रास्माकम्‌-- : ; 


स एव लोके सुखदः पुराणों लोकान्वितं खातमयं शरीरम्‌ । 
जीवाय नित्य॑ प्रददाति सर्गादू, न मोहमाप्नोति सुख ददानः ।।३१४॥ 
यदह्ा--निर्दोषसेतं किसु वस्तु युक्त ख॑ यस्थ लोके स सुखो मनुष्यः |. 
. तस्म ददात्यात्मपदं सुगुप्तं, गीतस्तु तज्ज्ञ: सुखदः स विष्णु: ॥३१५॥ 
यहा--सुल बिना ब्लेशपदं हि यत्ततू, स्वयं निगुकन्‌ कुरुते स्वकस्थम्‌ । 
यस्तं स्वसव्ये कुरुते सदास्थं, स एवं सत्य: सुखदेन गोप्यः ॥३१६॥ 
गोष्यः--रक्षणीयः । गुपू रक्षरों धातु: । 


सुहत्‌ू--४६० 

हज्‌ हरणे, भौवादिकधातो “बृह्लोष्षुक्दुकौ चे'ति कयन्‌ प्रत्ययो दुगागमइचौ- 
णादिक:। कित्त्वान्न गुणा:ः। एवं हृदयशब्द: सिद्ध।। शोभन हृदय यस्येति बहुब्रीहि- 
समासे “सुहृद हूं दौ मित्रामित्रयो:” पा० ५॥४१४० सूत्रणा हृदयशब्दस्य हृद्भावो 
निपात्यते सुहृदिति । है 

एवच शोभनं कामलोभमोहादिय्राकृतदोष॑रनाविद्धं हृदयं सद्धूल्पात्मक॑ मनो 
यस्य स सुहत्‌ । न हि भगवति कामादिदोषाणामस्तित्वमाप्तकामो हि सः। अत एव 
प्रत्युपकारानपेक्ष-परोपकार-कतृ मित्रमिव, स॒भवति जीवजातस्य । सुहत्त्वादेव 


इस कथन का सार भाष्यकार ने निम्न रूप में पद्म वद्ध भी किया है-- 
वह पुरातन सुखद पुरुष ब्रह्माण्ड पिण्ड की समानता रूप न्याय के अनुसार लोकानुगत 


'खातपूर्ण शरीर नित्य सृष्टि से लेकर प्रलय तक जीवों को देता हुआ कभी भी मोह को प्राप्त 


नहीं होता । 


इस लोक में उपयुक्त उपभोग्य वस्तु सहित तथा निर्दोष शरीर वाला मनुष्य ही सुख है 
उसी को भगवान्‌ अपना गुप्त पद सुख रूप देते हैं । इसलिये तत्त्वज्ञों ने उसका सुखद नाम से 
गान किया है। 


सुख के विना जो शेष रहता है वह केवल क्लेश का ही स्थान होता है.। उस को 
रोककर अपने वश में कर लेता है अर्थात्‌ सुखात के न होने से उस की कोई सत्ता नहीं 
रहती | जो मनुष्य प्रभु के स्तवन गान श्रादि से उसको भ्पने झ्नुकूल कर लेता है। सुखद 
प्रभु उसकी रक्षा करते हैं । 


सुहृत्‌ृ--४६० प्राणीमात्र पर भ्रहैतुकी दया करनेवाला । 


हभ्‌ हरणें म्वादिगणी घातु से उणादि कयन्‌ प्रत्यय तथा दुगागम होने से हृदय पद 
सिद्ध होता है तथा सु उपसर्ग के साथ वहुब्नीहि समास होने से भिन्‍न अर्थ में हृदय शब्द को 
हृतू निपातन होता है । इस प्रकार सुहृत छव्द वन जाता है जो सर्वश्वर विष्णु का नाम है । 
भगवान्‌ का सद्धूल्प रूप हृदय या मन कामांदि प्राकृत दोषों से रहित होने से शोभन है, शुु | 
है ओर वह किसी प्रयोजन के ८िना ही जगता के पणियों, के; जाप्तमिद्न। 7क्रे७समान व्यवहार 
" ॥005://९.॥2/9/50॥0॥3/7५ 


है सत्यभाष्यम्‌ २९७ 
वृहस्पतिर्जीव: प्राथ्यंते, “यन्मे चिछद्र' चक्षुपो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं वृहस्पतिम तह- 
धातु: शनन्‍नो भवतु भुवनस्य यस्पति: | यजु० ३६॥२। 

सच्चक्षुहं दयमनोवद्धि  मित्रं, तस्मान्समित्रत्वाय, चक्षुहंदयमनोविषयक, 
निर्दोषत्वं प्राथितम ॥ एवं स शोभनहृदयों विष्णुः, स्वसुहृत्त्वगुरोन विह्वं व्याप्य, 
सकल. व्यवस्थाबद्ध॑ं यथागुणं यथास्वभावं॑ यथापरिच्छंदत्॒ विदधदायाति, यास्यति 
चेयं तस्य व्यवस्था, सर्गान्तमतो&्शेषसुहृद विष्णु: सुहृदिति नाम्नोक्तो भवति । 


भवति चात्रास्माकमु-- 
सुहृतू:स विष्णु: सकल॑ वसानो मित्रस्य हृष्स्या परिपाति विद्वस्‌। 
तं॑ मित्रभूतं सुहृदं पुराण ध्यायन्ति नित्य: गतबरदोषाः ॥३१७॥ 


अ्न्यच्चापि मन्त्रलिज्भम्‌-- 
भित्र० हुवे पूतदक्ष॑ वरुणाश्व रिशादसम्‌  यजु० ३३५७ 
मित्रस्य मा चक्षुषे क्षमध्वग्नय: । ५३५ यजुरित्यादि 


मनोहरः---०६१ 


मन ज्ञाने दंवादिको धातुस्तस्मात्‌ “सर्वंधातुम्योध्सुनः इत्युणादिसूत्रेणासुन्‌ 
प्रत्ययः सस्य उत्वम्र “हशि च” पा० ६।१ १७४ इत्युत्त्वे “आदगुरा:” पा० ६।१।८७ इति 
गुणः। हर इति--हमर्‌ हरणे मौवादिक-धातोः “हरतेरनुद्यमनेश्च्‌ पा० ३२६ इति 
मनस्युपपदे कतंयेच्‌ प्रत्यय:, गुणों रपर: । मनो ज्ञानं हरति--अन्यतो निवेर्त्यात्मानं 


करता है। अच्छे हृदय वाला. मित्र होने से हो जीव बृहस्पति रूप ईश्वर की प्रार्थना करते हैँ । 
“य्मे चिछद्र 'मित्यादि मन्त्र से । जिसका जिसके प्रति शुद्ध हृदय, शुद्ध दृष्टि तथा शुद्ध मन होता 
है, वह उसका मित्र होता है । इसलिये इस मन्त्र से इन्हीं तीनों की. निर्दोषता की प्रार्थना की 
है । इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु अपने सुहृत्त्व रूप गुण से विश्व में व्यापक होकर सब को गुर, 
स्वभाव तथा सुखद सामान से युक्त तत्तदु वस्तु को नियमबद्ध बनाता झआारहा है तथा सर्ग के 
झन्त तक बनाता. रहेगा । इसलिये सवका सुहृत्‌ भगवान्‌ सुहत्‌ नाम से कद्दा जाता है। 

भाष्यकार ने श्लोकों में भावार्थ इस प्रकार दिया है-- 

सुहृत नामा भगवान्‌ विष्णु मित्र के रूप में सब में व्यापक होकर सकल विश्व की रक्षा 
करता है । उस पुरातन मित्र रूप सुहत्‌ कावे महापुरुष निरन्तर ध्यान करते हैं । जिनका 
जगत्‌ में कोई शत्र्‌ नहीं तथा स्वयं किसी के दात्रु नहीं श्रर्थात्‌ वेर॒भाव से रहित हैं। 


मनोहर:--४६१ मन को हरनेवाला । 

मनजज्ञाने दिवादि गए की धातु से उणादि भसुन्‌ प्रत्यय होकर मनस्‌ शब्द बनता है। 
हब हरणे म्वादि गए की धातु से कर्ता में भ्रच्‌ प्रत्यय होकर हर शब्द बनता है । 
भनूत ,भौर हुर दोनों का उपपद सगास होने से मनोहर पब्द पद हो बाज है। उन 


8 जा जवां (:0॥6०0०), ए९ए 6|, शा07९6 97 83 ए0प्रातधांणा 08.0 
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र्श्द विष्णुसहस्ननाम्नां 


द्नत्याकर्षतीति, मनोहरो विष्णु:। तथा हि--तत्कृतविविध हि--तत्कृतविविधसृष्टेब विध्यक्षत वेच्िओआ 


विलोक्य, केनेयं विहिता विचित्रा सृष्टिरिति त॑ स्रष्टारं प्रत्याकृष्टमानसा: स्वेश्सु भृतो 


भवन्ति विस्मिता इति सर्वेषां मनसो हारको मनोहर: । 


मन्त्रलिज्धुजच-- 
“इयं विसृष्टियंत. आबभूवेत्यादि'” ऋक्‌० १०१२९७ 


विसृष्टि:--विविधप्रकारालंकृता सृष्टि: । सृष्टि: सर्जनस । 

तच्चेवं--“ऋत्व सत्यञ्वाभीद्धात्तपसो5ध्यजायत । ततो रात््यजायत, अहोरा- 
त्रारिण विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौं धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌। दिवस 
पृथिवीअान्तरिक्षमथो स्वः । तस्माज्वाता अ्जावय: । द्विपदरचतुष्पदर्च ये”” इत्यादि। 
कम्नो हि स॒ सिद्धसड्भूुल्पएच | अतः क्र" मनोहरमेवेदं॑ विश्व॑ विधत्ते जीवहित- 
कामो, जीवानां मनसो रमणाय, एतेन मनोहरत्वरूपेणा विद्वे भगवतों 
व्याप्तिदेशिता । हश्यते हि लोके प्रत्येक प्राणिनो मनो हियते विषयेरिति, विष्णुरेव 
मनोहरनामा । “चन्द्रमा मससो जात इति” ३११२ यजुइश्रुतेत्र हणो मनस 
उत्पत्नइचन्द्रमा: प्राणिनां मनसां देवता । 


स च चन्द्रमा गोतम:, प्राणिनां मनो वेगवत्‌ “जविष्ठं” करोति। प्राणिनां हि 


* मनो यथारुचि-सात्त्विकं, राजसं तामसच्च भवति, न तथा भगवतः शुद्धसत्त्वम- 


यत्त्वात्तस्य 'तमसः परस्तादित्युक्ते:। यजु० ३१॥१८। अ्रतः सृष्टि विदधन्‍न विकरोति 
ताम्‌। लोके४पि हृश्यते, सात्त्विकित मनसा शान्त्या क्रियमाणां कार्यनन विकुझते | सहजद्च 


_त्ाम ज्ञान का है। इसलिये मन नाम ज्ञान को दूसरे विषयान्तर से हटाकर अपनी तरफ़ 


आाकृष्ट करे उसका नाम मनोंहर है । जैसे कि परमेश्वर से बनी हुई विविध प्रकार की सृष्टि 
की विचित्रता देखकर आश्चर्य चकित प्राणियों का मन इस विचित्र सृष्टि का करनेवालां कौन 
है इस प्रकार स्रष्टा की स्‍प्रोर आक्ृष्ट होता है । इसी प्रकार सब के ज्ञान का हरनेवाला होने 
से वह भगवान्‌ मनोहर है | सृष्टि बनने की रीति का वर्णन “ऋतझ्च सत्यमित्यादि” मन्त्रो 
में है। भगवान्‌ कमनीय मनोहर तथा सिद्ध संकल्प है। वह विश्व को अपने समात 


* मनोहर ही बनाता है । इस उपरोक्त व्याख्या से यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ मनोहर अपने 


मनोहर रूप गुण से सकल विश्व में व्यापक है क्‍योंकि मनोहरत्व के बिना भगवत्तप्रिय जीवों के 
मन के रमण का साधन ही क्‍या था ? प्रत्येक प्राणी का मन विषय से हरण किया जाता है। 
कुछ प्रासज़िक वर्णन “चन्द्रमा मनसो जात:” इस यजुर्वेद वचन के अनुसार चन्द्रमा की उत्पत्ति 
ब्रह्मा जो विराट्‌ पुरुष है उसके मन से है | तथा वही चन्द्रमा सब प्रारिषयों के मन का देवता है | 
बह चन्द्रमा गोतम श्रर्थात्‌ बहुत शीघ्र चलनेवांला है । इसलिये प्राणियों के मन भी वेगवाले चंचल 
होते हैं । प्राणियों का मन उनकी इच्छानुसार सात्त्विक, राजस तथा तामस होता है । कित्ठु 
भगवान्‌ का मन-"ज्ञान छुद्ध सत्त्व रूप है। इसी भ्रर्थ को 'तमसः परस्तात्‌” यह श्रुति सिद 
करती है। इसलिये युगयुगान्तरों से एकरूप समान सर्जन करता भा रहा है। किन्तु उसकी 


.. ((.-0. शरर्णा, 598 शा 94577 (0॥6%0ा, ए७ए 6॥व., |ञशञा720 0ए 83, #0प्रावशा, 
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सत्यभाष्यम्‌ २९६ 


प्राणिमनस्सु-शिवेतरसद्धूल्पानामुदय: । भरत एंव शिवसद्धूल्पाय प्राथ्यंत्ते परमेश्वर: 
“तन्मे मनः शिवसड्ूल्पमस्तु” यजु० ३४१ । न तथा ब्रह्मणि शुद्धसत्त्वसूपत्वात्तस्य ।: 


भवतदचात्रास्माकम्‌-- 
मनोहरो विष्णुरिमां वितन्वन्‌ सृष्टि विचित्राकृतिरखूपयुक्ताम्‌। 
मनोहरत्वेन करोति रम्यां कृत्वा विसृष्टि परिपाति सु क्ते ॥३१८॥ 
एवं मनुष्योष्पि सनोहरस्य, कार्यानुकारी कुरुते विसृष्टिस्‌। । 
यथाभिलाषं त्रिगुणोदयां तां, यतः स्वभावात्त्रिगुयात्मकः सः ॥३१६॥ 
भु क्ते >-यथाकालं स्वान्तःक्षयां कुरुते । सः--मनुष्यः । 


जितक्रोध;--४६२ 
कऋध क्रोषे देवादिको घातुर्भावे घल्मि क्रोधनं क्रोध:॥ जि -जये भौवादिकः, 
कर्मेरि क्तः, कित्त्वाद गुणाभाव:, जितः। जितः क्रोधो येन स जितक्रोध इति बहु- रे 
त्रीहिसमास:। क्रोधो हि ग्रहरणीस्थदृषितपित्तमूलको हृदय-मस्तिष्कमनोविकार:। ः 
सर्वेषामेव मनोविकाराणां ग्रहणी मूल, प्रज्ञापराधरच । अ्रकायत्वातु, तमस: परत्वात्‌, 
सृष्टि में किसी प्रकार का विकार नहीं झाता है। लोक में भी देखा जाता है, शान्ति तथा £ 
सात्त्विक मन से किया हुआ कार्ये कभी विक्वृत नहीं होता । प्राणियों के मन में, स्वभाव से ही (ः 
कुत्सित निनदनीय विचारों की उत्पत्ति होती है। इसलिये वे भगवान्‌ से शुभ विचार संकल्गों 
की प्रार्थना करते हैं। “तन्मे मनः शिवसद्धूल्पमस्तु” इत्यादि मन्त्रों से ब्रह्म के शुद्ध सत्त्वमय होने 
. से उस में अशुभ सड्भूल्पों की कल्पना भी नहीं की जा सकती । के 
भाष्यकार ने इलोकों में भावार्थ इस प्रकार दिया है--- 
भगवान्‌ मनोहर विष्णु विविध प्रकार के आकार झौर रूपवती इस सृष्टि को अपने 
मनोहरत्व गुण से सम्पन्न करके वहुत रस्णीय बनाता है तथा रक्षा करता हुग्रा आल्त में अपने 
आप में लीन कर लेता है। * 
इसी प्रकार मनुष्य भी भगवान्‌ मनोहर का अ्ननुकरण करता हुआ त्रिगुसात्मक सृष्टि 
का निर्माण करता है । क्योंकि मनुष्य स्वयं त्रिगुणात्मक है। 
जितक्रोध:--४६२ कोष पर विजय करनेवाला भ्रर्थात्‌ अपने साथ प्रत्यन्त अनुचित 


व्यवहार करनेवाले पर भी क्रोध न करनेवाला । 

जि, जये घातु से कर्म में क्त प्रत्यय होने से जित शब्द की सिद्धि होती है तथा क्ूप 
क्रोघे. दिवादिगण की धातु से भाव में घत्र्‌ प्रत्यय होकर क्रोष शब्द सिद्ध होता है। दोनों पढ़ों 
का बहुब्रीहि समास करने से “जितः क्रोधो मेन” इस प्रकार बितक़रोब बब्द, पिढ होता है 
ग्रह री के झल्तःस्थित पित्त के दूषित: हो जाने से जो हृदय, मस्तक तथा मन में विकार पैदा 
होता है उसका नाम क्रोध है । सब मनोविकारों का कारण ग्रहसी या प्रज्ञापराब बुद्धि का 
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३०७० विष्णुस हस्ननाम्नां 
ज्ञानरुपत्वाच्, भगवति सर्वव्यापके, क्रोधोदयाभावात्‌, स जितक्रोध: स्तूयते । बचत 
तस्तु भगवति प्राकृतविकाराणां सद्भाव एव नास्तीति तदभावतैव तत्नितता 
शब्दा्थं:। क्रोधर्चित्तविकार:ः स च नास्ति भगवति प्रकृति । 
लोके5पि हृश्यते, मनसः प्रतिकूले क्रोध उदेति, न च भगवतः किद्िंत्परतिक्ूल॑ 
सकलस्य तद्बशवतित्वात्‌। भ्रतः स जितक्रोध:। मन्‍्त्रलिज्भसु-- ० 
। “अहेडमानो वरुण यजु० २१२ 
भवति चात्रास्माकम-- । 
विह्वे जितक्रोध. उ विष्णुरेकः, सोष्काय उक्तस्तमसं: परस्तात्‌ 
उ्* / | : परस्तातृ। 
तस्मिन्‍्न जागति विकारवर्गो, यथा मनुष्ये कृतबुद्धिदोषे ॥३२०॥ 


वीरबाहु:---9६३ 


|  'वीरौ विलोडनंकरो बाह यस्य स वीरबाह: 
| ४ 03420 स॒ वरबाहु:। वीरेति--विक्रान्त्यथंक 
वीरयते चौरादिकाद्धातो:, पंचाद्यव वीर:। है ग आओ 
;क्‍ बाहु-बाध् विलोडने भोवादिकस्तस्मात्‌ 
288 | मात्‌ “अ्रजिहृशिकम्यमिबाधामृजिपश्ि- 
| तुगुधुगृदीधहका राइच ” इत्युणादिः कुप्रत्ययो, हकारइच धकारस्य बाहु:। विलोडनं 
। हि बाहुम्यामेव॑ भवति, 'जगत्येतत्त्यक्षं हब्यते, किन्तु भगवांस्तु सद्भूल्पमात्रेण 
सर्व विलोडयतीति; विलोडनकतृत्त्वात्तस्य, बाहुमत्त्वमभिधीयते । 
दोष है। किन्तु भगवान्‌ के दोष है। किन्तु भगवान के शरीर ने होने से ततशण मऊ शरीर न होने से तंमोगुण से  रंहित रे | 
: रे गा गुण से रहित होने से तथा 
होने से स्वंगत भगवान्‌ में क्रोध का. प्रांदुर्भाव नहीं होता है इसलिये उसकी पितंक्ोष इंस बार 
से स्तुति की जाती है। वस्तुतः भगवान्‌ में कोई भी प्रकृतिजन्य' विकार, काम, मोहांदि है ही 
नहीं । इसलिये उनका भ्रभाव ही उनकी जय है, जीत लेना है । लोक में ऐसा देखने में आता 
ग दी तह होता है उस पर क्रोध भराता है किस्तु: भगवान्‌ के कोई प्रतिकूल ही 
न ता, अं मे कं 
30380 संकल विद्व उसके वश्ष में है, वह सब जगत्‌ का स्वामी है। इसलिये वह 
यह्‌ कथन भाष्यकार के इलोक द्वारा इस प्रकार किया है--- 
जेसे शरीर जीवात्मा में बुद्धधादि अन्तःकरण के दोषों से क्रोधादि विकारों की उत्पत्ति 
होती है। उस प्रकार शरीरादि सम्बन्ध से रहिंत तथा ज्योति स्वरूप होने से भगवान्‌ विष्णु 
में क्रोधादि विकारों का प्रादुर्भाव नहीं: होता इसलिये भगवान्‌ कांनाम जितक्रोध है । 


वीरबाहु:--४६३ अत्यन्त पराक्रमशील भुजाओं से युक्त । 
वीर शब्द, विक्रान्ति पराक़॒म अर्थ वाली छुरादिगण की वीर घातु से पचादि अंच 
करने रे सिद्ध य 92! 
। से सिद्ध होता है। तथा वाहु शब्द विलोडनार्थंक भ्वादिगण की पर बार से चरादि 
: कुप्रत्यय तथा घकार को हकारादेश करने से सिद्ध होता है । विलोडन “'मन्थन” बाहुओं से ही 
होता है । यह जगत्‌ में प्रत्यक्ष ' देखा जाता है, किच्तु भगवान्‌ केवल अपने सद्धूल्पमांत्र से ही 
सब का विलोडनः करते हैं इसलिये विलोडन की समानता से वह बाहइवालर/कहा गया है । 
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5 असम माध्यम ३०१ 
अन्न च मन्त्रलिज्भम-- “ 
“सं बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रर्यावाभूमी जनयन्देव एक:” ऋषक १०।८१॥३ 


वीरबाहुहि विष्णुरत एवं सो४ग्निह्पेण, सू्॑रूपेणा वा मनुष्यबहिबलाय प्राथ्यंते 
“बाह्वोर्में बलमस्तु” इति ।* बाहू बलांधिष्ठानौ, लोकेषपि वीरबाहुर्वाहुबलो विजयते । 
वाहू यत्साधनीकृत्य विलोडय्रतस्तदपि वाहुशब्देना मिंधीयते, यथा प्रश॑स्तशस्त्रः प्रशस्त- 
प्रहरणों वीरवाहुरिति । एवं वीरवाह॒त्वं बिआरो विष्णु: स्ववीरबाहुत्वगुरेनःस्त्र 
जगति प्रतिवस्तु प्रसृतः प्रत्येक वस्तु स्व-गुणयुक्‍्तं विदधाति । । 


भेवति चात्रास्माकम-- ५ 
स॒वीरबाहुविधमन्‌ समस्त, विह्रय॑ जनित्वा कुरुते स्ववद्यम्‌ । 
जन्तु ध्तदीयेन गुरेन युक्तो निजाप्रियं बाधघत एवं तित्यम्‌ ॥३२१॥ 
अप्रियं--द्वेष्टारस । जन्तु:-प्राणिमात्रम। बाधते--मथ्नाति। 


विदारण;--०६४ क्‍ क्‍ 
वि-उपसगों ह विदाररो धातु: क्यादिकस्तस्मात्‌ शिच्‌, रपरा-बृद्धि: आर” ततो 


नन्दिग्रहिपचा दिश्यों ल्युरिन्यचः” ३११३४ पा सूत्रेण ल्युः प्रत्यंयों' बाहुलकाद्वा 
ल्युट्‌, योरनादेश: “युवोरनाकौ' पा० ७।१।१ सूत्रेर । रोलोप:। विदारण इति। 


इस में यह मन्त्र प्रमाण है “ सं वाहुभ्यां धमतीत्य,दि” वीरबाहु भगवान्‌ की बाहुबल प्राप्त 


करने के लिये मनुष्य सूर्य या अग्नि रूप से स्तुति करते -हैं। लोक में भी जिसकी भुजाओं में 
बल होता: है वही विजयी होता है। मन्थन'करने में या विजय प्राप्त करने में भुजाए जिस 
शस्त्रादि से काम लेती हैं वह भी वाहु कहाता है | ज॑से जिस के हाथ में प्रसंशनीय शस्त्र हो 
तो उपे वीरवाहु शब्द से कहते हैं । इस प्रकार भगवान्‌ वीरवाहु अपने वीरवाहु गुण से जगत 
में व्यापक होकर जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु को वीरवाहु गुण से युक्त करता है। 

भाष्यका र ने श्लोक में भावाय इस प्रकार संग्रहीत क्रिया है-- 

भगवान्‌ वीरवाहु विलोडन से समस्त संसार को उत्पन्न करके उसे अपने वश्ञ में रखता 


है े ५ 
जगत्‌ के प्राणी भी वीरवाहुत्व गुण से युक्त होकर अपने से द्वेप करने वाला यदि कोई हो 
तो उसका नित्य मन्‍्थन या वाधन करते हैं भर्थात्‌ उसे दवाते हैं । 


विदारणः---४६४ भेदन करने वाला । 
क्रयादि गण की द विदारणाय्थक घातु है वि-उपसर्ग है। प्रेरणा भर्थ में णिच्‌ तथा खिजत्त 
से पचादि अचू प्रत्यय अथवा बाहुल्य से ल्युट्‌ प्रत्यय करने'से विदारण शब्द सिद्ध होता हैं । 
विदारण त्ञाम भेदन करनेवाले का है भ्र्थात्‌ जो एक वस्तु के खण्ड करके उसे ग्रनेक बना 
दे उसका नाम विदारण है। सकल जग में प्रत्येक.वस्तु विदीणं है भर्थात्‌ विभक्त हुई है। जैसे 
(९-0. शर्ण, 5994 शा वा (0॥6णांणा, ९ए [0॥॥. |9॥760 97 53 एएप्रात॥ांणा (50 
॥([05://(.7॥2/9॥58॥0/3/५ 


ना 


३०२ विष्णुसहस्रना म्ञां 

विदारयतीति विदारण:ः। सर्व विद्व॑ पुस्त्रीरूपेण -विदोणनरिव कस 
हृत्यते। प्रत्येक वस्तुनो बीजस्य मज्जाकार्योतपत्तिहेतुरान्तरं द्रव्यं द्विघा ह्व्यते 
तदेतत्‌-विदारणस्य॒विष्णोरेव गुरास्य सर्वत्र व्यापकत्वं हह्यते। तथा हि-- 
योनिविदीर्णा, उपस्थेन्द्रियं विदीर, ब्रह्माण्डगोलोअपि द्विधा विदीराँ:, कालो5पि 
दिनरात्रिरुपेण द्विधा, उत्तरदक्षिणायनेःपि ढे, भ्रग्नीषोमो द। एवं सवंत्र 
द्वन्द्द हब्यते, तत्सव॑ विदारणस्य विष्णोरेवान्वाख्यानमु । 


भवति चात्रास्माकम-- 
! विदारणो विष्णुरहइ्यमानो गर्भ विदायेव बहिष्करोति। 
। .सर्वाज्जसस्पूर्राविभक्तगात्न , बीजे च मज्जां कुरुते विभकक्‍ताम्‌ ॥३२१॥ 
0] मन्त्रलिज़द्बध-- ' ह 
कै] इन्द्रस्य नु 5205 वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वजनी । 
दें प्रवक्षणा अभिनत्‌ पर्व॑त्तानास्‌ ॥। अथव्वे० २५४ 
अभिनदिति--भिदिर-विदारणोे । 


स्वापनः खबशो व्यापी नेकात्मा नेककर्मकत । 
वत्सरो वत्सलों वत्सी रलगंभों धनेखरः ॥६३॥ 


रे 882 ४६६ स्ववश:, ४६७ व्यापी, ४६८ नेकात्मा, ४६६ नेककर्मकृत्‌ । 
० व॒त्सरः, ४७१ ----- .? ५७१ वत्सलः, ४७२ वत्सी, ४७३ रत्नगर्भ, ४७४ धनेहवरः ॥| 
7 ७३ रत्तगभः, ४७४ धनेदवरः॥ _ 


| पा भौर पुरुष ये. दोनों मूल में एक वस्तु के दो खण्ड हैं। प्रत्येक वस्तु के बीज में मज्जा 

| | मा रूप जो अंश है, वह भी दो प्रकार से विभक्त है। भ्र्थात्‌ वीज के अन्दर का वह झंत _ 

हा कार्य की उत्पत्ति का कारण है वह भी विदीरां होता है। इस प्रक/र भगवान्‌ विष्णु का 

। विदारण रूप गुरा सत्र व्यापक दीखता है। जैसे कि . स्त्री और पुरुष चिह्न दोनों ही विदीएं 

45 हैं । ब्रह्माण्ड रूप गोलक भी पृथिवी तथा प्रस्तरिक्ष रूप से विदीरणं है| काल भी दिन और 
रात्री भेद से दो प्रकार काहै। उत्तर और दक्षिणायंन भी दो २ हैं। अग्नि और सोम भी ' 
ओज्य-भोजक रूप से दो हैं। इस प्रकार सकल वस्तु समूह जगत्‌ में विभिन्‍न है, विदीरण है। 

_ यह वस्तुओं का द्वघीभाव विदारण रूप भगवान्‌ विष्णु का हो कथन कर रहा है । 


भाष्यकार ने इलोक द्वारा भावार्थ इस प्रकार कहा है-- 


भगवान्‌ विष्णु ही विदारण है क्योंकि उसका विदारण रूप कायं संसार में व्यापक 
दीखता है । जैसे गर्भ में स्थित बच्चे के शरीर को सव अज्ञों से विभक्त करके उदर से बाहर 
निकालता है तथा बीज में स्थित मज्जा को कार्य की उत्पत्ति से पहले विभकत कर देता हैं 
भेदन करने में “इन्द्रस्य नु” इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। हे 


(८-0. शिर्णा, 5898 शात्रा 94977] (:0600०ा, ९एफ़ 06॥., |ए॥722९0 9५ 83 ए०प्रातधांणा 080 
॥005://(.॥2/9॥50॥0।3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ ३०३ 


खापन;---४९५ 

स्वापन इति--त्िष्वप्‌ शये, ्रादादिको धातुस्तस्म्ात्प्रेरणार्थभो णिच््‌, उपधा- 
वृद्धि: । ततो नन्दय्यादिलक्षणो ल्युः। बाहुलकाल्ल्युड्वा, योरनि रेलोपे च, स्वापन 
इति। स्वापयति निद्रापयति प्रलयकाले, सर्व प्रक्ृताविति स्वापन:। तथा 
हि. भगवान्‌ सृष्टिकाले सर्व जागरयति, प्रलयकाले *'च सर्व॑ स्वाप- 
यति। एवच सृष्टिजागरावस्था, प्रलयशच स्वापावस्था, तयोरचोभयो: कर्ता स एवेति, 
स स्वापन उच्यते। सर्व स्वापयन्नपि स स्वयमतन्द्रित एवं तिष्ठति। यथा सूर्य: 
स्वयन्न स्वपिति, किन्तु रात्रियोगेन, सर्व स्वापयति कर्मंजालान्निवत्यं। स्वापमूल 
हि इलेष्मा तमइच। अभ्रत एव निशागमे सर्वेभूतधात्री निद्रा जन्तून्‌ विश्रमयति, 
पोषयति च पुनः कर्मकरणाय । एवच्च स सर्वत्र स्वाप-गुणेन व्याप्तः स्वापन उच्यते। 

सत्त्वप्रधानं दिनं, रजस्तमःप्रधाना उषा, तम:प्रधाना रात्रिरिति ज्ञेयम्म । दिने 
पित्तं रात्रौ च हलेष्मा बलमाप्नोति, अन्यत्र विकारातू । ३, अल 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स स्वापनो विष्णुरतन्द्रितः सन्‌, रात्रि विधत्त दयनाय जन्‍्तो:। 
रात्रो तमः इलेष्मबलज्च रात्रों, निद्रा यतः इलेष्मतमोभवोक्ता ॥३२३॥ 


स्वापन:---४६५ प्रंलय काल में समस्त प्राणियों को भ्रज्ञान निद्रा में शयन कराने 
वाला | 

किष्वप्‌ दाये, श्रदादि गण की धातु से प्रेरणा में खिच्‌ तथा णिजन्त से नन्दादि ल्यु 
प्रत्यय होकर स्वापन पद की सिद्धि होती है । जो प्रलयकाल में प्रकृति की गोंद में सव को सुला 
देता है उत्तका नाम स्वापन है | जैसे भगवान्‌ सृष्टि के समय सब को जगा देता है, उसी 
प्रकार प्रलय के समय सब को सुला देता है। इस प्रकार सव जीवों की जागरण अवस्था ही 
सृष्टि है तथा शयन पभवस्था ही प्रलय है भर इन दोनों अवस्थाओं का कर्त्ता परमेश्वर विष्णु 
ही है । इसलिये वह स्वाप है! सव को सुला कर भी भगवान्‌ सवंदा प्रवुद्ध ही रहता है। 
दयन का कारण इहलेष्मा, कफ या तमोग्रुण का कार्य ग्रालस्य है। इसलिये रात्री झाने 
पर निद्रा देवी सब्र को सुलाकर फिर से कम करने में सब को समर्थ, पुष्ट बना देती है। 
भगवान्‌ सूर्य सब॒ को सुलाऋर भी स्वयं नहीं सोता किन्तु नित्य गतिशील और भ्रदुद्ध रहता 
है । इस प्रकार भगवान्‌ अपने स्वापनत्व गुणा से सकल विश्व में व्यपक है। सूर्योदय से लेकर 
सूर्यास्त तक का काल दिन नाम से कहा जाता है | उस में सत्तव गण की प्रधानता रहती है । 
तथा रात्रो का अन्तिम भाग प्रभात, उषा से कहा जत्ता है । उस में रज झोर तम दोनों की 
प्रधानता रहती है । उस से अतिरिबत राक्रि में तम्पेगुण॒ को प्रधानता रहती हैं| किसी प्रकार _ 
के विकार के न होने पर दिन मे पित्त को तथा रात्रि में इलेष्मा को बल मिलता है। 

भाष्यकार ने इलोकों में भावार्थ इस प्रकार निबद्ध किया है-- कर 
सोने के लिये रात्रि का निर्माण करता है । 


“ विष्ण प्राणियों के ः 
स्वापन नामा भगवान्‌ विष्यु है। क्‍योंकि तम भौर इलेष्मा ही निद्रा के 


रात्रि में तमोगुण तथा श्लेष्मा बलवान होता > 
(९-0. शिर्ण, 5898 शा 584577 (:0600॥, '२९ए ॥06[॥. जिंशास्‍श्व्त .एए 53 ए0प्रातशांणा 050 
॥(7.05://8.7९/9॥5#॥0/3॥५ हे 


३०४ विष्णुसहस्नना म्रां 


यदहा--विश्वस्य सर्गो दिनमुक्तमाय रात्रिह विश्वस्थ तमोस्यात्ि रात्रिह् विश्वस्य तमोध्म्यधाय। 
न स्वापनों याति कदापि निद्रां तथा यथा याति रविन निद्राम्‌ ॥। 


 खबशः--४६६ 


स्व:-स्व-शब्दोपताप्रयोभीवादिको धातुस्तस्मादु - “'अन्येष्वपि कया 


£44.]॥| 


'प्रा० ३२१०१ सूत्ेगग. ड: प्रत्ययः टिलोपइच स्वः । वश्च:--वश्ञ कान्तों, झादादिको- 


धातुस्तस्मात्कमंरि। “वशिरण्योरुपसंख्यानम” इति-अ्रप्‌ू  प्रत्यय:ः वश: 
स्व-शब्द आझात्मवाची, वशशब्दर्चोश्यते काम्यत इति वशः कामार्थे;, . स्वस्मिन्‌ 
यस्येति व्यधिकरणो- बहुब्नीहि:ः समास:। एवच्च यो बाह्मप्राकृतपदार्थानापेक्षकाम 
आत्मकाम आत्मारामी वा स स्ववशो. विष्णु: । आत्मनोपलब्धोपलम्यार्थों, वा शक्ति- 
रूप: | यथा शक्तिमान्‌ नान्यमपेक्षते, क्वचित्क्मंण्युपलभ्यार्थे वा स्वंशक्तिमत्त्वात्‌, 
तथायं निरंकुशो निरज्लनः, स्वान्तमितसवंकाम आस्ते। ह " 

भवति चात्रास्माकम्‌- । 

स विष्णुरुकत: स्ववद्वः पुराणो, विश्व युनकत्येव पृथक्‌ पृथक सः। 

ते: .साधनेयेरलमस्ति कर्ता तथा. यथा पक्षयुगेन पक्षी ॥३२४॥ 

पक्षयुगेन पक्षी --उपलक्षणमात्रमेतत्‌, प्रतियोनिशरीरं सर्वावयवसमुदितं करोति। 
कारण होते-हैं। भ्रथवा प्रभिज्ञ पुरुषों ने सृष्टि को ही दिन नाम से कहा है तथा प्र॒लय को 


रात्रि नाम से | जैसे भगवान्‌ सूर्य कभी भी नहीं सोता इसी प्रकार भगवान्‌ स्वापन सब को , 


सुलाकर भी कभी नहीं सोता है । 


स्ववशः:-४६६ स्वतन्त्र | | 

शब्द झौर उपताप “रोग/थंक” स्व घातु से कृत ड प्रत्यय और दि का लोप होने से स्व शब्द 
बनता है तथा वश कान्ती बातु से कर्म में अप्‌ प्रत्यय होकर वश णब्द बनता है | इन दोनों 
पदों का व्यधिकरण वहुब्नीहि समास होकर स्ववश एक पद वन जाता है | स्व शब्द अपने 
प्र की बाचक है तथा वश शब्द इच्छा या इच्छा के विषय भोग्य पदार्थ का वाचक है। 
इस प्रकार जिस के सब भोग्य पदार्थ आत्मा में अपने झाप. में रहते हैं भ्र्थात्‌ जिस को कमी . 
भी प्राकृत भोग्य पदार्थ की क/मना नहीं होती जिस को सव काम स्वतः प्राप्त हैं, जो अपने 
आप में ही रमण करता है वह भगवान्‌ विष्णु स्ववश है। झपनी शक्ति से जिसने सब काम 
विषय प्राप्त किए हैं क्योंकि वह शक्ति रूप है। ज॑ंसे कोई शक्तिशाली पुरुष किसी वस्तु के 
भाप्त करने वा किसी कार्य के करने में किसी अन्य की सहायता नहीं लेता, क्योंकि वह स्वयं 
समर्थ है। इसी प्रकार भगवान्‌ भी सर्वशक्तिमान्‌ होने से सकल कास्य पदार्थ अपने आप में ही 


रखता है तथा स्वतन्त्र और निलंप है । 


भाष्यकार ने इलोक में भावार्थ संकलन इस प्रकार किया है--.. - - ह 

भगवास्‌ पुरातन पुरुष विष्णु का ही नाम स्ववश है। वही जिस जिस साधन से जो वस्तु 
यथोचित बनाई जा सकती है उसी प्रकार उस उस वस्तु का निर्माण करता है । जैसे पक्षों 
के जोड़े से पक्षी का निर्माण किया है। पक्षी शब्द उपलक्षण है। प्रत्येक योनि के शरीर को सब 
अतवग्रत्ों, से. बुनेत, करत, है,] (0॥6९०ा०ा, ९ए [26॥॥, |)श्ञा260 99 83 ए0प्र१शांणा ए845 


॥05://(.॥व2/9750॥#79/37५ 


सत्य भाष्यस्‌ ३०५ 


व्यापी--9६७ 


वि उपसर्ग आप्लू व्याप्त घातु: सौवादिक:, ततः “सुप्यजातौ रिनिस्ताच्छील्ये” 
पा० ३।२।७६ सूत्रेण रिनि: प्रत्यय उपसर्गस्य सान्धिकों यण्‌। इन्नन्तलक्षणों 
दीघं:, व्यापीति। स्वस्वरूपभूतगुणः सर्व व्याप्नोति स्वभावादिति व्यापी। 
कथचञ्च॒स स्वगुरणर्व्याप्नोति सबंमिति तत्त्वविदवेत्त। तथा हि-मनुष्यश रीरे 
मुख्योष्वंभागे पत्च ज्ञानेन्द्रयारित । वाह्वोर्च तत्स्थानीयाः पुच्चांगुलय:ः। मध्यम- 
भागे चेक हृदयं, द्वौ यकृत-प्लीहानो, द्वौ कफोढो “फुफ्फुसौ” इति पत्च। अधोभागेडपि, 
पादयो: पचांगुलय एवं। ञ्रत एवं मन्‍्त्रोवतं सद्भच्छते “इन्द्रों मायाभिः पुरुरूप 
ईयते” ऋक्‌ । पुरुरूपो--वहुरूप: । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


व्यापी स विष्णु: प्रपदं हि हृहयो यथा राव पदयति सर्वलोकः | 
खफ्चके ज्ञानसमृद्मुच्चेयेथया_ तथा मध्यकरांधप्रिषह्यम्‌ ।३२६॥ 


मन्त्रलि ज्रच्च- 
इमानि यानि पज्चेन्द्रियारिण मनःषष्ठानि मे हृदि । 
येरेव ससृजे घोरं तेरेव शान्तिरस्तु नः ॥ अथवं० १९६३ 


व्यापी--४६७ आकाश की भांति सर्वब्यापी | 


आप्ल धातु व्याप्ति अथंवाली स्वादि गण बी है और वि उपसग है। उससे ताच्छील्य 
विशिष्ट कर्ता में णिनि प्रत्यय होकर व्यापी शब्द वन जाता हैं। जो अपने स्वरूपभूत ग्रुणों 
के द्वारा स्वभाव से ही सकल विह्व में व्यापक हो उसका नाम व्यापी है। यह भगवान्‌ विष्णु 
का नाम है। उसकी इस प्रकार गुणों से व्याप्ति को विद्वान्‌ ही जानते हैं । 

जैसे कि मनुष्य शरीर में जो ज्ञान प्रधान ऊध्वं भाग है उसमें पांच ज्ञानेन्द्रियां, बाहुओं 
में पांच अद्भ ली ही पांच इद्रियां हैं तथा मध्य भाग में १ हृदय २ यहुतु और प्लीहा जिन 
को जिगर झौर तिल्ली कहते हैं तथा २ फुफ्फुस, इस प्रकार से पांच हो जाते हैं । 

इसी प्रकार नीचे के भाग में परों की पांच भ॑गुलियां । इसी अं को यह मन्त्र कहता है । 

“इस्द्रों मायाभि: पुरुूूप ईयते” इत्यादि ऋक । 

इस कथन का भाध्यकार ने इलोक द्वारा भांवार्थ संकलन इस प्रकार किया शेर न ; 

भगवान्‌ विष्णु ही व्यापी है क्योंकि उसका व्यापन करना गुरा जगत्‌ में रा 
के सप सब को बे है। जैसे कि मनुष्य के ऊपर के भाग से लेकर नीचे पैरों तक 
जानेन्द्रियादि मे जानरूप से सर्वे श्था्ों में 'उस्तकी ब्याप्ति:द्वीखती।है:॥ ७५ 53 ए०एातांगा ए58 


[(([05://.77९/9॥5#॥/0/3॥५ 


३०६ विष्णुसहस्ताम्तां 
नेकात्मा---४६८ 


- झ्ात्मा शब्द झ्त सातत्यगमनार्थाद्धातोम॑निनि व्युत्पादितचर:। श्रात्मशब्दः 
स्वरूपवचनः । न एक आत्मा स्वरूपं यस्य स नेकात्मा विविधस्वरूप इत्यथे:। 
नेकात्मा--इत्यत्र नलोपस्तु न भवति “नलोपो नञ्ञः” । अत्र नज्य एव लोपंविधानातू | 
अत्र च न नज्या समास: कित्तु निषेधार्थेत नकारेण । 


| । बहुरूपो हि स व्यापकत्वातू-यथा वस्त्वनुरूपतामापननः। इदस्व नाम्तरां 


॥ सहस्न॑ तमेव नेकात्मानं व्याचष्टे । 
|! मन्‍्त्रलि७ज़़त्बच-. 
|| ६ “रुपं र्ुपं प्रतिरूपो भूः #००००००० 77 
| बभूव । 
| “इन्द्रो मायाभि: पुरुरूप ईयते'” ऋक ६।४७। १८ 
।] 9 
4 भवतदचात्रास्माकम्‌-- 


भामृत्यु कर्मारि करोति जल्तुर्नेकात्मरूपेष्ु विभकतसंज्ञः | 
स एव पुत्र: स पिता स भर्ता, स एव शिष्य: स गुरु: स बन्धु: ॥३२७॥ 
स एव भृत्य: स सता स॒ राजा, स एव निद्राद्भूमितो विमृढः। 
स एव नेता स कविः स गोप्ता, एको ह्यनेकात्मगतस्तथा सः॥।३२८॥ 


; । सः--विष्णुनेंकात्मेति | अ्नेकात्मगत:--एक एव विभिन्‍नेषु देहेषु; तत्तद्रपेण 
। वर्तमानो, नामभिवंहुधा गीयमानदच, नेकात्मवदु--भिन्‍नो भिन्‍नो लक्ष्यते । 


नेकात्मा--४६८ अनेकरूप वाला । 


| भात्मा शब्द झ्त सातत्य गमने घातु से सिद्ध किया जा चुका है। “नैकात्मा” में नैक प्रात्मा 
| *इस प्रकार पदच्छेद है भर्थात्‌ जिसका आत्मा स्वरूप एक नहीं है किन्तु अनेक है। नैकात्मा में 
:| .._ “नलोप्रो नतः सूत्र से नकार का लोप भी नहीं होता । क्योंकि सूत्र में अकांर विशिष्ट अव्यय तू 
हे का ग्रहण है और यहां पर निषेघार्थंक नकार है। वह जगत्‌ के पदार्थों में, पदार्थ रूप वनकर 
डह बहुत प्रकार का बन जाता है क्योंकि वह जगत्‌ में सवेत्र व्यापक है। ये सव हजारों नाम उसी 
कस प्रभु नेकात्मा का व्याख्यान कर रहे हैं । इसमें “इन्द्रो मायामि: पुरुरूप ईयते” यह मन्त्र प्रमाण 
है। कट 220 +2 * 
भाष्यकार ने इलोक़ों में भावार्थ का इस प्रकार संकलन किया है - 
नैकात्मा भगवान्‌ विष्णु का नाम है क्योंकि वह एक होता हुआ भी अनेकों में व्यापक हो$र 
अनेक बन जाता है तथा झनेक नाम घारण करके मृत्यु पयंन्त कार्य करता रहता है। जे 
वही मनुष्य किसी के प्रति--पुत्र, पिता, शिष्य, गुरु, भर्त्ता, बन्धु, सख्ा, मित्र, भृत्य, राजा, 
नेता, कवि, रक्षक, तथा वही तिद्रादेवी की गोद में जाकर विमृढ़ भ्रचेत आदि रूपों में व्यक्त 
, होता हुआ, एक होता भी अनेक रूपों में व्यक्त होता है--इसी प्रकार--सूर्य या विष्णु “हुप॑ 
रूस: प्रतिक्मो: बजूव///ऋक्त के कापनाजुसाड, ैक्रास्म कहता है कृए१४४० एड 


॥05://0.॥2/9/5॥॥ 93 । 


सत्यभाष्यस्‌ ३०७ 


नेककर्मकृत्‌ू--9६६ 


नंककमंकृदित्यत्र नैकात्मवत्‌ नकारेणा समासः, अतो नलोपाभाव: । 


डुकृत् करणे, इति तानादिकाद्धातोः “सर्वधातुम्यो मनिनिति” मनिन्र प्रत्यय 
ओऔणादि: कर्म । तदुपपदाच्च करोतेः “सुकमंपापमन्त्रपुण्येषु कृत्य: पा० ३॥२।८९ 
सूत्रेरा क्विप्‌ तस्मिंह्च तुक्‌। न एक कर्म करोतोति, नंककमंक्ृत, सर्व जगद्‌ व्याप्य 
जागतप्रारिरूपतामापन्नस्तत्तदरूपेणः नानाकर्कारी। नेकात्मवद्‌ व्याख्या। 
केवलमियांस्तु भेदस्तत्र नानारूपता दक्शिता--इह च नानाकमेंकतृ ता। स॒ एक 
एव पुरुष: कस्यचित्पुत्र: कस्यचित्पिता, पुत्रभूतः पितरौ सेवते पितृभूतदच सेव्यते, 
भर्ता च भाया विभति। शिष्यभूतः सेवते गुरु विद्याञ्बोपादत्ते ततः। गुरुतामुप- 
गतइच शिष्यानुपनीय विद्यामुपदिशति । बन्धु: सन्‌ स्नेहेन सर्व बध्नाति हितेच्छु:। 
भृत्य: स्वामिनमनुरक्षयति सेवया। सखा च कस्मंचिद्रहस्यमावेदयति कस्माश्रिन्च 
रहस्यं श्वूणोति। स॒ एवं नेता नयति स्वीयान्‌ सुवरत्मंगा। स॒ एवं मावभावितः 
काव्य कुर्बाण:ः कविःः स एवं च गोपायन्‌ गोप्तोच्यते। एवं नेककमंकृतं 
विष्णुमनुकुरुते वेष्णुवं रूपं बिश्राणमिदल्ञगत्‌ । 


नेककमंकत्‌--४६९: जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप तथा भिन्न भिन्‍न 
अनेक कर्म करनेवाला | | " 


नैककमंकृत्‌ में नैकात्मा के समान हीं नकार का लोप नहीं होता | डुकुतब् यह घातु 
त्तनादि गण की है और करना इसका भ्रथ है। कत्र्‌ धातु से उणांदि मनिन्र्‌ प्रत्ययः करने से कर्म 
शब्द बनता है तथा कर्म उपपद रहते कृत धातु से क्रिप्‌ तथा तुकू का झआगम होने से कर्मझत्‌ 
शब्द बन जाता है। नैक के साथ समास होकर नैककर्मकृत्‌ पद वन गया। जिसका अथ है 
अनेक कर्म करनेवाला | इसकी सव व्याख्या नैकात्मा के समान है केवल भेद अ्थं में है। नेकात्मा 
शब्द से भगवान्‌ की विविघ रूपता दिखाई है | तथा नैककर्मकृत्‌ से अनेक कर्म करना दिखाया 
है। वह एक ही किसी का पुत्र, किसी का पिता, पुत्र रूप से माता पिता की सेवा करता है । 
और पिता होकर सेवा करवाता है। भर्ता होकर भार्या का भरण पोषण करता है। शिष्य 
होकर भुरुवरों की सेवा करता हुआ विद्या ग्रहरा करता है तथा गुरु बनकर शिष्यों का उप्नयन 


संस्कार करवाकर विद्या का उपदेश करता है | बन्धु बतकरः सब को स्नेह से वांधघता है | सेवक 


बनकर स्वामी को सेवा से प्रसन्‍न करता है। मित्र बनकर किसी को गोपनीय रहस्य बताता है 
है। निद्रा को 


तथा किसी से गोपनीय रहस्य सुनता है। राजा बनकर प्रजा का शासन करता 
प्राप्त होकर विमृढ अचेत हो जाता है । नेता बनकर अनुचर वर्ग का सच्चालन रे द 
भावों में मुग्घ होकर कविता करता हुआ कवि बनजाता है। रक्षा कर्ता हुमा हा 
जाता है। वैष्णव रूप को धारण करता हुआ यह सकल जगत मग़वाव्‌ का बनुकरण करता 
॥ (९-0. शर्त, 5894 शा 54577 (०0॥6००ा, पिटए 8, /शा72९१ ७५ 53 ए0प्रा।॥ाणा 05.5 
[(05://.7९/95॥॥0/3/५ 


३०८ विष्णुसहस्रनाम्नां 
भवतदचात्रास्माकस्‌-- किक ८ 


झामृत्यु कर्मारिस करोति जन्‍्तुस्तं नेककर्माणामजं विपदयन्‌ । 
स एव पुत्र: स पिता स भर्ता, स एवं दिष्यः स गुरु: स बन्धु:॥३२श॥ 
स॒ एव भृत्यःः्स सखा स राजा, स एवं निद्राद्भूमितों बिमृढ़ः। 
स॒ एवं नेता स कवि: स गोप्ता, एवं विपद्यन्‌ न स सोहमेति ॥३३०॥ 


मन्त्रलिज्धच-- 
“विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे। इन्द्रस्थ युज्य: सखा।” 
ऋक १॥२।२२॥ भ्रथवे० ७२६।६ ॥ यजु० १३॥३३॥ 


वत्सर;--४७७ ० 


४ 
। 
| 
। 
| वसतीति वत्सरः--वस निवासे भौवादिको धातुरनिद्‌ तस्माद “वसेड्च” 
| इत्युणादिः सरन्‌ प्रत्ययः “सस्याध॑धातुके” पा० ७४४६ सूत्रेश सस्य तः। सर्व॑- 
| । .._ स्मित्‌ सर्वेमस्मिन्‌ वा वसतीति वत्सरः। इदं सर्व हृश्यमानझ्नगत्‌ तस्मिन्‌ विष्णावेव 
वसति, वसति च सर्वत्र जगति विष्णुरत एव स वत्सर इत्युच्यते। मन्त्रलिज़न्न- 
“अस्तु सर्वाणि भृतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुपसते। 
यजु० ४०६। ईशावास्यमिदं सर्व. यत्किच्चिज्जगत्यां जगत्‌। यजु० ४०१ 


भाष्यकार के इलोकों का भावार्थ भी इस से सम्मत है-- 


उप्त नैककर्मकृत्‌ भगवान्‌ का अ्ननुकरण करता हुआ जीव आमरण कर्म करता है तथा 
ला यह भी उसी कारण से कभी पिता, कभी पुत्र, कभी शिष्य, कभी ग्रुरु, कभी वन्धु, कभी सा, 
| | कभी राजा, कभी कवि तथा कभी निद्रा से अ्चेत, कभी नेता और कभी रक्षक वन जात है। 
॥ हे इस तथ्य को समभने वाला कभी मोह को प्राप्त नहीं होता । 


इसमें “विष्णोः कर्मारिग पश्यतेत्यादि ऋक मन्त्र प्रमाण है। 


वत्सरः--४७० सव का निवास स्थान । 


बस यह भ्वादिगण की घातु है । निवास बसना इसका अर्थ है। वस घातु से उणादि 
सरन्‌ प्रत्यय तथा सकार को तकार आदेश होकर वत्सर शब्द सिद्ध होता है! 
जिसका अर्थ है जो सब में निवास करता है अथवा जिसमें सब निवास करते हैं। यह सकल 
जगत्‌ भगवान्‌ विष्णु में ही स्थित है तथा विष्णु ही व्यापक रूप से सकल जगत्‌ में स्थित है | 
इसलिये विष्णु का ही नाम वत्सर है। इसमें “यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति/ तथा 
८डूशा वास्यमिदं'"'जगदित्यादि” यजु: मन्त्र प्रमाण है। इसी अर्थ को समानता से सम्ब॒त्सर 
भी विफ्रयु उक्ता। जाए है; हगोंकि ाजाकक, बहा झान्छीः प्रकाए“ले' सके जगत्‌ बसता है। 


#(॥5://९.॥व2/9॥50#0॥3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ ३०९ 


सम्वत्सरो5पि तस्मादेव, स्व कालात्पके ब्रह्मरि' सम्यग्वसतोति सम्व॒त्सरः। 
भवनमपि प्तम्वत्सरमुक्तं भवति, तस्य चर भेदा विपरि क्षेत्र, जीविकार्था 


वृत्तिरित्यादयः स्वयमूहनीया वासे हेतुभूता: । 
१- कालो ह ब्रह्मभूत्वा विर्भात परमेष्ठिनम्‌ । अथर्व १९५३॥९ 


भवन्ति चात्रास्माकम-- है 
संवत्सरों वासयति स्वगर्भे, विष्णुहि विश्व सकल यथाहंम्‌ । 
तथा यथा गर्भगतं हि माता, संवास्य सुते स्वगुणवंसन्तम्‌ ३३१ 
स. सदृवचोशिनंमसा स्तुवन्‌ वा, सदा सदाचार-विहारयुकतः। 
तमेव नि:शड्भ[मुपत्यशडू:, स बत्सरो स्वंगतोइरित यस्मात्‌ ॥३३२॥। 
एवं हि यो वेत्ति पदं गुहस्य, मातेव विष्णु बहिरन्तराप्तम्‌ 
तमानुकुबन्‌ हृदयास्तराले, विश्वे थे दा पश्यति निविकल्प: ॥३३३॥ 


वत्सल;---४७१ 


वद व्यक्तायां वाचि भोवादिको धातुस्तस्माद “दूतुवदिहनिकमिकषिम्यः सः 
इत्यौणादिकः सः प्रत्ययः “तितुत्रेति” पा० ७।२।६। सृत्रेरेण्निषेष: । चत्वंम्‌। वत्सः। 
वत्सशब्दाच्च वत्सांसाभ्यां कामवरति मत्वर्थीयो लच्‌ प्रत्ययो वत्सल इति। वत्सल- 
शब्द: स्नेहवानित्यर्थंक: | एकाग्रथ रण मनसा ध्यायत्ति दीने दुःखिनि वा भकते, स 


भवन नाम गृह का नाम भी सम्वत्सर है तथा वह कई प्रकार का है | जैमे दुकान, खेत 
आजीविका सम्बन्धी कर्म इत्यादि। क्‍योंकि ये वसने में कारण होते हैं। इसी प्रकार और 
उदाहरणों की कल्पना कर लेनी चाहिये । 


भाष्यकार ने इलोकों में भावाथ इस प्रकार दिय्रा है-- 

भगवान्‌ विप्खु का नाम वत्सर है। क्योंकि वह सब को यथायोग्य अपने अन्दर दसाता 
है, जैसे माता अपने उदर में वसाकर अपने गुणों सहित वच्चे जन्म देती है । इसलिये मनुष्य का 
कत्तंव्य है कि वह प्रशंपनीय वेद वचन तथा नमस्कारादि से उसी प्रभु का स्तवन करे अथवा 
करता है, तथा अपने अनुकूल आचार दिह रादि करता है। वह निर्मय होकर विष्ण 
के निर्भय पद को प्राप्त करता है | क्योंकि वह वत्सर नामा बिष्ण सर्वगत हैं और सर्वत्र विद्य- 
मान है । 

वत्सल:--परम स्नेही । 

बद व्यक्त स्पष्ट बोलने अर्थवली भ्वादिगण की घातु से उणादि स प्रत्यय तथा 
दकार को तकार रूप चर्त्त्वं करने से वत्स शब्द सिद्ध होता है । वत्स शब्द से मत्वबीय लचू._ 
प्रत्यय करने से वत्सल शब्द वन जाता है। वत्सल शब्द का अर्थ है स्नेहवाला। एकाग्रता से के क्‍ है 
ध्यान करने०-सथा दीक़ 'तिः्सहासः दुःबियोंपह- माता न साजव, है पे, कहा है ससलिये._ 


॥095://(.॥2/95॥॥/2/3॥५ 


३१० विष्णुसहस्रना म्नां 


वत्सलः स्नेहवान्‌ भवत्यतो वत्सल उच्यते। यथा रुदन्तं पलिश्वूसरितमव्यक्तवाय,, 


मस्पृव्यमपि, बालकमात्मीयं मत्वा वत्सला सती तमद्लुमारोपयति माता तथा 
भगवानपि सर्वत्र सामान्येन सज्भमयन्नपि, स्तोतृणां हृदयेषु विशेषतः समर्प॑यति, पेन 
तेडपि सर्वप्राशिवत्सला भवन्ति। अतो वत्सलाख्येन गुरेन सर्वत्र गतो भगवाल् 
वत्सल उच्यते । 


स॒वत्सलो. विष्णुरिदं समस्त, विश्व निजेडड्धा कुरुते सदातः-। 
ते यो$इतिहीनो भजते वचोभिभविन वा वत्सल एति साक्ष्यम्‌ ॥ 
स॒वत्सलो विष्णुरुदारवीयं, समग्रशकत्या हृदय बलेन | 
सत्येत् धेयेंग च साहसेन, गुणेन संयोज्य करोति बा ॥ 
तदडूमाप्त: स विभु स्तुवानः, मातासि धातासि पितासि दाब्दः। 
तमेव गायन तमुरेति पश्यतू, बिदबे तत॑ वत्सलसेकरूपभ्‌ ॥ 


वत्सलशब्दः पुन:--शरणागतवत्सल:--भक्‍्तवत्सल एवमपि शरणागतं, भक्त 
वा वत्सलमिव मत्वा प्रयुज्यते । भक्त 


| | 
द भवन्ति चात्रास्माकमु- 
| 
। 


है 
द् 
4 
रे 


उसका नाम वत्सल है। जैसे घूलि से लिप्त होते हुए 'तंथा भ्रव्यक्त- अस्पष्ट “तोतला” .बोलंते 
हुए बालक को माता स्नेह से उठाकर गोद में बिठा लेती है | इसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने * 
बालक रूप जीवों पर स्नेह करने से वत्सल है। भगवान्‌ का वात्सल्य प्रेम यद्यपि सभी जीवों 
में है तथापि भक्तों में विशेष होता है, जिससे भक्त भी सव प्राणियों से स्नेह करते हैं । भगवान्‌ 
का यह वात्सल्य प्रेम सकल संसार में व्यापक है, फैला हुआ है । । 


भाष्यकार ने इलोकों में भावार्थ इस प्रकार दिया है-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम वत्सल है। क्योंकि जो भी भक्त अथवा कोई दीन दुखी प्राणी 


उसकी प्रेम से तथा सुन्दर बचनों से स्तुति करता है भगवान्‌ स्वयं उसको प्रेम से अपनी गोद 
में बिठा लेता है। 


सब जीवों पर वत्सल, स्नेह रखनेवाला भगवान्‌ विष्णु अपने स्तावक भक्‍त के हृदय को 
अपनी पूर्ण शक्ति, बल, सत्य, घैये तथा साहस रूप गुणों से युक्त करके उसे अपनी गोद में या 
भपने पास बिठा लेता है। भगवान्‌ के गोद में अथवा निकट पहुंचा हुआ वह भक्त तू ही माता 
है तू ही पालन पोषण करनेवाला तथा पिता है, इस प्रकार स्तुति करता या : उसी को प्राप्त 
होता है । जो विश्व में एकरूप तथा वत्सलता रूप से व्याप्त है। ड़ 


व॒त्सल शब्द का प्रयोग भगवान्‌ के अतिरिक्त महापुरुषों में भी देखा जांता है। जैसे 
भक्तवल्लल ग्रशणजतवत्मत, |, पहां। अक्त, गौर, कै छयावद् कही! बत्क केसभीरमि है 


75://(.॥2/97/50॥7/97१ 


सत्यभाष्यम्‌ ३११ 


वत्सी--9७२ 
बत्सशब्दो वत्सलनामव्याख्याने व्याख्यातचरः | तस्मादू “'अ्रत इनिठनौ” 
पा० ५॥२११२ । सूत्रेण नित्ययोगे मत्वर्थीय इनि:। “यस्थेति च” 
पा० ६॥४॥१४६। सृत्रेणाकारलोप:। इन्नन्तलक्षणो दीर्घो वत्सी। वत्सशब्दो हि 
गोः स्तन्‍्यपायिनि शिशौ रूढः | प्रयुज्यते च प्रौढेषपि, लोकाश्रितों हि छाब्दप्रयोगः। 
वस्तुतस्तु वत्सशब्दः सामान्येन शिश्ुमात्रे प्रयुज्यते । तदभिप्रेत्येव भगवतों वत्सी 
नाम। यथा वत्सोथस्यास्तीति वत्सी गौ:, तथा सर्वो प्राणिनो वत्सा अ्रस्य सनन्‍्तीति 
भगवान्‌ विष्णुवत्सी, मगवता हि वत्सपोषाय तत्प्रतिमातृस्तनयोः स्तनन्‍्यं व्यवस्थापित- 
मस्ति। कपोतजात्यान्तु प्रत्यक्षमेतद्‌हहदयत॒ उदुगिरणं तज्जातकमुखे । स भगवात्र्‌ 
विष्णुरेव वत्सी। अत एवं जीवा भगवतन्तं प्रार्थयन्ते--“मा नो महान्तमुत मा नो 
अ्र्भकम, मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌। मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नो 
वीरान्‌ रुद्र भामिनः । यजु० १६।१५ | पितरौ चापि वत्सशब्देनोच्येते । गौण्या वृत्त्या 
पोषक-मात्र वा वत्सी । ४ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- । 
वत्सी स विष्युबंदतां वरेण्यप्स एवं माता स-पिता स बन्धुः। 
त॑ वत्सिनं सत्यवचोभिरेष्य स्तुवन्ति गायन्ति नमन्ति यान्ति ॥३३७॥ 


वत्सी--४७२ पोषण कर्ता 
वत्स शब्द का व्याख्यान वत्सल शब्द की व्याख्या में कर दिया है। वत्स शब्द से मत्वर्थ 
में इनि प्रत्यय होकर वत्सी शब्द वनता है। वत्स शब्द का वाच्य या अर्थ गो का दूध पीनेवाला 
बच्छड़ा है। यह प्रयोग बड़े बच्छड़े में भी जो दूध पीने से हट गया है, किया जाता है। क्‍योंकि 
शब्दों का प्रयोग लोक के आघीन है । > 
वस्तुतः सामान्य से सभी जाति के बच्चों में वत्स शब्द का प्रयोग होता है। इसी अभिप्र/य से 
भगवान्‌ का नाम वत्सी है । जैसे वत्स वाली होने से गौ का नाम वत्सी है । उसी प्रकार सकल 
प्राणी वर्ग उसका वत्स होने से भगवान्‌ का नाम वत्सी है। भगवान्‌ ने वरत्सों के पालन पोषण 
के लिये उनके उत्पन्न होने से पहिले ही उन की माताओं के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर 
रक्‍्खी है। इसी प्रकार पक्षियों में कपोत 'क्यूतर” जाति में तो यह प्रत्यक्ष मुख से मुख्त में 
देखने में झ्राता है। इसलिये जीव भगवान्‌ से "मा नो महास्त”मित्यादि मन्त्र से अपने सब 
- प्रकार से कल्याण की प्रार्थना करते हैं। माता पिता का नाम भी वत्सी है। अथवा सब ही 


पालन करनेवालों का वत्सी यह गुण॒कत नाम है । 
यही कथन भाष्यक्ृत्‌ पद्य में इस प्रकार निवद्ध है-- 26:75 /- 
सब का प्रार्थनीय तथा सब से श्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु ही वत्सी है, बही माता पिता तथा 
बन्धघु है। उस भगवान्‌ वत्सी का महापुरुष मावयुक्त वचनों से उसे चाहते हुए का स्तवन, नमन द 
. करते हैं तथा? उस्ते/प्रपसत्न:करते5हैं/3॥॥ (०॥००४०, ०७ 0०७४, एऐड07०० ७७ 53 एठप्रातक्पंणा 80 ध 
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हर. : विष्णुसहरूनाम्नां 


रलगर्भ:---9७३ 


रत्नम--रमु क्रोडायाम्‌, भौवादिको धातुरन्तर्भावितण्यर्थ:। तस्मात्‌ “रमेस्त 

च” इत्युणादिसूत्रेण न प्रत्ययः, धातोस्तकारान्तादेशइच रमयतीति रत्नम । 
गर्भ:--ग निगरणो तौदादिको धातुस्तस्मात्‌ “अतिगुम्यां भन्‌” इत्यौणादिको 
भन्‌ प्रत्ययो रपरो गुणों गिरतीति गर्भ:। एवचच रत्नानि रतिसाधनानि गिरत्या- 
दधात्यन्तरात्मनीति रत्नगर्भ इत्युपपदसमास: । अथवा रत्नानि गर्भे-उदरे यस्य स 
रत्नगर्भ इति बहुत्नीहिसमास उभयथोपपद्यते । तथा हि--गर्भो नामं, आन्तरो भागो 
. गर्भ करणमन्त:प्रवेशनस्‌ । एवच, भगवान्‌ रतिसाधनेन मनोरमेण विक्रीडनकेनंव 
जगता चिरमासृष्टेराप्रलयं विक्रीड्य सवेमिदं रत्नभूतं विश्वं स्वान्त्दंधातीति रत्ल- 
गर्भ उच्यते । अथवा यो यकस्‍्ष्य वशगः सो5पि तेन निगोर् इव गर्भाभिधानों भव्ति 
तदाज्ञान्तःस्था ग्रित्वात्‌ ' अन्न वेद:-- “आाचायें: कुरुते गर्भमन्‍्तः तं, जात द्रष्ठुममि 
संयन्ति देवा ॥ अथर्वे ॥ सर्वेषपि प्राणिनः कपोताविव, स्वं गर्भ रमयन्त्यात्मानं वा, 
गर्भभाधातुमाधापयितु' वा। त्रलिज्चचच-- “कपोत इव गर्भधिम कपोत 
कुत्सितपतनो भवत्ति गर्भधिं--कपोतिकाम्‌। अत एवं सिद्धान्तितमाचार्यें: स्वयोंनौ 
रमते बुध: । धनमाप येन व्यवहियते रत्नमु॥। धनिनों हि व्यवहरमाणा रमन्ते 


रत्नगर्भ:--४७३ रत्नों को अपने गर्भ में घारण करनेवाला, समुद्ररूप । 


क्रीडार्थंक भ्वादि गण की रमु घातु से प्रेरणार्थ के द्योत्य होने पर उणादि न प्रत्यय तथा 
धातु के मकार को तकार आदेश होकंर रत्न शब्द सिद्ध होता है। जिसका भ्रर्थ होता है जो 
रमण करावे अर्थात्‌ रमण या क़ीडा का साधक | 


गर्भ शब्द तुदादिगण की निगीरणर्थिक गू घातु से बनता हैं, जिसका अंथ्थ है जो अपने आप 
में किसी अन्य वस्तु का निगीणं करे "निगले” श्रर्थात्‌ अपने उदर में प्रविष्ट करे, धारण करे 
इस प्रकार समुदित रत्नगर्भ शब्द का अर्थ होता है--अपने श्राप को रञ्षन आनन्द देनेवाले 
साधनों द्रव्यों को जो अपने आप में रखता है । गर्भ नाम भीतरी भाग का है । गर्भ में करना 
अर्थात्‌ श्रपने अन्दर रखना | 


इस प्रकार से भगवान्‌ विष्णु क़ीडा के साधन खिलौने के समान जगत्‌ से, सृष्टि से प्रलय 
काल तक खेलकर इस रत्नभूत जगत्‌ को अपने उदर में रखलेता है, निगीर्ण कर लेता है| 
इसलिये इसका नाम रत्नगर्भ है प्रथवा जो जिसके व्य में होता है वह भी गर्भ नाम से कहा 
जाता है क्योंकि वह उसकी आज्ञा में रहता है। 'यहां “झाचाय: कुरुते गर्भमन्तः” इत्यादि वेद 
वचन प्रमाण है। सभी प्राणी कपोत 'कबूतरों' के समान अपनी स्त्रियों तथा अपने को रमण से 
आनन्दित करते हैं। कपोत शब्द का रमण विशेष वेद वचन से सिद्ध होता है जैसे कि 
“कपोत इव गर्भधिम्‌”” कपोत छाब्द का अर्थ है, जिसका पतन अपने ऊपर उड़ता खराब है| 
इसलिये ५3% यू का (सिद्धान्त कि विदान्‌ $ [06 शा0760 0५ ह्मशा, काज़र है।। जिसके द्वारा 
कम ध व्मतद्ा: लता हू, वह //(.0९/3/5 है बह जिसके पास होता बह उससे 


सत्यभाष्यम्‌ ३१३. 


रमयन्ति वा स्व-सम्बन्धिधड । लोकप्रसिद्धानि खनिजानि हीरकादीन्यपि 

रत्नशव्दवाच्यानि, रमन्ते हि तेषु जनानां मनांसि, तानि रमयन्तीति वा। 

तदेतन्नानावस्तुजातरामणीयकस्य किमधिष्ठानमिति प्रश्ने, विष्णुरेव रमणों. रमयति 
सर्वमतः स रत्नगरभः, तस्येव रामणीयक सर्वत्र प्रसृतं जगति । 

पुरुषो$पि रत्नगर्भ:, स्वाश्वितानामिच्छापूरणेन रमणत्वात्‌। एवं लोक दर्श - 

दर्शम भ्यूहितव्यं सुधीभिः । 


भवन्ति चात्रास्माकसू-- ! 
स रत्तगर्भो रमयत्‌ स्वगर्भे, विद्व॑ समस्त विविधप्रसुतप्त । 
विश्वप्रचाराय विचित्रचित्नां सृष्टि वितन्वन्‌ रसते स्व-सत्ते ॥३३८।॥ 
विविधप्रसूतं --चतुविधसृश्टिवक्लुप्तम्‌ ॥  विश्वप्रचाराय-"-लोकव्यवहाराय । 
स्वसत्त्वे-स्वकोये सत्त्वप्रधाने ज्ञानानन्दात्मनि ८ 


यो लोकिको गर्भ इहास्ति हइयः, स गर्भधि प्राप्य सुखेन शेते। 
मातापि नित्यं रमते स्व-सत्तवे, तदू रत्नगर्भस्य पद वृणणीते ॥३३&॥ 


- रत्नानि सर्वारिग दधाति श॒स्भुगर्भ स्वके सर्वर्मिशास्ति रत्नम्‌। 
. करिचिद्धनाप्त्य यतते च तस्मात्‌, वधुकृते कोडषपि करोति यत्नम्‌ ॥३४०॥ 


व्यवहार करता हुआ, अपने सम्बन्धी बन्धु मित्र आ्ादिकों को रमण करवाता है, आंतन्दित 
करता है। खान से उत्पन्न होने वाले हीरे आदि को भी रत्न कहते हैँ; क्‍योंकि उन में 
मनुष्यों के मन रमणा करते हैं। अथवा वे मन को रमण करवंते हैं । यदि कोई पूछे कि 
जगत्‌ में होने वाले, नाना पदार्थों की रमणीयता, या मन के-रमण करने का अश्रिष्ठान आधार 
क्या है ? तब उत्तर मिलेगा, भगदान्‌ विष्णु ही सब को रमण करवाने वाला 
;] न्‍ं क। आन-वरूप रमणीयत्व सब 
है, इसलिये वह रत्नगर्भ है। उसी भगवान्‌ रत्नगभ का आन-दल्प रस 
संसार में फैला हुआ है। पुरुष भी रत्नगर्म है, क्योंकि, वह अपने आश्रय में, रहने वालों 
की इच्छा पूरी करके उनको झ्रातन्दित करता है। इस श्रकार लोक को देखकर कल्पनायें कर 
लेनी चाहियें। 
आाष्यकार ने इलोकों द्वारा भावायं इस श्रकार दिया हैं का 
रत्नगर्म है, क्योंकि, वह विविध प्रकार से उत्पन्न समस्त जगत के 
हि कस पी के व्यवहार के लिये, बहुत प्रकार की सृष्टि करता हुआ, अपने आप 
रमण करवाता है तथा विश्व 2 न, अपनी भाता के गर्भाशय में सुल' से सोता 
में में रमण करता है। लौकिक गर्म भी, अपनी मे हा लर्य वाग हर 
आनन्‍्दरूप में रमण 2 होती हुई, रत्लगर्भ नाम से कही 
है, ओर माता भी अपने हृदय में रमश करती हु, करण करता है। इस जगत में 
» ओर माता अपने आप में हो घारण करता है। इस जगत्‌ में. 
जाती भगवान्‌ विष्णु, सब रत्नों को अपने आ कि व्नको प्रा करन ० 
जाती है । न विष्णु, जे, हिं कोई पल रुप रुल को आप्त | न. 
जो भी कुछ दिखाई देतों है "बहुआसब/ रहना ही।है।। ० 9760 97 53 ए0प्रातक्वांणा प्र ५7 
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8. >7 7, चजए- जड़ हक 
ब्र 


७++-++--.०२०४-०-०४* 


- ३१४ विष्णुसहस्रना मां 


्ज्ख्ट्क्य््््स्स्म्ज्ज्र्स्ल्ज्ज्ज्च्ण्ब्ण्फ्ल्कफ अकाल कर क्ापा- “ :पफ“फ5 
कह्चित्कृषि कर्षति सर्वेयत्नः क्रोराति गासश्बसथापि करिचत्‌ | ; 
।. . कदिचिच्च यन्त्रारिस करोति यत्नाल्‍लब्ध्वा स्वका्हारिंग सुखेन शेते ॥३४१॥ 
। .. यो. रत्नगर्भ भजते मनुष्यो जानाति .वा सृत्रतमस्य  वाच्यम्‌ | , . 
स रत्नगर्भों भवतीह सत्य: परयन्‌ विकौरणानि चर रत्नकानि ॥३४२॥ 
: न मोहमम्य्रेति स रत्नकेषु, न संचयं वा कुरुते च तेषाम्‌। 
न वस्तुहीनो भवतीह खिन्‍नों, न हषंममभ्येति चर. रत्नगर्भे: ॥३४३॥ 
मन्येषत्न नूनं बहुजन्मयोगात्‌, सद्योष्पि गा तत्त्वविदस्य योगात्‌ । 
: संल्लब्धसिद्धिमनुजो भवे5स्मिन्‌ मनुष्यरूपे भगवान्‌ स्वयं सः ॥३४४॥ 
र॒त्नानि गर्भे निपतन्ति .तस्य रत्नत्वमस्मास्विदसमस्ति भान्ति। 
पदार्थजातानि वदन्ति तस्मे स रत्नगर्भो रमते सुकरोः: ॥३४५॥ 


धनेश्वर:---.9७ ४ 

धन धान्य इति जौहोत्यादिको धातुदछान्दसः। छान्दसधातुरूपाणां लोके 
$पि प्रयोगो यथा .घृतं वश इत्यादीनाम्‌ ॥ः तस्मात्पचाद्यचि - घनमिति साधुः। 
ईदवर:--अशूडः व्याप्तौ संघाते चेति सोवादिकों धातुः, तस्मातृ- “अब्नोतेराशुकमंरि 
वरद च” इत्युणादि-वरट्‌ प्रत्यय--उपधाया ईत्वश्व “नेड्वशि कृति” ७।२८। इती- 


प्लिष्रेध: । अईनुते व्याप्तोति संहन्ति वा-ईइवर:। व्यापक: संघातकद्चेद्वर इत्यर्थ:। 


का यत्न करता है, तो कोई स्त्री प्राप्ति के लिए यत्न करता है कोई सब प्रकार के प्रयत्नों से 
खेती करता है, कोई रत्नरूप बल घोड़े प्रादिकों का लेन देन करता है, कोई रत्नरूप यन्त्रों का 
परिश्रम से' निर्माण करतां है तथा कोई अपने अनुकूल वस्तुओं को प्राप्त करके सुख से सोता 
है। जो मनुष्य उस भगवान्‌ रत्नगर्भ को भजता है, भ्रथवा उस सूक्ष्म से सूक्ष्म की वास्तविकता 
को जानता है, वह मनुष्य रत्नगर्भ ही हो जाता है। वह मनुष्य रत्नगर्मत्व को प्राप्त 
करके, इधर उघर बिखरे हुए रत्नों को देखकर मोहित नहीं होता | न वह रत्नों का सखप 
करता. है तथा उनके न होने से वह दुःखी नहीं होता, भ्रौर उनकी प्राप्ति से प्रसन्‍न नहीं होता | 
वह मनुष्य बहुतःसे जन्मों में, ग्रथवा किसी तत्त्वज्ञानी के सम्बन्ध से तत्काल ही सिद्ध सड्थूल्प हो 
जाता है, और वह मनुष्य रूप,में स्वयं भगवान्‌ ही होता है। उसके पास सब वस्तुरूप रत्न, 
हम में र॒त्नत्व है, इस प्रकार चमकते हुए तथा कहते हुए स्वयं भ्रा जाते हैं, तथा वह रत्नगर् 
रूप सुकरा (सूक्ष्मज्ञानी) उनसे रमण करता है । 


घनेदवर:--४७४ सवबंविधघनों का स्वामी । 


5 ईदुबर--अजशु, व्याप्त्य्ंक तथा-संघातार्थक सुवादि गण की धातु से, उणादि वरएट प्रत्यय, 
तथ| उपधा को:ईस्‍्त़् करने से, ईदवुर शब्द सिद्ध होता है।... इस. प्रकार व्यापन करना,- या , 
संघात,(करघा(० (शक का,। मुद्रित पग्नं-हो का; है+ ९ घन कण्ध|थों में किसी कार्य: में 


॥005://९.वक्‍2/95॥#0॥3॥५ 


'. सत्यभाष्यम्‌ ' इ्श्श 


बी शविकीलनलि या लि टन मनन यमन यनननननता 5५ 
धनेषु धान्येषु वा यदाशुकारित्वं॑ तदु व्यापनशीलस्याशुकरणशीलस्य वा: विष्णोरेव 


गुणः। तथा हि दीयमानं धन धात्यं वा कमंकरान्‌-आशुकरणाय .प्रेरयति संहतांइच 
ताबू करोति। यतो हि ते. दत्तेन धनेन. तुष्टा:. स्वामिनः कार्य .संहता एकमनस्काः 
सन्त आशु कुंवन्ति । धनघान्ययो: पर्यायेणापि प्रयोगो यथा .यत्कार्य मुद्रया साध- 
यितु' शक्यते ठद्धान्यप्रदानेनापि । - एवश्न सर्वत्र स स्वगुरोन व्याप्तो घनेश्वरो 
विष्णुरुच्यते । ट न 
भवति चात्रास्पाकम-7 5८ “ड़ २ तत म 
धनेश्वरो घिंदवमसिद॑ समस्त समेध्य. धान्यत्वगुरोन तस्सिनु । 
करोति चाशुत्वसथापि यस्मात्‌, तस्सात्प्रसिद्धा चपला च लक्ष्मी: ॥३४६॥ 
यहा--धनानि शम्भुः स्वगशे विघत्ते, घंनेश्भरः सन्‌ स्तुतिमम्युपति। & 
तमेग याचन्ति च लिप्सितार्था,, स भोजनोयेन युनक्ति विरवम्‌ ॥३४७॥ 
मन्त्रलिज़ुख्व-- 
अहं भ्रुवं वसुनः पृव्यंस्पतिरहं धनानि संजयामि : शब्वर्तः | 
मां हवन्ते पिंतरंन्न जन्तवों अहं दाशुषे विभजांमि भोजनम । ऋक्‌० १०४८।१ 


धर्मगुब्धमझड्मी सदसत्‌ चरमत्तरण। 
अविज्ञाता सहखांशुविधाता कृतलक्षण:॥६४॥ 


४७५ घमंगुप्‌, ४७६ घमंकृतु, ४७७ घ॒र्मो, ४७८ सत्‌, ४७६ प्रसत्‌, ४८० क्षरम्‌, ४८१ अ्रक्षरम्‌ । 
४८२ अविज्ञाता, ४८३ सहल्ांशु/ .._ ४ंघ४ विधात, ४८५ कृतलक्षराः । 


शीघ्रता करवाना या कुछ वस्तुओं का संघातःकरना; यह व्यापनशील भगवान्‌ विष्णु से ही आया 
है। जैसे कि घन देने से सन्तुष्ट भृत्यवर्ग मिलकर कार्य को जल्दी करता है। घन और घाल्य 
शब्द का पर्यायश्वब्द के रूप में भी प्रयोग किया ज़ाता है । - जो कार्य घन से होता है, वही कार्य 
घान्‍्य देने से भी होता है। इस प्रकार प्रीणन रूप घनत्व से, तथा ओशुकारित्वरूप ग्रुण से 
भगवान्‌ सर्वत्र व्यापक है । इसीलिये, भगवान्‌ धनेश्वर कहे जाते हैं । 


भाष्यकार ने इलोंकों में भावार्थ संकलत इस प्रकार किया है-- ; 
भगवान्‌ घनेश्वर है, वें ह, वह समस्त विश्व को घात्य से समृद्ध के उस से उस 
घान्य के पृथक्‌ करने में शींत्रता करता है। इसलिए लक्ष्मी का नाम चपला हे । भगवान्‌ 
विष्णु घनेदवॉर नोम से, इस कारण से भी कहा जाग है, क्योंकि वह घनों को अपने वन में 
रखता है। सेब घन को चाहने बाले, उसी से याच्ञा करते हैं, और वही सबको भोग्य पदार्थ 
| 


[0(.05://7.7॥2/9/5#॥/0/3॥५ 


अदान करती हैं (० इसमें? 'महू आुब! सित्माद्ि जेद सतत लग है! 8७9 83 2 55७ ; न ज | 
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११६ विष्णुसहस्रनाम्नां 


धर्मगुपू--9७५ 


धर्मं:--धृत्र्‌ धारण भौवादिको धातुस्तस्मात्‌ “अर्तिस्तुसुह” इत्याद्यौणादिकेन 
'मन्‌! प्रत्ययः । गुणों रपरः। अनिट्‌ | धर्म: । गुप्‌ू--गुपू रक्षणे भौवादिको घातु: 
तस्माद्‌ धर्मोपपदात्‌ “क्षिप्‌ च” इति क्विप्‌ प्रत्ययः ' “ुपूक्षपविच्छिपरिपनिम्य 
झायः” इत्याय-प्रत्ययस्त्वाधंधातुकें वेकल्पिक: । “आयादय आधंधातुके वा” 
पा० ३१३१ । इत्यनुशासनात्‌। कित्त्वादु गुणाभावों धर्मंगुप। धर्म गोपायति 
रक्षतीति घ॒मंगुप्‌ विष्णु: । यतो हि सर्गादारभ्यासर्गंसमाप्ति प्रजा नियमेन 
रक्षतोति धर्मंगुबुच्यते । लोकेः्प्येतद्हब्यते, कर्ता स्वकृतं कार्य यावदायू रिरक्षिषति। 
तदेतद्विष्णोरेवानुकररां सर्वत्र । | 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


स॒घमंगरुब्‌ विव्वमिदं वितत्य, मुलझख्व गोपायति तस्य यत्नातु। 
-तथा यथा बीजसथांपि वृक्ष, बोजाच्च वृक्ष तरुतरच बीजम्‌ ॥३४८॥ 


एवं सवंत्र चरेषु योज्यम्‌। मनुष्यक्ृताया व्यवस्थाया मनुष्य एवं रक्षको 
श्वरः । ४ | 


धरमंगरुप--४७५ घम की रक्षा करनेवाला.। 


धर्म शब्द घारणार्थक भौवादिकर भूत्र्‌ घातु से, उणादि मनिन्‌ प्रत्यय करने से बनता है। 
गुप्‌ शब्द घर्मोपपद गुप्‌ रक्षणे, भ्वादिगण की घातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने से बन जाता है। 
दोनों का समास होने से, घ॒र्ंगरुप्‌ शब्द एक पद बन जाता है। | घमंगुप्‌ नाम विष्णु का है, 
क्योंकि वह घ॒म्मं की रक्षा करता है। सृष्टि से लेकर सृष्टि के अन्त तक प्रजा की नियम पूर्वक 
रक्षा करने से, विष्णु ही घमंगुप्‌ कहा जाता है। लोक में भी ऐसा देखने में आता है कि जो 
कोई किसी कार्य को करता है, वह अपने उस कार्य की, ज़न्म भर रक्षा करना चाहता है। 
यह सब भगवान्‌ विष्णु का ही अनुकरण है। 


भाष्यकार ने इलोक द्वार। भावार्थ इस रूप में व्यक्त किया है. 


भगवान्‌ विष्णु ही धर्मंगुप्‌ है।! क्योंकि वह सकल विद्व की रचना करके, घारण शक्ति 
जिशिष्ट इसके मूलरूप घ॒र्मं की रक्षा करता है जैसे कि बीज से वृक्ष तथा वृक्ष से बीज को 
बनाता है। इसी प्रकार सब जज्जम पदार्थों में भी घटा लेना चाहिये। मलनुष्यकृत धर्म की 
रक्षा अनुष्य/ करत्ता। है।।ईइच/ए नहीं)॥००४००, 6छ 80 ।ंड्रा/2०6 09 83 ए0परक्‍कांग एड 
॥005://(.॥वक्‍2/9/50॥#09/3/५ 
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धर्मकृत्‌--9७६ 


धर्मकृदिति-धर्मशब्दो व्युत्पादितचर: । धर्मोपप्रदात्कृजू्‌ कतेरि क्विपि तुकि च, 
धर्म करोतीति धर्मकृत्‌।. धर्मं धारणलक्षणां मर्यादां करोतीत्यर्थ:। यदि लोके 
किख्निद्‌ु हृश्यजातं तत्सव॑ कयाचिन्मर्यादया निवद्धमू | तद्यथा--सर्वस्यापि 
प्राणिवर्गंस्थ शरीरं तदवयवभूते: षड्भिरज्ध धर तमस्ति। षडजझ्भानि चेमानि-- 
शिरोमध्यमभागौ द्वौ, हस्तो द्वौ, पादौं च सशाखौं। भगवता धघर्मकृता कृत- 
व्यवस्थोष्पांनिधिरपि, प्राप्तकाल यथाव्यवस्थं विकुरुते सर्गान्ते। धमकृत्कृतमर्याद्र: 
सूर्योपि, निरन्तरं दक्षिणत उत्तरतश्च परिवर्तयत्यात्मानम्‌ । चन्द्रोषपि समर्यादः 
शुक्लपक्षीया: क्ृष्णपक्षीयाइच विषमाः कला भजमानो बृर्द्धि हासं चोपति यथा- 
नियमम्‌ । एवं स्वकृतं धर्म गोपायनू, स॒विष्रणुघंमंकृदुच्यते। स्वकृतस्येव धममस्य 
स गोप्ता, न मनुष्यकृतस्येति निश्चयतो ज्ञेयम्‌ | ' 


भवति चात्रास्माकम््‌-- 


स धसंकृदू विव्वर्मिंदं विधाय, गोप्तापि नुनं स्वकृतस्य बोध्य:। 
झतोउस्ति गीतः कविभि: पुराण, स धर्मंगुब्‌ धम्मकृतं विजानन्‌ ॥३४९॥ * 
घर्मकृतं "-मर्यादितं विश्वम्‌ । 


धर्मेकृतु-४७९६ धरम की स्थापना के लिए स्वयं घ॒र्मं का आचरंरा करने वाला | 


घ्॒म शब्द का व्युत्पादन पहले किया जा चुका है । घमंकृत शब्द, धर्म उपपद रहते हुए 
कृत घातु से कर्ता में क्वप्‌ प्रत्यय होने से बनता है। घधमंकृत्‌ शब्द का भ्रर्थ है, धारण रूप 
मर्यादा, व्यवस्था का करने वाला । इस विद्व में जो भी पदार्थ है, वहु सब किसी न क्रिसी 
मर्यादा से बन्धा हुआ है। जैसे प्राणी का शरीर ही लीजिए, यह इसके अवयवशृत छः अज्ों 
से घारण किया हुआ, बचा हुआ है| छः भज्ज ये हैं--वाहु सहित २ हाथ, २ टांगें पाद अग्रुलियों 
सहित, १ शिर झौर १ मध्य भाग। समुद्र भी भगवन्नियम से बन्धा उसी के नियमानुसार प्रलय 
के ध्षमय विक्ृत होता है, मर्यादा को छोड़ता है। परमेद्वर की मर्यादा में स्थित सूर्य निरन्तर उत्तर 
तथा दक्षिण में घूमता रहता हैं । चन्द्रमा भी भगवत्कृत मर्यादा में स्थित, शुक्ल तथा इष्ण 
पक्ष की विषम कलाओं का सेवन करता हुआ, कभी क्षीणता तथा कभी वृद्धि को प्राप्त करता 
है। इस प्रकार अपने बनाये धर्म की रक्षा करता हुआ; वह घमदूत्‌ कहा जाता है। किन्तु वह 
रक्षा नहीं करता यह जान लेना चाहिये । 


मनुष्यक्ृृत्‌ धर्म की 
3 कम [. / इस सकल विश्व को बताकर स्वयं ही | न धर्मगुप्‌ >> कहा है 2 कक कफ 
घर्मझत्‌ भगवान्‌ वि वाले, पुरातन कवियों नें, विद्यानों ने उसको घ्मगुए्‌ कहा हैं।.. 

इसीलिए उप्तके बमेकत्त “के जात गे. ॥ पुरातन ि९ज़ 90, (शा॥260 99 83 ए0प्रातक्ांणा 7858. थ 
[((.05://(.72/9/50॥0/3॥५ 7 83 कल) 


३१८ विष्णुंसहरनोम्नां 


9७७. 000. / कक उन 


. घर्मीति-धर्मेशब्दो व्युत्पादितचर: । तस्मात्‌ “संज्ञायां मन्माम्याम्‌” पा७ 
५२।१३७। सूत्रेण मत्वर्थीय इनिः प्रत्ययः । “नस्तद्विते” पा० ६॥४१४४। सूच्रेण 
टिलोप इल्नन्तलक्षणों दीघंर्च धर्मी । धर्मोस्यास्तीति धर्मी, नित्ययोग इनियों धर्म 
कदाचित्न व्यभिचरति, स एवम्बिधों धर्मी विष्णुरेव। तथा हि--भगवता घमिणा 
यद्वस्तु सर्गादो, यद्धमेंक॑ व्यधांयि, तद्व॑स्तु सर्गान्‍्तं तद्धमंकमेवात्मानं रक्षति, नतु 
तद्धर्मात्कदाचिद्विच्यवते । यतो ह्यच्युतधर्मकरस्य विष्णोरेव गुरास्य सर्वत्र व्याप्ति:। 
तथा च लोके-पद्नभूतानि, सूर्यादयो ग्रहा वा, . न स्व स्व॑ भगवता नियतीकितंधम 
कदाचिज्ज़हति | न | और 2 

भवत्ति चात्रास्माकम्‌ -- 0 डक 

.. धर्मो स विष्णु: कुरुते समस्त. धर्मेर युक्‍त॑ व्यभिचारहीनम्‌ । 

एवं हि यः पद्यति धम्तिरंं तं स सर्वंगं यद्यति विष्णु मेकम्‌ ॥३५०॥ 


सतू.४७८ , ५) 34% पतला 
न सदिति--अस्‌ भुवि--आरादादिको धातुस्तस्मात्‌ “व॒र्तेमाने ल”डित्यतो लडित्यनु- 
5पि “लटः शत्तृशानचावप्रथमासमानधिकररो” पा० --_-८-- 2. नचावश्रथमासमानधिकररो” पा० ३२।१२४। सूत्रे पुनलंड- 
धर्मी---४७७ सम्पूर्ण धर्मों के आघार । हे 


'घ॒र्म शब्द का व्याख्यान हो चुका है।' धर्मन्‌ दाब्द से संज्ञा में मत्वर्थीय इनि प्रत्यय तथा 
दि भाग अनु का लोप होने से धर्मी शब्द बनता है। यहाँ इनि प्रत्यय नित्येयोग में हुआ है, 
इसलिये इस धर्मी शब्द का अर्थ हुआ, जिसका-घर्म से कभी' व्यभिचार- नहीं: होता . भर्याद 
जिसकी घ्मंव्यवस्था सदा ५ मान चलती है, वह है धर्मी । जैसे कि भगवान्‌ विष्णु ने जो वस्तु, 


जैसे कि लोक में, पत्चभूत तथा सुर्यादि परह, भगवाच्र्‌ के द्वाड्ा-ब्यवंस्थित किये.हुए अपने .. घर्म 
को कभी नहीं छोड़ते । .. हैक लए 2223 20 0» ० ॥2२३ 
भाश्यकार ने इलोक में भावार्थ इस प्रकार कहा, है-+ 7 प जा 
ह भगवानु विष्णु ही घर्मी नाम से कहा जाता है; क्‍यों कि वह सकल विश्व को सुब्य- 
वस्थित घम्म से युक्त करता है । इस प्रकार जो भगवान्‌ को धर्मी रूप से देखता है, वह समस्त 
जग॒त्‌ में व्यापक विष्णु को ही देखता है | 5, कक डक अजय 5 | 
सत्‌--४७८ अस्ति स्वरूप । | 
हर अत 227 की अस्‌ धातु से वर्तमानायं लद्‌ के स्थान परशतृ प्रत्यय होकर सत्‌ 
| भगवान्‌ का स्वरूप सत्त्व है और वह भपने सत्स्वरूप से सत्र & [६5 
संसार 'के सुब, पदार्थ अस्तित्व, रूप (भरत, से, मुक्त, हैं।000. 0/807०४ ७५ 53 हक हर रं इसलिए 


#005://९.॥९/9॥5॥॥#93/५ 


$ सेत्यभाज्यस ३६ 


ग्रहणादु ज्ञायते क्वचित्प्रथम[समाधिकरणे5पि शता । -अ्रत एवास्तीति सत्‌। शेषमेत- 
द्विषयक  प्रागुक्तस्‌ । लिज्भमंशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिज्भस्येति च भाष्यम्‌ | सत्तालक्षणों 
हि भगवान्‌ स्वेन सत्त्वेन सवत्र व्याप्त:॥ अत एव. सर्वे जागतपदार्था अस्तित्वलक्षणं 
धर्म भजन्ते सत्तालक्षणमस्तित्वं सत्र .“घटोस्ति, पटोस्ति, गौरस्ति, मनुष्योध्स्ती 

त्यांदिरूपेंणानुस्यू्तें,, किप्रुंत बंहुनकारवाच्यस्य निषेधस्याप्यस्तित्वं विना.न॒स्थितिर्ना- 
स्ति, इति दर्शनात्‌ । तथा चात्मा न॑ म्रियत, इत्यमृतेन धर्मेण सो$मरोउस्ति सन्‌ | 
देहोड्यं पड़भावविकारानाप्नोतीत्यतो विकारित्वधर्मेण स.सन्‌। एवं सत्ताल्नक्षणो 


धर्म: सवंत्र व्याप्तस्तं सन्त. विष्णु व्यनवित । 
भवति चात्रास्माकंमु-- . 


सन्‌ विष्णुरेक: स्वकृते च विश्वे. सर्ग सता योजयते हू नित्यम्‌] . - 
नित्यो हि देही नियतं हि सन्‌ सः कायो विकारी स तु संब्‌ विकृत्या ॥३५१।॥॥ 


. स॒दसदिति सांहितिक जह॒त्वम्‌ । - 


असत्‌---४७६ 


असदिति--सतः प्रतिषेधोह्सत्‌ |. सतो, ना .समासे नलोप:। शेष॑ सर्वे 
व्युत्पादनं सता सममु । द्विधा हि वस्तुनिरूपणं, विधिरूपेण निषेघरूपेण च।. तत्र 
विंधिरूपेण सन्निरूपितमस्तीति ।  निषेघरूपेरेदानीं निरूप्यतेडइसदिति | स॒ _स्वस्व- 
रूपेण संदरपि जगंद्र पेणासत्‌-उच्यतें-तथा. हि परच्नीकृतपंच्रमहाभूतमयं प्रकृति 


« - सब (पदार्थों - में उसका. सत्‌. स्वरूप अनुगत है। जैसे-घट है, पट है, गो है,' घोड़ा है, 
अधिक का निषेघार्थंक, नकार के साथ मी अस्ति लगता है। जैसे नास्ति, इस प्रकार सत्ता- 
लक्षण धर्म, सर्वत्र व्याप्त होकर भगवान्‌ विष्णु को प्रकट रूप से बतला रहा है। 


भाष्यकार ने इलोक में: भावार्थ इस प्रकार कहा है-- : 
भगवान्‌ विष्णु ही सत्‌ है, क्यींकि वह अपने बनाये सकल विश्व को अपने सत्त्व लक्षण 
घर से युक्त करता है। नित्य आत्मा अपने नित्यत्व रूप घ॒र्मं से सत्‌ है, तथा विकारी शरीर 


अपनी विकार परम्परा “विकार प्रवाह” से सत्‌ है। 


असत्‌ --४७६ स्थूल जगत्‌ स्वरूप | 

के साथ सम्रास करने 
सत्‌ शब्द का व्याख्यान पहिले किया जा चुका है, सत्‌ शब्द का नत्र्‌ 

से, असत्‌ शब्द सिद्ध होता है . असत्‌ छाब्द सत्‌ के विपरीत भ्र्थ को कहता है, अर्थात्‌ सत्‌ का 
निषेघ असत्‌ है। प्रत्येक वस्तु का निरूपण दो प्रकार से, विधि या लिपिद रूप से किया 
जाता है, या तो< किसी वस्तु: का: निषेघ किया जाता है अर्थात्‌ या हैं रूप से वर्णन 
शब्द. से. क्रिया. है.।: वह -भुगवाव सत्ता ज्ञान वा बात केश व्यापक? 

भी “जब३/'हफ मे असर, है पाए व कवि दि: के वि्ारों गत छ50 रे 
#(5://.0९/99॥7/3॥9५ मम 3 


प्ह््ा 5 _विष्णुसहस्ननाम्तां 
व मई 
विक्रृतिभूतमिदं, चतुविशतितत्त्वघटितं जगत्‌ । श्रत्र च स॒ व्यापकत्वेन सर्वत्र बर्त॑- 
मानो&पि, बुद्धित्वरूपेणा, मनस्त्वरूपेरा, इन्द्रियत्वरूपेणा; न स बुद्धिरूपो, न से 
मंनोरूपो--न स इन्द्रियहप एवद्धारन्निषिष्यते। 
येथा--इक्षुविकारों गुडों नेक्षुरितीक्षुरूपत्वं तस्य निषिध्यते, रसरूपेण तत्र 
ः ब्तंमानोषपि। अ्रत एवोच्यते “न सत्‌ न चासत्स:” | । 


« भवति चात्रास्माकमु-- 
* ेकारिक तस्य न सत्स्वरूपमसत्‌-सदुक्तः कविभिः पुराणोः। 
एवं हि यो वेत्ति पदं गुहस्य, स मृत्स्नमृ्तों न मनो दधाति ॥३५२॥ 
मृत्स्नं>त्प्रशस्तमृत्‌ । एतच्चोपलक्षरणं, पाषाणसुवर्ण दिधातूनाम्‌.। 
: मन्त्रलिज्ुज्च-- - “36:22 : 
“न तस्य प्रतिमा अ्स्ति यस्य नाम मह॒द यश: यंजु० ३२॥३ 


क्षरमक्षरमित्युभयं. युगपद्‌ व्याख्यायंते-क्षर सद्बलने  भौवादिकघातोः 
प्ताद्यचि क्षरम्‌। क्षरस्य॒ प्रतिषेधोउक्षरमिति, क्षरक्षब्दस्य नज्या समासो, नञओो 
नकारस्य लोपइच । क्षरशब्दो हि क्षरति सच्लतीतिं, गमनशीलं जगदाह। अ्रक्षर- 
शब्दरव न सद्ललति स्वरूपानन विच्यवत इति जगदनुस्यूतमात्मानमाह । एवच्न 
२४ तत्त्वों में से का भी वह नहीं है, इन्द्रियत्व रूप से इन्द्रिय नहीं, मनस्त्व रूप से मन नहीं, 
बुद्धित्व रूप से बुंद्धि नहीं, इस प्रकार उसका निषेध किया जाता है। जैसे इक्षु---ईख के विकार 
गुड़ रूप में रस रूप से रहता हुआ भी ईख, गुड़ रूप नहीं है । ् 
भाष्यकार ने इलोक द्वारा भावार्थ इस प्रकार दिया है-- - 
प्राचीन विद्वानों ने भगवान्‌ को सत्‌ तथा झसत्‌ रूप से कहां है। वह स्वयं सत्स्वरूप 


होता हुआ भी, पत्चभूतमय यह वैकारिक जगत्‌ उसका सत्स्वरूप नहीं है, इसलिए जगत्‌ रूप से 
वह भ्रसत्‌ है। इसमें “न तस्य प्रतिमा अस्ती ”त्यादि मन्त्र. प्रमाण है । 


क्षरसु---४८० संर्वभृूतमय। अक्षरस्‌ु--४८१ अविनाशी । 


क्षर भौर अक्षर दोनों शब्दों का एक साथ व्याख्यान कियो जाता 

करने ता है। सच्चलनाथ्थक 

स्वादिगण की क्षर घातु से पचादि अचू प्रत्यय करने से, क्षर शब्द हे होती है पर 
निषेष रूप एअर्य:० प्रक्षर/ हैं पक्ष शब्द सत्बलनत्य हंप श् जंगदू व 80. 

॥005://९.॥क्‍2/950॥9॥3/५ ३ का वाचक है, क्योंकि कि 


सत्यभाष्यम्‌ ३२१ 


_ पाचभौतिक जगद्क्षरं, तत्प्रवतंकन्न क्षरभिन्नमक्षरम॒ | . गच्छतीति जगत्‌, क्षरतीति 
क्षरमित्युभयो: समानार्थंता । चक्रमित्यपि क्षरसमानार्थ: । क्षराक्षरख्पत्वाद्विष्णुरे- 
वोभयोर्वाच्य: । 


भवन्ति चात्रास्माकम्‌-- 
क्षरं जगदू हस्यहशास्ति ह॒इयं क्षरारिय नामानि च तस्य विष्णो: | 
दिने भहेन्द्र: सविताइग्निरिगं, मासानुपातेन पृथक्‌ पृथक्‌ सः ॥ इश्श। 


एवं हि यो वेत्ति पद क्षरस्थ क्षरेउक्षरं पश्यति तस्य चक्षुः। 
तथा यथा यन्‌ सनुजो पदास्याम, चलाचलेनंति पदेन घाम ॥ ३४५४ ॥ 


 तन्नाक्षरो जीव इलामभीत्सुः क्षराक्षरे तत्र चरे क्षरे ते। 
विवक्‍लृप्तिरेषा भुवनेइस्ति हृदया न चाक्षरे ब्रह्मरि सच्चलत्वम्‌ ॥ ३५५ ।॥। - 


मन्त्रलिड्धच-- 
“ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌' ऋक्‌० १-१६४-३६ 


तथा “तदेजति तन्‍नेजति . तद॒दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वेस्थ त॒दु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।* यजु० ४०५ 


जगदू चलता है तथा प्क्षर शब्द जगद्‌ में व्यापक होकर अन्तर्यामी रूप से, उसको चलाते 
वाले परमात्मा का वाचक है। क्षर और जगत्‌ गमनरूप अर्थ वाला है। क्षर और अक्षर 
दोनों ही, विष्णु के रूप होने से, विष्णु ही क्षर तथा अक्षर है । 


भाष्यकार ने श्लोकों द्वारा भावार्थ इस प्रकार ब्यक्त किया है-+ 


जगत्‌ में होने वाले सब प्राणी हृदय हैं, भौर उनकी दृष्टि से यह सकल जगत क्षर है । 
और काल के अनुपात से, समय क़म से होने वाले भगवान्‌ सूर्य के नाम भी क्षर हैं, जेसे दिन 
में महेन्द्र तथा सविता उसका नाम होता है, और रात्रि में उसका नाम अग्नि होता है। तथा 
मासों की भिन्‍नता से भी उसके भिन्‍न भिन्‍न नाम होते हैं, ये सब नाम क्षर हैं। इस प्रकार 
जो क्षर के तत्त्व को जानता है, वह झक्षर को ही क्षर में देखता है। जैसे एक मनुष्य प्रथम 
स्थान से दसरे स्थान में जाता है, तव एक पर को क्षर-'चल्र| तथा एक को अक्षर 5 
रखता है । जीव रूप अक्षर जब पृथिवी को प्राप्त करना याः चलना चाहता है, ० के ; 
चरण क्षर भौर भ्रक्षर अथवा चल भौर स्थिर होते हैं। किन्तु अहकत्यन अप द 
ब्रह्म में गति नहीं है । है 8 

इसमें “नं भरकर परमे'इत्वादि/मत्त/ प्रमाण है।॥. एडापलव 0) 83 ए०पादकाणा 084. 
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' ः ज्शएप 
सेन_-3००६::2222.:5 
* “2 > 


३२२ विष्णुसहसनाम्नां 


अविज्ञता--४८२ 


अविः--अव्‌ रक्षणादाी भौवादिको धातुस्तस्मात्‌ “सर्वंधातुम्य इन 
इत्युणादि:--इनु प्रत्यय:--अवि: । 


ज्ञातेति--ज्ञा अवबोधने क्रयादिको धातुस्तमात्‌ #ण्वुल्तूचौ” पा० ३॥१४१३३ 


सूत्रेरा तृच्‌ प्रत्ययः कर्तरि कृत्त्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा, अनड्दीर्घाद सौ। एवच्--. . 


अविद्चा प्रो ज्ञातेति कर्मधारयसमासे, भ्रवति, रक्षति सब, दीप्यते स्ंत्र सूर्यादिरूप:, 
श्रणोति शरणागताम्यथेनां, गच्छति. सर्वेत्रान्तर्यामिरूपेणा, सकलस्य विद्वस्य 
स्वामित्वब्नाप्नोतीत्याद्यथंकोईवि:, जानाति च सकलस्य विश्वस्य स्वामित्वचाप्नोती- 
त्याद्र्थकोंईविः, जानाति च सकलप्िति ज्ञाता। प्विज्ञाता विष्णु: | पूर्वोक्ताः सर्वे 
एवार्था विष्णौं समन्विताः:। 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


ज्ञानोदयो विष्णु रमोघधर्मा, करोति पूर्ण न कुतशचनोनम्‌ । 
यचत्‌ कृत तेन भवेईस्ति हह्यं, तत्तत्‌ तमाख्याति च॒ निविकल्पम्‌ । ३५६ ॥ 


अविज्ञाता--४८२ 


रक्षा कान्ति श्रवणाद्यर्थंक भ्वादिगणा की अब धातु से, उणादि, इन्‌ प्रत्ययः करने र 
अ्वि पद बनता है। ज्ञा भ्रववोधने क्रधादिगण की घातु से, कर्ता में तृच्‌ प्रत्ययः करते से | 


* ज्ञाता ों पदों *] 
। शब्द सिद्ध होता है। दोनों पदों का कमंघारय्‌ समास करने से, अविज्ञाता एकपद बन 


ह है। इस प्रकार 2 सबकी रक्षा करता है,- सूर्यादि रूप जो सब जगत्‌ में प्रकाश करता 
/ गा शरणागत की प्रार्थना सुनता है, अन्तर्यामिर्प से जो सर्वत्र व्यापक है तथा जो सबका 
स्वामी है, और सर्वज्ञ है, वह अविज्ञाता है। ये सब अर्थ अविज्ञाता पद के हैं । 


भाष्यकार' ने इलोक द्वारा भावार्थ कथन इस प्रकार किया है--. 


भगवान्‌ विष्णु भ्रविज्ञाता है। क्‍योंकि वह ज्ञान स्वरूप है, उसी करे " 
संसार में उदय भ्र्थात्‌ विस्तार, व्यापन, फैलाब है। वह इस विश्व को हर 92 छा 
भगवान्‌ ने जैसा जगत्‌ तथा उसके ्रवयवश्भुत पदार्थ बनाये हैं. वे सब भर्वाज्पूर्ण बनाता है। 
को बतला रहे हैं । व उसी निविकल्प स्वरूप 
((-0. शिर्ण, 8898 एशात्रा ज49ग (08००), छज़ 08॥॥, एञ॥7260 05२ किक गिर 8 
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'अलन>क 


सहसांशुः-- ४८३ 
सहस्रशब्दोध्नन्तपर्याय: । अंशुशब्दइचन्द्रांशुनामव्याख्याने व्युत्पादित: । सहस्र- 
मनन्‍्ता अ शवो रज्जुस्थानीया:-करस्थानीया वा किरणा यस्य स सहस्रांशुरिति । 
व्यापनादंशुरित्यर्थानुगमादंशुशब्दो ज्ञानं प्रभां वाचष्टे । ज्ञानं प्रभा वा स्वविषयं 
व्याप्नोति। अ्रनन्तज्ञानानन्तप्रभश्च विष्णुरतः सहस्नांशु: । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- प 
सहस्नदीप्तिभंगवान्‌ प्रसिद्ध: सहस्ननोधोषपि स एवं तस्मात्‌। 
सूर्यो यथासंख्यकरेव्य॑नक्ति, स्व॑ विदवसेतच्च सहस्तरद्विमः ॥३५७।॥ 


विधाता--४८ ४ 


विपूर्वको डुधाज्‌, घारणपोषणायोरजॉहोत्यादिको धातुस्तस्मात्तूच्‌ प्रत्ययः कतंरि | 
अनिद्‌ चायन्धातु:। सावनइ दीर्घाद; विधातेति। विदधाति करोति विद्व॑ 
विविधे: फलयोगेनियमेइच पालयति घारयति वेति विधाता विष्णु: । विष्णुहि जीवानां 


यथा जात्यायुभोगभोगाय नानाविधं प्रारणिशरीरं विधत्ते । 
नज्प9पे-+-----......हत........-.---ैै 6 पद अ क नसीई 


सहस्नांशु:--४८३ असंख्य किरणों वाले सूर्य स्वरूप ।- कर 

सहख्र शब्द असंरुप अर्थ क। वाचक है, ग्र शु-शब्द का व्याख्यान हो चुका है चर्द्रांभु शब्द 
के व्याख्यान में | असंख्य हैं, हाथों या रज्जुप्रों के समान किरणें जिसकी उम्रका नाम है [ 
सहल्लांशु | व्यापन करने से अशु है, इम् अ्युत्पत्ति से अशु शब्द का प्रय॑ ज्ञान या प्रभा प्रकाझम । 
होता है । क्‍योंकि ज्ञान और प्रकाश दोनों ही अपने विषय में सब तरफ से फेल जाते हैं। 


भगवान्‌ का ज्ञान या प्रकाश अनन्त है, इसलिए वह सहसांशु है। 
भाष्यकार ने श्लोक द्वारा भावार्थ कथन इस प्रकार किया है-- 
भगवान्‌ विष्णु अनन्त ज्ञान तथा अनन्त प्रकाश रूप से प्रसिद्ध है। जंसे सूर्य अपनी 
अनन्त किरणों से जगत्‌ को प्रकाशित करता है, वसे ही भगवान्‌ विष्णु इस विश्व को बोध तथा 
प्रकाश देता है, इपलिये वह सहस्रांशु है । 
.._ विधात।--४८४ सब को अच्छी प्रकार घारण करने वाला । 

. विपूर्वक घारण पोषणार्थंक जुहोत्यादिगण की हुधाज्‌ घातु से कर्ता में तृच्‌ प्रत्यय हो 
कर विघाता वनता है। वियाता शब्द का वाच्याथ॑ है, जो विश्व की रचना करके उसका नाना दा 

प्रकार के कर्मानुरूप फल सम्बन्धों से तथा विविध गा नह 2 
जीवों के जन्म तथा झायु के अनुसार विविध मोगों जाके कल हे रा ह 
प्राणियों के शर्सिर बनीता हैं।' “इसमें 'र्स मी अंस्धुर्जेतिता 2! त्याद्वि।ग्रत्त फ्रक्कस्त है 07 (288 
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: विश्लेष से विद्विष्ट किया है। जैसे गो (स्त्री पशु) के रेभण शब्द 


३२४ विष्णुसहस्रनाम्नां 
्ज््य््स््य्थ 
मन्त्रलिज्भब्र-- न्‍ 


“स नो बच्धुज॑निता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा 


भवति चात्रास्माकम-- 


धातुविधाता भगवान्‌ स .विष्णुर्जायाञ्व॒ जन्यश्व' समानकाले | 
दधाति पुष्णाति पृथक्‌ पृथक्‌* सः, धाता विधाता कथित: स सनन्‍्हक्‌र ॥३५२॥ 


१- जनिष्यमाणम्‌ २- पृथक्‌"अंगभेदेन पार्थक्यम, ३- सन्हक८-समानहृष्टि:। 


कत लक्षण;--.४८५ 


डुकृअ्‌ करणे तानादिको धातुस्तस्मात्कमंरि। क्‍्तः। अनिडयं गुणाभावहच 
कित्त्वात्‌ कृत इति। लक्षणम्-लक्षदर्शनाद्भुनयोरिति चौराडिको धातुस्तस्माण्णिच्‌ 
लक्षेरद्‌ चः इत्युणादिसूत्रेण नः प्रत्ययः, अ्रडागमरच, . रणिलोपो, खात्वं 


लक्षणमिति । लक्षयति भ्रद्धुयति वा लक्षणम््‌ । कृतानि.लक्षणानि परिचायकातनि, 


चिह्नविशेषारि येन स कृतलक्षण:। भगवता हि प्रत्येक वस्तु तदन्‍्तरज़- 
मव्यक्त भाव॑ व्यक्तीकतु केनचिब्रिक्नविशेषेण्॒ विशेषितमु । यथा गो- 
रेभरोन व्यज्यत इयं वृषस्थतीति। एवं महिष्यपि । एतद्धि रेभणशब्दनलक्षरां 
तदन्तरज़मव्यक्तं काम ज्ञपयति। व्यवायान्तर्गतं विषं, नेत्रविकारादिलक्षणव्यक्तं 


भाष्यकार ते इलोक द्वारा भावार्थ कथन इस प्रकार किया है-- 


घारक शक्ति विशिष्ट पदार्थों का भी, विशेष करके घारण करने वाला भगवान्‌ विष्णु 
स्त्री तथा उसके उदर में रहने वाले गर्भ का एक ही काल में पृथक्‌ पृथक्‌ धारण तथा पालन 


. करता है। इसलिए वह समानद्रष्टा, घाता तथा विघाता नाम से कहा जाता है। 


ऊँैतलक्षण:-.४८४५ 


तनादिगण की दुछत करणा्थक घातु से कर्म में क्त प्रत्यय होने से कृत शब्द तथा 
चुरादिगण की लक्ष, दर्शन और भ्भून अर्थात्‌ चिन्ह विज्वेष से विशिष्ट करना अर्थ वाली धातु 
से उणादि न प्रत्यय और रिए का लोपादि करने से लक्षण शब्द बनता है। इन दोनों पदों का 
बहुब्रीहि समास करने से कृतलक्षण यह एक पद बन जाता है। इस प्रकार से परिचय करवाने 
वाले चिह्न विज्षेष जिसने किये हैं वह कृतलक्षण है। भगवान्‌ ने श्रत्येक 5 आटा 
अर्थात्‌ उसके मानसिक व्यक्त भाव को प्रकट करने के लिए उसको किसी न किसी चिह्न 
ब्द से उसके वृषोपगमन-रूप प्न्दर _ 
के भाव का प्रकाष् होता है । इसी प्रकार महिषी भी पुस्त्व विशिष्ट: मैंसे से. बाग 
एम गान को धन्य से व्यक्त करती है। योर के अर लेख, बालेिक का नैज्नादि-, 

ह, ॥(5://(.॥क्‍९/9/50॥09॥3/५ 
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भवति | - एवं सूर्यादयो ग्रहोपग्रहास्तमव्यक्तं स्वव्यवस्थापक लक्षणभूता व्यञ्ञन्ति । 
एवं कृत्वा बहिरागतं चिह्नलविशेषमन्तःस्थं गुरणां दोष॑ वा प्रकटयति | अ्रथापि च यें 
जागताः पदार्थास्ते सर्वे केनचिच्चिह्नविशेषेण चिह्निताः, येन तेंषां पृथक पृथक 
परिचिति: स्यात्‌ । समानजातीया अपि पृथक्‌ चिह्नाड्धिताः, किमुत विजातीया:। 
एवच स कृतलक्षणत्वेन सर्वत्र व्याप्त:। एवं सर्वेत्रोहनीयम्‌ । 


भवन्ति चात्रास्माकम-- 


स विष्णुरेक: स्वमनिन्य्यसत्त्वं, प्रकाशयन्‌ लक्षणमातनोति। 
तथा यथा व्यक्ततरं बिकारं बहिगंत लक्षणमातनोति ॥३५६॥ 


कृता व्यवस्था सुखदेन' येन, सुखे* शरोरे किमतु वा जगत्याम्‌ । 

गायन्ति याचन्ति यथाभिलाषं नमन्ति तं वा कृतःलक्षरां ते ३६०॥ 
१- विष्छुना, २- सुखाते, ३- विष्णुम । 

संषा व्यवस्था प्रतिवस्तु वीक्ष्य। मुलं त्वरिष्टस्य समग्रमस्सित्‌ 

यत्तत्त्वविद्श्निः प्रवदं व्यकारि* श्ञास्त्रे तदहँ निच्चितं हि यत्नात्‌ ॥३६१॥ 
9- विद्त्रक: क्‌ विक्षेपे कमेरिग लुडिः । 
शरीरगत विकारों से वाहर प्रकाश होता है। इसी प्रकार लक्षणरूप जों सूर्यादि ग्रह हैं, 
वे सब अपने व्यवस्थापक अव्यक्त परमात्मा को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से बाहर आया 
हुआ चिक्त विशेष उस वस्तु के अन्तःस्थित गुण दोष रूप भाव को प्रकट करता है। और भी 
जितने जगत्‌ के पदार्थ हैं, समानजातीय या विजातीय वे सब विशेष विशेष चिह्नों से चिह्नित 
हैं, जिससे उनकी भिन्‍त रूप से पहिब्रान हो जाए। इसी प्रकार सव समभ लेना चाहिये । 


भाष्यकार ने इलोकों द्वारा भावार्थ कथन इस प्रकार किया है-- 


भगवान्‌ विष्णु संसार में अपने श्रेष्ठ सद्भाव भर्थात्‌ अपने भ्रस्तित्व रूप को प्रकट करने 
की इच्छा से प्रत्येक वस्तु में विशेष विशेष विज्लों का निर्माण करता है। ज॑से कि उम्र उस 
वस्तु का वह विकार बाहर प्रकट कर देता है। ' 

उस सुखद प्रभु ने इस सुखी रूप शरीर में अथवा जगत में जो व्यवस्था नियम विशज्येष 
बनाये हुए हैं, उन से सस्तुष्ट होकर विद्वान्‌ पुरुष अपनी अपनी भ्रभिलाषा के अनुसार प्रभु का 
गान, स्तवन तथा नमन करते हैं। यह सर्वश्वरः विष्णुकुत व्यवस्था प्रत्येक वस्तु में दीखती 
है ७ इसी में समग्र संसार का कल्याण स्थित है । विद्वानू तत्त्व के जानमे वाले पुरुषों के 
द्वारा, यत्र तत्र्यास्त्रों/मेंफ्रारफ्ानाकिया। हुआ त वर अने या मे, इस । सहन, में, एकज . किया 


#0(05://(.702/9॥5॥॥0/3॥५ 


३२६ बिष्णुसंहस्ननाम्नां 
एवं हि यो वेत्ति स वेत्ति सुक्ष्मं' स्वयं भवे दुर्मेतिमास्थितो वा । 
ज्ञानं पवित्र कुरुते पविन्न तेंदु गतंदु गमितं मनुष्यम्‌ ॥३६२॥ 
; १- विष्णुस। 
ज्ञानान्यनेकानि निरक्षनं त॑ व्यज्ञन्त्यसक्तं भुवने दयानम्‌ | 
सच्छुद्धयया नम्रतया च तज्ज्ञान्‌, संसेव्य पच्छेत परमावरेण ॥॥३६३॥ | 


ज्ञानस्य लिड्भ' तपसइच लिज्भधमू, नपुसक॑ लोकमतं प्रसिद्धम्‌ । 
भोगान्‌ परित्यज्य सनो निदध्यात्‌ झ्ञास्त्रे गुरूरां बचने च यत्नात्‌ ॥३६४॥ 


. गभस्तिनेमिः सत्तस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः । 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभूदूगुरु: ॥६५॥ 


४८६ गभस्तिनेमि:, ४८७ सत्त्वस्थ:, ४८८ सिह, ४८९ भृतमहेश्वर:। 
४६० झ्रादिदेवः, ४६१ महादेव:, ४९२ देवेश:, ४६३ देवभृद्गुरु: ॥ 


गभम्तिनेमिः-- ४८६ 


गभस्तिरिति--भस्त--भरत्संनदी प्त्योरिति जौहोत्यादिकद्छान्दसो धातु:। धन- 
धातुवदस्थापि भाषायां प्रयोगो नाम्नां छन्दोवदभावाद्वा । “वसेस्ति”रित्युण॒दि- 


बाहुलकादत्रापि ति: प्रत्यय: । “तितुत्रेति” पा० ७।२।६। सृत्रेरोण्निषेध: । पृषोदरादि- 
त्वादु वणगिमों भकारस्य गकार: | । 
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:55:55::5-------_- ८ ्/ "नि 


है। जो मनुष्य इस प्रकार से भगवान्‌ विष्णु को जानता है, वह दुर्गत विपत्तिप्रस्त होता 


हुआ भी भर्थात्‌ अनेक विपत्तियों से घिरा हुआ तथा लोगों की दृष्टि में अपविश्र और निन्दनीय 
भी प्रभु के ज्ञान से पवित्र हो जाता है । 


४ का यह प्रसिद्ध मत है 
अर्थात्‌ विद्वानों का मत ही इसमें प्रमाण है गेगों 
ग्रुरुओं के वचनों में ही मन लगावे जिससे सच्चा ज्ञान प्राप्त होवे । 


। गरभस्तिनेमिः--४८६ किरणों.के बीच सूर्य रूप से स्थित । 
भस भरत्संन और दीप्ति श्रथं में जुह्ोत्यादि गण की धातु है, घन घान्ये घातु के समान 
इसका भी लोक सें प्रयोग होता है। अथवा विष्णु के नाम दब्द 


भी वंदिक शब्दों के समान 
पा मा ता हरदा शत से, कक्षा को सक्ारदशमकषी कागज हो 
#005://(.॥क्‍2/9॥50॥9[3॥५ 


द्श््डेडडेस>ं जज 


सत्यभाष्यम्‌ ३२७ 


नेमि:--रीज््‌ प्रापणे भौवादिको धातु: “नियो मि”रिति, उणादिसूत्रेण मिः 

प्रत्ययो गुणा: । नेडयम्‌ | एवच्च गभस्तीन्‌ मयूखान्नयति प्रापयति सर्वत्र, सर्वस्य 
प्रकाशायेति गभस्तिनेमिरभंगवान्‌ विष्णु; । किरणसमूह एवं प्रकाशोज्तः सहसांदुः 
सूर्य इति व्याख्यातचरः: । यथाग्नेरधिपतिः सूर्यो लोके प्रकाशक: प्रसिद्ध:। एवं यः 
सर्वेषां प्रकाशकानां प्रकाशकों विष्णु: स गभस्तिनेमिरुच्यते, वृहतां भासकत्वादु 
“बृहृदुभानु रपि से एव विष्णु:। मन्त्रलिज्भच-- 
. पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धुर्तेरराव्ण:। 

पाहि रीषत उत वा जिधघांसतो बृहदभानो यविष््य ।”ऋक० १३६१५ 

पूव॑त्र नामसूपन्यस्तचर: । 


भवन्ति चात्रास्माकम्‌-- 
गमस्तिनेसि: कथितो ह्‌ सूर्य, प्रकाशको$नन्तमयूखगर्भ: । 
तस्यापि यो भासयिता स विष्णुर्गोतों बृहद्डभानुपदेन बेदे ॥३६५४॥। 
आत्मा शरीोरे$स्ति गभस्तिनेमि:, पृथु प्रभावत्कुरुते शरोरम्‌ । 
भृतं शरोरं सकल॑ यथावत्‌, सच्चापि तेजोरहितं यतस्तत्‌ ॥३६६॥ 
१- तत्"-शरीरम्‌ । 
एवं हि यो वेत्ति गरभस्तिनेमि स दीपकानां कुरुते विकासम्‌ | 
ज्योतिः पुरस्कृत्य तदर्थलिड्भगः गरभस्तिनेमौ रमते विशद्धु: ॥३६७॥ 


“तह मय अ मन) अमन अ 
जाता है। नेमि शब्द, णीत्र्‌, प्रापणे घातु से उणादि मि प्रत्यय होने से वनता है। इस प्रकार 
गभस्तिनेमि शब्द का श्रर्थ जो विद्व को प्रकाशित करने के लिए अपनी किरणों दीप्तियों को सर्वत्र 
पहुँचाये, फलाये उसका नाम गभस्तिनेमि है, यंह भगवान्‌ विष्णु का नाम है। किरणों के 
समूह का नाम ही प्रकाश है, इसलिए सहल्रांशु शब्द मे सूर्य का व्याख्यान किया जा चुका है। 
जेसे अग्नि का अधिष्ठाता सूर्य लोक का प्रकाशक है, यह प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो सूर्यादि 
प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, वह गस्तिनेमि है। उसी विध्णु का नाम वृहदभानु भी हैं, 
क्योंकि वह॒बड़े सूर्यादि प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, इसमें “पाहिं नो अस्ते” इत्यादि 
मन्त्र प्रमाण है। 

” . भाष्यकार ने इलोकों द्वारा भावार्थ संकलन इस प्रकार किया है-- 
अनन्त किरणों वाले जगत के प्रकाशक सूर्य का नाम गमेस्तिनेमि है। उस सूर्य का भो 
. प्रकाशक भगवान विष्णु बेद में वृहद्‌भानु पद से कहा गया है। 
इस शरीर में गरभरितनेमि रूप से विराजमान आत्मा इस शरीर को प्रभावाला, प्रकाश- 
वाला बनाता है। क्योंकि गभस्तिनेमि आत्मा के निकल जाने पर यह आकार से यथादूर्व 


रहता हुआ भी निस्तेज प्रभारहित हो जाता है । 
इस प्रकार जो भगवान्‌ गभस्तिनेमि को जानता है वह दीपकों का विकास करता है तथा 
तदन्तगंत ज्योतिरुपहिक् को समर, रखकर गमस्तिगेमि विलय में निशा विचरण करता है। . 


[(([05://7.7॥९/9॥5॥॥/0/3/५ 
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सत्त्वस्थ इति सतो भावः सत्त्वम्‌ “तस्य भावस्त्वतलौ” पा० ५।१११४ इत्यनेन 
भावे ताद्वितस्त्वप्रत्यय: | तद्र,पे सुप्युपपदे “ष्ठा-गतिनिवृत्तौ”, घातो: “सुपि स्थ:” 
पा० ३२४ इति सूत्रेण कः प्रत्ययः कतंरि-प्लाल्लोपदच । सत्त्वं सद्भाव: सत्त्वांब्यो 
गुणों वा, प्रकाशरूपस्तमधितिष्ठतींति .सत्त्वस्थ:। हृदयं मनरचापि सत्त्वाभिषाने 
मनसो हि हृदये निवास:। श्रत्र च “ह॒त्प्रतिष्ठं यदजिरमिति” यजु० ३9६ मन्त्रलिज्जरम। 
एव भगवान्‌ विष्णु: शुद्धे प्रकाशरूपे सत्तालक्षणों स्वरूपे, तिष्ठतीति 
सत्त्वस्थ:। झथवा हृदयें मनसि वा विद्वेषां प्राशिनां तिष्ठति। पुण्डरीकाक्षना- 
मवत्सव॑ व्यास्येयम्‌ । मन्त्रलिज्च--“वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवरां तमसः 
परस्तात्‌। तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍य: पन्‍था विद्यतेश्यनाय।”” यजु० ३१।१८/.उद्रय॑ 
तमसस्परि स्वः पह्यन्त उत्त रम्‌ । देव॑ देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ । यजु० २०२१ 
इत्यादि। लोके४प च हृह्यते--षड़्भावविकारमयमिदं सर्व॑ स्वकारणो. सत्तालक्षणे 
तिष्ठति । एवं सत्त्वस्थरूपेण गुणेन विश्व व्यइनुवानः सत्त्वस्थ उच्चते विष्णु: । 


भवतदचात्रास्माकम्‌-- 


सत्तेव सत्तवं हृदयं मनो -वा सर्तव॑ गुणों वा सत्ततप्रकाश:। 
ते बोध्घिकुबंन्‌ स्थितिमातनोति, सत्त्वस्थनाम्ना भगवान्‌ स विष्णु: ॥३६८॥ 
अर्वस्य: ४८७ भ्रन्तर्यामी रूप से समस्त प्राणियों के अन्तःकरण में स्थित रहने वाले 


सत्‌ शब्द से भाव अथं में तद्धित का त्व प्रत्यय होने से सत्त्व दब्द बनता है। सत्त 


. शब्द के उपपद रहते हुए स्था धातु से कर्ता में कझत्‌ क प्रत्यय होने से सत्त्वस्थ छब्द बन जाता 
.  है। सत्त्व नाम सत्ता “अस्तित्त्व' या प्रकाश रूप शुद्ध सत्त्व गुण का है। उस सत्त्व में जो 


स्थित रहे उसका नाम 'सत्त्वस्थ' है यह विष्णु का नाम है । हृदय और मन का नाम भी 
सत्त्व है, हृदय में मन की स्थिति है। इसमें “हृत्प्रतिष्ठं यदजिर”मित्यादि मन्त्र प्रमाण है। 
इस प्रकार से भगवान्‌ विष्णु अपने सत्त।रूप अड भ्रकाश रूप गुरा में स्थित रहते हैं, इसलिए 
उनका नाम सत्त्वस्थ है। अ्रथवा सब प्राणियों के हंदय या मन में रहते हैं इसलिए भी सत्त्वस्थ 
हैं। इसका सब व्याख्यान 'पुण्डरीकाक्ष' नाम के समान है। इसमें “वेदाहमेत पुरुष महात्त- 
मित्यादि मन्त्र प्रमाण हैं। यजु० । लोक में भी देखा जाता है कि पड़्भाव विकार रूप सकल 
जगत्‌ अपने सत्ता रूप कारण में स्थित है । इस प्रकार भगवान्‌ सत्त्वस्थ अपने सत्त्व रूप से 
सवंत्र व्याप्त है। 

भाष्यकार ने दलोकों द्वारा भावार्थ कथन इस प्रकार किया है-- 


सत्ता, हृदय, भन तथा शुद्ध प्रकाश स्वरूप सत्त्तगृण ये जल्द (कै, वाच्यार्थ हैं। 
इन सब-सें नो/व्याप्रक/रूफ से'स्वत है 'उ्े 92॥ 00200 ॥/ 5 सन ताल, (कि 


॥005://0.0/ जी कि रच है । जो मनुष्य शुद्ध 282 | 


सत्यभाष्यम्‌ 


यः शुद्धसत््वों भजते स्वकान्तः, सत्त्वस्थभाव॑ लभते स मर्त्य:। 
रजस्तमो वा निजवर्गंयुकतं, तं॑ सत्यसन्धं न वियोति मार्गात्‌ ॥३६॥ 
माग:-शुद्धस्वरूपम्‌, मृजूष्‌ शुद्धों । मार्गो विष्णु: । वेष्णवमार्याद्ा । 


सिंह जा 


सिंह इति-षिच्‌ क्षरणे तौदादिकधातोः “सिचेः संज्ञायां हनुमों कइच 
इत्युणादिसूत्रेणा कः प्रत्ययो, धातोरन्तादेशो हकारो नुम्‌ च, सिंह:। यद्वा हिसि, 
हिसायां धातो: पचादिलक्षणो<्च्‌, पृषोदरादित्वाद्वणं विपयंयो नुम्‌ च। यद्वा काझकृत्न- 
मते सिंहि धातुहिसार्थकस्तस्मात्‌ इदित्त्वान्नुंमि, पचाद्यचि च सिह: । 


एवच सिद्चति मेघे: पृथिवों कर्मफलर्वा जगदु, इति सिह: | हिनस्ति हिसति वा 
कालक्रमेण प्रारिनामायू षि इति-सिंहः। अ्रतुलपराक्रमों विष्यु: प्रतिक्षझ ग्राणिना- 
मायुन्यू नयन्‌ वानन्ततो मृत्युभाजों विधत्ते । इत्थन्न सर्गान्ति जगत: सर्वे भावाः क्षोबन्ते, 
- किमुत बहु-ऋल्पस्याप्यायुषइचतुद्ंशमन्वन्तरारि प्रमाणमस्ति, ततरच यदिच्छ्या 
कल्पाख्य: कालो5पि विलीयतेज्तः स सिंह:। अत एवं कस्यचिदतुलवलत्तां दिद्योतबियु: 
करिचित्त --सिहेनोपमिमीते । यथा भिषक्केसरीति। केसरीशब्द: सिहपर्याबः, 
घहसहशः तेजस्त्वपराक्रमत्वादिगुणयुक्तो निर्भोकश्च, भिषगित्यर्थं: । भगरवांइ्च 
_-  : : ८ “न -औ ी अज 
को प्राप्त कर लेता है, अर्थात्‌ रत और तम से विचलित न होकर सात्तविक झान्त स्वरूप बन 
जाता है, वह भी सत्त्वस्थ हो जाता है। उस सच््वस्थ पुढष को कामक्रोघलोनादि जपने वर्ण 
सहित राग और तम वेष्णव मार्ग से विचलित नहीं कर सकते । 


इस 


सिंह पद 

सिंह शब्द तुदादिगण की क्षरणार्थक षिच्‌ धातु से क प्रत्यय झोर घातु के झन्त को हह्यरः 
तथा नुम्‌ आगम होने से सिह वनता हैं। अयवा काअकत्सून ऋषि के मत्त में स्िहि हिसायंक 
घातु से पचाद्यच्‌ होते से सिंह वन जाता है। इस प्रकार रे सिंह शब्द का अर्य जो सेहों 
तथा कर्मफलों से पृथिवी और जीवों का सिच्चन करे वह “हू सूर्य है । अबवा जो कालानुचार 
प्राणियों की झायु को समाप्त करे, उसका नाम 
नहीं, वह धीरे धीरे प्राणियों की आयु 
इस प्रकार प्रलय काल में सव माव पदार्थों 
आयु चौदह मन्वन्तरों न 
अधिष्ठान में लय हो जाता है । अनन्तद्क्ति 
भी जो कोई है अत्यन्त बताना चाहता है, तब उसकी सिंह से उपया कं हैः 
भर्थात्‌ समानता करता है । जैसे कप 
के लिए ऋह है हू ष्लोबरो है, के के एवं, छंशा|220 99 83 ए०णातबांगा प54 
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४०+-५--न्म--०9झझ-स्निक्टच्च्सस्््लिडिस्सा 


जिसका श्रर्थ है जो तीनों कालों में होनेवाले भूतों को कर्मों में 


३३० विष्णुसहस्रनाम्नां 


स्वयमक्षरः सन्‌ सर्व क्षारयतीत्यतः सिंह:। इतरो लौकिको5पि सिंह एतस्मादेव यहा, 


हि स प्राणिनामायू षि क्षारयति हिनस्तित।/: 


भवति चात्रास्माकमु-- 

सिंहः स विष्णुहि जगदू विरच्य, करोति तत्क्षारगुणेन युक्तम्‌। 

स्वयन्न तत्रापि सिचिन्तनोति, योष्छक्षरः सिंह उ सो5$स्ति ग्रीतः ॥३७०॥ 

उ निशचये । युक्तमुक्त भतृ हरिणा-- * 
यदा मेरु: श्रीमान्निपतति युगान्ताग्निदलित:, समुद्रा: शुष्यन्ति मकरनिकरग्राहगलिताः | 
धरा गच्छत्यन्तं धरणीधरपादेरपि धघृता, शरीरे का वार्ता करिकरभकर्णाग्रचपले || 


भूतमहेश्वर;- 9४८ ९ 


भृतमहेश्वर इति--भूत-महत्‌-ईह्वर-शब्दा: पृथक्‌-पृथक व्युत्पादितचरा: । भूतानां 
-भवनधर्मकारां त्रिकालभावनां महान्‌ प्रधान एक ईइवरो नियामक: कर्मस्वाशु प्रेर- 
यिता भूतमहेश्वरो विष्णु: । ४ 


लोके यथा-पृथिव्यामुप्तं बीज यथाकालमाशु कार्यान्यत्वमापचतें5कुरहू 
त्स्न्न्प्य्स्ल्त्त्स्् डे मम 2 अप िकतरीपककि की 26... 


रूप से रहता हुआ भी सव का क्षारण -क्षय करता है, इसलिए उसका नाम सिंह है। लौकिक 
ह सिंह पशु भी इसी से सिंह है, क्योंकि वह साघारण और पशुओं की आयु को क्षीण करता है। 

भाष्यकार ने इलोक द्वारा भावार्थ इस प्रकार व्यक्त किया है--- 

भगवान्‌ विष्णु का ही नाम है, क्योंकि वह विश्व का सर्जन करके विद्व को क्षार-क्षीणतां 
रूप गुण से थुक्‍त्न करता है और भ्रपने आप एक रस अक्षर बना रहता है । 

भतृ हरि का पद्म इस अर्थ की पुष्टि करता है-- 

जहां युगान्त अग्नि से टुकड़े टुकड़े होकर, मेरु, सुवर्ण गिरि भी गिर जाता है। जल 
जन्तुओरों सहित समुद्र भी शुष्क हो जाते हैं। घरणीघरों पव॑तों के परों से बन्धी हुई प्रथिवी 
भी विनष्ट हो जाती है.। वहां हाथी के बच्चे के कान के समान चच्ल प्राणियों के शरीर का 
तो कहना ही क्या है अर्थात्‌ इसका तो नाश होना ही है। 

भूतमहेदवर:--४ण& सम्पूर्ण प्राणियों के महान्‌ ईइवर 

भूत-महत्‌-ईश्वर दाब्दों का प्रथक्‌ पृथक रूप से प्रथम व्याब्यान क्या जा चुका है | 


समानाधिकरण तत्पुरुषगर्भक षष्ठी तत्पुरुष समास करने से भूतमहेशवर शब्द वनता है, 
शीघ्र प्रेरणा करने वाला। जैसे 


लोक में देखा जाता है कि प्ृथिवी में बोया हुआ बीज भ्रकुर रूप में 'आकर शीघ्र अपने आप॑ 
को पर कड़ा है ५, महछ यहाद अत क्षेत्र (लिखब हे सर्वचजपते'भूरतैभहेवरत्व रूप 
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सत्यभाष्यम्‌ | - श३१ 
पतामाप्य च प्रकटयत्यात्मानम्‌। एवं सर्वत्र विश्वे व्याप्तों हृह्यते भूतमहेश्वरः। 


रजोवीयें प्राप्तसंयोगौ यथाकालं दशमे मासि प्रसवतामापद्येते । एवं सर्वत्रोहनीयम । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
महेबवरो भृतपदादिसोध्यं बिना विराम त्वरया युनक्ति। 
बिह्रवं समस्‍्तं रसभावमायन्‌,' स्वयं स्थिरः* पश्यति हेमगात्र:! ॥३७१॥ 
१- पड़्भावविकारानापादयन्‌, २- स्थिरः-कुटस्थ:, रे- हेमगात्र:--हेमाज्ी विष्णु: । 


आदिदेव;:--9६ ० 

आदिदेव इति--आदिशब्दो जगत: प्राकतनीं कंवल्यावस्थामाह, देवशब्दरच 
ज्योतिःस्वरूपतामाह | एवञ्च यः सुष्ठे: प्राक्काले कंवल्येन स्वरूपेणावतिष्ठते: सः 
झ्ादिदेव:। अत एवोक्‍्त “तमसः परस्तात्‌” इति। झथवा--आदत्ते ग्रसति 
जगत्पलयकाले स आादिः। दत्ते विसृजति च बहि: स्गकाले स देव: । आदिश्चासौ 
देव इत्यादिदेवों विष्णु: । तस्येष आदानप्रदानरूपो गुण॒इच सत्र जगति प्रसृतस्तं 
प्रतिपदमाचणष्टे । 


गुग से व्याप्त हो रहा है। स्त्री धर्म रज, पुरुष घर्म वीये दोनों मिलकर दसवें मास में प्रसवत्व 
को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ एक बच्चे के झाकार में आजाते हैं । इसी प्रकार से सर्वत्र 


जान लेना चाहिये । 

भाष्यकार ने इलोक द्वारा भावार्थ कथन इस प्रकार किया है-- 

भगवान्‌ विष्णु भूतमहेश्वर है क्योंकि वह इस समस्त विश्व ख् शीघ्र ही अपने २ 
कर्मों में प्रेरित करता है और स्वयं प्रकाशमय शरीर स्थिर कूटस्थ वनकर देखता रहता है। 


आदिदेव:---४९७ सब के आदि कारण और दिव्य स्वरूप । 


आदि शब्द सृष्टि से पहिले की जो कैवल्य रूप से स्थिति है उसको कहता है और देव 


इस प्रकार से जो सृष्टि अथवा जो प्रलय दद्या में जगत को ग्रहय 


___ __[___॒ ऑक ् म 


६ का व्‌ 
है। इसीलिये वेद का बचन है “तमसः परस्ता हर जो सृष्टिकाल में फिर इस जगत को _ 


न आदि है और 
कर अपने में समाविष्ट करलेता है मा आदान प्रदान गुरा रूप से 
अपने से बाहर कर देता है वह देव है। तट 
रे है आर उसका). मह/आडात जवत क ही ०ज 09०. ॥9॥7260 57 83 ए०प्रातांणा 788 
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में सब में व्याप्त है तथा उसकी अन्वर्यता _ 


३३२ विष्णुसहख़नाम्नां 


का 233 पा जलन आकर एप्प -., | रः कर गीय॑ ल्ज् 
यथा सूर्यो रसानादत्ते, स एवं पुना र॒सं सर्वत्र ददाति। अश्र्तीषोर्म जगतू, 


ग्रादिदेव्यं वा जगदित्यन्नर्थान्त रमिति | 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


स झादिदेवो भगवान्‌ वरेण्यों विक्रीडयन्नेति' जगत्समस्तम्‌ | 
..._ श्रादानमादिनिहित हि यस्मिन्‌, ददाति चान्‍्तं स उ देव एक: || ३७२॥ 
विविधभाव: क्रीडयनु । 


महादेव:-- ४९१ 


महादेव--इति--महाँदचासो देवो महादेव: । महच्छब्दो देवशब्ददच व्युत्पादित- 
चरो। महच्छब्दः पूजार्थकः; मह पूजायां धातोनिष्पन्न: । स च यथा विष्णोरभि- 
धान तथा सूरय्यस्थापि, दययोरेकरूपत्वात्केवलं नाममात्र॑ भिन्‍नमिति । यथा चेदं 
प्रात्यक्षिकं य॒त्‌, सर्वेषु विद्यमानेष्वपि प्रहनक्षत्रादिषु रात्रो, सूर्य च गते हृ्टेरगोचरतां 
नेतन्नक्षत्रादिकं तथा पूज्यं लोकस्य, सूर्यो यथा जागरितस्य। लोके च शरीरे आत्मा 
महादेवो भवति, समनस्कानी न्द्रियारिा देवास्तेष्वयमेव पूज्य: । एवमेव सकले विश्वे 
विष्णु: सकलस्य चराचरस्य प्रवतंयिता पूजाहे:। सर्वेअ्चेदं जगत्‌ परस्परं विजिगीपु- 
ताख्येन गुणेन युज्ञानो लोके महादेव उच्यते -। ; | 


को वतला रहा है। जैसे सूर्य देव रसों का आदान ग्रहण भी करता है और सब पदार्थों में रस 
का प्रदान अपेंरश भी करता है । यह सकल जगत्‌ अग्निसोममय या आदिदेवमय है। 


भाष्यकार ने इलोक द्वारा भावार्थ इस्त प्रकार व्यक्त किया है-- 


पब का वरणीय भ्रार्थनीय भगवान्‌ विध्णु आदिदेव है क्योंकि वह इस जगत्‌ को जो 


सृष्टि से पहले अपने में निहित था, सर्जन करके विविध प्रकार के अनेक भावों से खिलाता 


_* हुआ इसका अन्त कर देता है । 


महादेव:--४६१ ज्ञानयोग और ऐइ्व य॑ झ्रादि महिमाओं से युक्त । 


महत्‌ और देव शब्द का व्याख्यान प्रथम हो चुका है। महत्‌ शब्द पूजावाचक है, मह - 


शजायां धातु से सिद्ध होता है। वह महादेव नाम जैसे विष्णु का है वैसे ही सूर्य का भी है 
क्योंकि ये दोनों एकरूप हैं नाम ही केवल भिन्‍न है | यह प्रत्यक्ष में देखा जाता है रात्री में सब 
ग्रह नक्षत्रादि के रहते हुए भी सूर्य के अस्त हो जाने से इन में से किसी को पूजा या आदर 
नहीं मिलता, जैसा कि जगत्‌ जागने पर सूर्य की शैजा करता है। शरीर में आत्मा महादेव 
होता है क्योंकि देव नाम, मन सहित इन्द्रियों का है। उन में आत्मा ही पूज्य है। इसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णु सकल चराचर का प्रवर्तक पुजा के योग्य है। और उसका विजीगीषुत्व गुण 
समस्त लोक में व्याप्त है भगवान्‌ के महादेवत्व में यह मल्त्र प्रमाण है “बष्पहाँ असि सूर्य” 
इत्यादिप्यजु: पा्ण:; 589५8 एबं आवजा 0णॉा०्लांणा, प०ए /0॥, 782०0 ७५ 53 ए007/2४०] (। 5 
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सत्यभाष्यम्‌ पे 
मन्त्रलिजड्रज्च- जज ्ल्लज जज 8 
बरणमहाँ? असि सूयय, बडादित्यमहाँ? अ्रसि। 
महस्ते सतो महिमा पनस्यते अद्धा देव महाँ? अस्त ॥ यजुः ३३॥३६॥ 
हा नष्ट ू 
वष्शु सहादेवपदेन गौतः : स्तुतिम्रम्युपेति 
तगा या परत बिल च्‌ भुषरां स्वम्‌ जी] 


देवेशः--४६२ 5५: 
देवेश इति--देवशव्दो व्युत्पादितचर:। ईशशब्दरच, ईश ऐश्वर्ये, घातोः ४ 


“इगुपधज्ञाप्री किर: कः” इति कः प्रत्ययः। ईष्ट इतीशः । देवानामीशो देवेश:। / 
देवशब्दस्य इन्द्रादयो देवा: समनस्कानीछद्धियाणि त्र॒ वाच्यार्थ:। एवच्च 5 
देवानामीशस्तत्तदधिक्ृतकर्मसु प्रेरको नियामको व्यवस्थापकों वा देवेशों विष्णुः। 
आत्मापि मनसेन्द्रियाणां कर्मसु प्रवर्तकत्वाहवेश:, मनोंपि तथा देवेश:। 
एवं भगवान्‌ देवेशत्वरूपस्वसामथ्यन सर्वत्र व्याप्त: । - 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
विष्णु: स देवेश इहास्ति बोध्यः, सूर्योपि देवेद् इहास्ति सिद्ध: 
मनो5पि देवेशमुदाहरन्ति, देवेश भ्रात्मा कथितः स देही ॥ ३७४॥ 
भाष्यकार ने इलोक द्वारा भावार्थ इस प्रकार व्यक्त किय्र। है-- 
महादेव नाम भगवान्‌ विप्णु का है वर्योंकि वह भासमात चमकता हुप्रा पूजा क्षों प्राप्त 
करता है। और ज॑से भूषणों से भूषित भज्ञों वाला शरीर अपने भूपणों को स्पष्ट दिलाता 
रहता है। इसी प्रकार उस देदीप्यमान भगदानु से दीपित ग्रह जगत्‌ उस को स््॒वंत्र बतला 


रहा है, प्रकट कर रहा है। . 


देवेश:--४६२ समस्त देवों के स्वामी । कु 
देव शब्द का व्याख्यान पहले किया जा डुका है। ईश शब्द “ईश एद्वर्य ” इस अदावि 


४ न्न्रा ने से बनता है। देवताओं का जो ईश-नियामक-व्यवस्था 
किम हे देव नाम इन्द्रादि देवों का तथा मन सहित इच्धियों 


'देवेश' कहा जाता- 
; कहकर को जो अपने हर अत मम 
है, इसलिये देवेश है। मन भी इच्दियों का प्रवर्तक होने से देबेश है। इस अधयद बात 
अपने देवेशत्व रूप सामर्थ्यं से सकल जंग्र: डर | 
भाष्यकार ने श्लोक द्वारा बार दल "हे बह करन प्रोप्णअ । रे >> 
बग भगवान कब सब्जो सात, ७५ 83 कल पल हे ट 
आत्मा भी बह गाए5://.06/गआएव |. ४. ४ 


न क 


मी पा नमक अधिक कल मा 
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३३४ विष्णुसहस्रनाम्नां 


देवभूदूयुरु---४९ ३ 

देवभ्दुगुरुरिति--देवशब्दो गुरुशब्दरच व्युत्पादितचरौ । भृछब्द:, पालन- 
फोषरार्थको डुभूज्‌ धतुर्जोहोत्यादिकस्तस्मात्‌ क्विपू, तुक च भूदिति । 

देवान्‌ बिभति--देवभूच्चासौ गुरुव्चेति देवभूदगुरुरिति | देवं रोचिष्णु विश्व॑ 
बिभति, तत्र च स्वनिगृढस्वहपं प्रत्यक्षमिव दर्शयति, द्रष्टुकामेभ्यस्तत्त्वज्ञानिश्य:, 


' संजनितव्यक्तिलक्षणं:।  यथा--नियतकालमाम्रवृक्षेषु मज्यु दुगमो, वसन्तागर्म 


ग्रणाति शंसति उपदिशति वा। दिनानां वृद्धिहासौ-उत्तरायरणं, दक्षिणायनश्व 
व्यक्त:। मयूराणां बहुँपातो वहोंदयो वा तं तं निग्रतं काल॑ व्यनक्ति । विष्णोरयमे- 
वोपदेशनमागं:। एवच्च स विष्णुरेककाले, स्वोभयात्मकेन गुणेन विश्व व्यइनुवानः 


- सन्‌, देवभृद्गुरुरित्युक्तो भवति । 


भवन्ति चात्रास्माकम्‌-- 
स॒ देवभृद्‌ विष्णुरिदं विरच्य सहंव लोकेन च बक्ति कालम्‌। 


मृत भवज््त बहुधा च॒ भव्यं तच्छाकुनं शास्त्रमुदाहरन्ति ॥३७५॥ 
न्नम्कत्त्नम्ण््स्म्स््स्त्त्स्न्ल्य्-<+<४:१२ 29०3 ननन अर 4०० व... 42 "022:::30: 50 ५०. 


देवभृदुगुरु:--४६३ देवों का विशेष रूप से भरण-पोषण करनेवाले उनके परस गुरु । 


देव और गुरु दोनों झाब्दों का व्याख्यान पहिले किया जा छुका है। भूत्‌ शब्द पालन 
पोषण अर्थ वाली जुहोत्यादि गण की 'इभृन्‌ घातु से “क्विप्‌ प्रत्यय तथा तुक्‌ का आगम करने 


- से सिद्ध होता है। इस प्रकार से दिवभृद्गुरु शब्द का भ्रर्थ जो दोनों का घारण पोषण 


करे और सब का गुरु हो, यह होता है । 


देव नाम रुचिकर भोग्य पदार्थों सहित विद्व का जो घारण पालन करता हुआ विश्व में 
छिपे हुए अपने रूप को सबके, विज्लेष करके जिज्ञासुओं के लिये जो प्रकट दिखलावे अर्थात्‌ 


द प्रत्येक वस्तु के उत्पन्न हुए चिन्हों से जो उपदेश करे वह है देवभूदूगुरु | 


जंसे समय आने पर आम्र के वृक्षों में होने वाला जो मड्जरियों का उदय-प्रादुर्भाव वसन्त 
ऋतु के झ्रागमन का उपदेश करता है | दिनों का घटना तथा बढना-दक्षिणायन तथा उत्तरायण 
रूप सूर्य की गति को प्रकट करता है। इसी प्रकार मयूरों के पक्षों का पड़ना तथा उत्पन्न 
होना उस नियत काल को प्रकट करता है । यही भगवान्‌, के उपदेश का मार्ग है। 
इस भ्रकार भगवान्‌ विष्णु अपने देवभृत्‌ तथा गुर॒त्व रूप से समग्र संसार में व्यापक 


हो रहा है । 
:  भाष्यकार ने श्लोंकों द्वारा भावार्थ कथन इस प्रकार किया है-- 
बह भगव:न्‌ विष्णु देवभृद्गुरु है, क्योंकि वह इस सकल विश्व की रचना करके लोक के 


साथ या लोक के द्वारां काल का उपदेश करता है, जो काल भूत भविष्यत्‌ तथा वर्त 
वर्तमान रूप 
तीन प्रकार का है। इस दाकुनि (पक्षी) सम्बन्धी प्रतिपादक मार्ग को लोक में शाकुन-शास्त्र 


कहते हैँ [८९-0. एर्ण, $498 श्र ज4चा (१0॥6०॥०, पल 06. श्ञास्‍2०0 97 53 एएगरतशांणा ए540 
॥005://(.॥व2/9/50॥0।3/५ हु 


कज्ज-____ 


सत्यभाष्यम्‌ ३३प्‌ 
वृष्टियेंदा सामयिको न भूता, दु्भिक्षताया: कथन तदेतत्‌ । 
रोगोदयो राष्ट्रविनाशकर्ता, पापेईतिवृद्धें तदरिष्टमाहु: ॥३७७॥ 
अरिष्टलक्षणच चरके--इन्द्रियविमाने (प्० १० इलो० २६)-- 
क्रियापथमतिक्रान्ता:ः केवल देहमाप्लुता:। 
चिह्न! कुवन्ति यद्दोषास्तदरिष्ट॑ निरुच्यते ॥ 
स देवभृत्‌ पक्षिमुखेबु वाणः, स्व नाम सार्थ कुरुते मं में। 
तथा यथा सर्वेसमृद्धगात्र: क्रियाः समस्ताः कुरते सनात्मा॥३७दा 
सना”"सदा, प्रात्मा--शरीरी। विकलाज्जी न तथा प्रवर्तते यथा सकलाज़ः | 


उत्तर:----9४६४ 


उत्तर इति--उत्पूवंकः स्तृ प्लवनसन्तरणायोरिति भौवादिको धातुस्तस्मात्‌ 
“अकतंरि च कारके” इत्यधिकारे “ऋदोरप्‌” पा० ३३॥५६। इति सूत्रेण--अ्रप्‌ 
प्रत्ययो गुणो रपरदचत्त्व॑ दस्य तः । ह 

यद्वा--उदिति--उत्क्ृष्टवाचिन उच्छब्दात्‌ “द्विवचनविभज्योपपदे तरबीय- 
सुनौ” पा० ५/६।५७ सूत्रेण हयोरेकस्यातिशये द्योत्ये तरप्प्रत्ययः। उत्तरों नाम - 
विष्णु: । यतों हि स विश्वस्य तरणसाधनो विश्वस्मादृध्वेजतरच॒ भवति । 


मन्त्रलिज़भूडच--“विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: | अथर्वे० २०१२६१ 


वह भगवान्‌ देवभृद्गुरु पक्षी आदि के मुख से स्वयं वोलता हुआ अपने नाम को श्ार्थक 
करता है, यह मेरा मत है । जैसे सब प्रकार से समृद्धि युक्त्र तथा पुष्ट शरीर वाला जीवात्मा 
अपनी सब फियायें सुचारु रूप से करता है | 

समय पर वर्षा का न होना रूप से भगवान्‌ का दुर्भिक्ष का उपदेश है। पाप के अधिक 
बढ जाने से जो राष्ट्र का विनाश करने वाले रोगों का प्रादुर्भाव होता है, वह अरिष्ट का 


लक्षण चरक के इन्द्रिय विमान में आया है । 


उत्तर:---४६४ संसार-समुद्र से उद्धार करते वाला और सवश्रेष्ठ । 


भवादिगण की "तु घातु है, प्लवन तथा सनन्‍्तरण अर्थात्‌ कूदकर कसी स्थान रे 
पार करना या तिरकर जलादि को पार करना इसका भर्थ है। इससे इत्‌ अप्‌ कक 
से तर शब्द सिद्ध होता है | उतु उपसर्ग है। अथवा उत्कप अतिशय वाची उत्‌ शब्द 


डे र नाम भगवान्‌ का हैं, क्योंकि 

तद्धित प्रत्यय करने से उत्तर शब्द सिद्ध जा री साधन है /निटम भगवान्‌ के 

वह सब के इसे ढुस के तथा वह सब विश्व से उत्कृष्ट ऊपर गया हुआ 

-आश्ित होकर ही ढुखखों से मुक्त होता है इसमें बिश्वस्मादिन्द्र उत्तर:” यह मन्त्र प्रमाण है। 
महत्त्वश|ली--है#:तीस[लिए जीप 2णाहलांगा, पल 00॥, 08760 ७५ 93 70 
॥005://.772/975#॥0/3॥५ * न 


३३६ विष्णुसहस्रताम्नां 


लोके5प्येव॑ विचायते--आत्मशरी रयो: श्रेष्ठत्वे विचार्यमारो, विश्वेन्द्रियो- 


पकरणयुताच्छरीरादात्मव श्रेष्ठतर: । उत्तर: सुर्य उत्थिततर इति सत्र योजनीयम्र । 
भवति चात्रास्माकमु-- * 


स उत्तरो विष्णुरिदं समस्त, वितत्य तत्रास्ति न तेन लिप्त:। 
तथा यथांत्मा कथितोउस्ति देही, देहेन नाक्तस्तत उत्तर: सः। ।३७८॥ 


गोपति:--- ४६४ 


गोपतिरिति--गम्लू गतौ--भौवादिकांद्धातो: “गमेडोंस्‌” इत्यौणादिको डोस 
भ्रत्ययो डित्त्वाट्रिलोपो गोरिति सिध्यति। पा रक्षणे--आदादिकाद्धातोः “पातेडति:” 
इति डततिः प्रत्ययः टिलोपदच, डित्यभस्यापीति नियमात्‌ पति:। गोशब्दस्य सर्वनाम- 
. स्थाने “गोतो खित्‌” पा० ७१६० इति रि्द्वदुभावविधानात्‌ खिन्निमित्तका 
वृद्धि, तेन गौ:, गावौ, गावः, गां, गावौ इत्यादीनि रूपाणि: भवन्ति । गोशब्दः 
सास्तालांगूलवतः पशोवाचिक:--वाग्‌ भूमिश्चाप्यस्य वाच्यार्थ: । 


तत्र प्राच्च:-- “गावो घृतस्य मात्तर:” 


एवच, गावो वाचों, गाव: पशवों, गौभूमिश्च, विद्वनिर्मारो कारणमिति 
भावार्थ'। एवच् गोपतिः, चतुष्पदां गवां, वाचचां, भूमेद्च रक्षक इत्यर्थ:। श्रत एव 
विष्णुगोंपति: । अथवा सर्व एव पशवों गोशब्दाभिधा:, गच्छतीति गौरित्यर्थात्‌ । 
शा मनन का मा की 8 रा 


लोक में भी विचार करने से आत्मा और दरीर में आत्मा 


ही श्रेष्ठतर है। सूर्य भी उत्तर है, 
क्योंकि वह बहुत ऊंचा उठा हुआ है। 


भाष्यकार ने इलोक द्वारा भावार्थ कथन इस प्रकार किया है--- 


उत्तर नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह विद्व की रचना करके उससे लिप्त नहीं 
होता, किन्तु उससे ऊपर उत्कृष्ट है। जैसे आत्मा झरीरी होकर भी शरीर से उत्तर श्रेष्ठ है। 


गोपति:---४६५ . गोपाल रूप से गायों की रक्षा करने वाला | 


गम्लू गतो घातु से उणादि, डोसू प्रत्यय तथा टिलोप करने से गो पद सिद्ध होता है। 
तथा पा रक्षणें अदादि धातु से उणादि “डति' प्रत्यय और टिलोप करने से पति शब्द सिद्ध होता 
है। दोनों का षष्ठी समास करने से, गो१ति एक पद बन जाता है। गो छब्द से गल कम्बल 
तथा पूछ वाले पशु विशेष का बोध होता है। इसमें “गावो घृतस्य मातर:” यह प्राचीन प्रमाण 
है। गो नाम जैसे पशु का वाचक है, उसी प्रकार वाणी तथा भूमि का वाचक है। इस 


प्रकार से अर्थ होता है भगवान्‌ विष्णु चतुष्पाद पशु विशेष गायों, वाणियों तथा भूमि की _ 


रक्षा करने वाला गोपति। झथवा 'गमन क्रिया की समानता से भी प्रशु गो नाम से 
: बोले जाते हैं;। उबर, सब्र की, जातियों, शित्ताहैं॥ इदलिए/सा्ों में पे है! (जिससे व्यवहार 


॥(05://(.॥९/9/5॥॥79॥3/५ 


सत्यभाष्यम्‌ ३३७ 


.__  _! हह8हहट8:_ट 3 54054  अ निशमिकिकिििििदतईक्‍ 
जतेभेंदान्नामभेद: पशूनां, व्यवहारसौकर्याय । गौणेन त्तास्नेन्द्रियाण्यपि गाव उच्यन्ते, 
यतो हि तानि विषयान्‌ प्रति गच्छन्ति । मनो४5पि दूरं दूरतर गमनाद गौ रित्युक्तं 
भवति। आत्मापि देहाहेहान्तरं गच्छतोति गौरुक्तों भवति। देहो5पि गौदशाद 
देशान्तरं गमनात्‌ । इत्थं-स गोपतिभंगवान्‌ विष्णु: सत्र व्याप्तः प्राथ्यंते गृहमते वा । 
एवं कल्पनाव विध्ये चास्मदिमानि पद्मानि स्मतंव्यानि-- ् 
हंश्यं काव्यं जगदं विष्णोः श्रव्यं वेद उदाहत:। 
जगद्वेदस्थ व्याख्यानं वेदों विश्वप्रकाशकः ॥१॥ 
लोकज्ञो यहच वेदज्ञो, वेदज्ञों यहच- लोकवित्‌। 
वाक्य तस्य प्रमाण स्थादितरस्तत्रापराध्यति ॥२॥ 


लोकज्ञों न च वेदज्ञों, वेदज्ञो न च लोकवित्‌। 
एकपक्षखगस्येव ज्ञानं तस्थावसीदति ॥३॥ 


एवं लोकवेदानुसारं विविधमूहितव्यम्‌- 
भवतदचात्रास्माक गोपतिशब्दमधिक्ृत्य-- 
स गोपतिविष्णुरुदात्तवीर्यों, गां पाति भूमि बत पाति बाचस्‌। 
झात्मा मनः खानि वपुइच सर्व, गौस्तन्मिथः पाति जगत्‌ प्रसिद्धमू ॥ ३७६ ॥। 
3 . के 2 अप लय अल 


सुगमता से चलता है। इन्द्रियों का भी गुणझत नाम गो है, क्योंकि वे विषयों की ओर 
जाती हैं। मन भी दूर तथः वहुत दूर तक जाने से गो नाम से कहा जाता है। प्रत्मा 
भी एक देह से दूसरी देह में जता है, इसलिए गो नाम से बोला जाता है। देह का . 
नाम भी गो है क्‍योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। इस प्रकार से गोपति 
नाम भगवान्‌ विष्शा सर्वेत्र व्यापक, सव का प्रार्यनीय या जानने योग्य हैं। इस प्रकार नाना 
कल्पनाओं के विषय में हमारे इन पद्मयों पर भी विद्वान लोग इष्टिपात करें | पे 
विष्णु का जगत्‌ हय काव्य है, तया वेद श्रव्य काव्य है। जगत्‌ वेंद का व्याब्यान है के 
तथा वेद विह्व का प्रकाशक है, जो विद्वान लोक के वास्तविक स्वरूप को जानता है, कर 
के स्वरूप को जानता है तथा जो वेद को जानता है, वही लोक को जानता है अर्थात्‌ मी 
वाच्य-वाचक रूप से सम्बद्ध हैं। इन दोनों के स्वरूप को जानने वाले का 2 रे 
होता है, दूसरा अनर्भिश्ञ जो इस विषय में बोलता है, वह भूल या अ न 
लोक के स्वरूप को जानकर जो वेद को. नहीं जानता अथवा जो वेदविद्‌ है काम 
का ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान एक प्रञ् वाले पक्षी की तरह निष्फल है । 
वेद के अनुसार कल्पनायें कर लेनी चाहिये । 


४ संकलित किया हैः ५ 
भाष्यकार ने इलोकों द्वारा भावार्थ इस प्रका पक 
बह उत्कृष्ट बलशाली भगवाव्‌ विष्णु गौपति है 33:22 ॥ अर 222 
भौर बेद बाणी की रक्षा करता है। जौ गोपति के इस 2 कट 


शिर्ण, 597 शा वां (06ण0०ाग, ९ए /6|व., |शा॥22९0 07 53 70प्रातशांणा 780 ्क्ट 
[7(.05://(.॥क्‍2/9/50॥0/3॥५ 


३३८ ः विष्णुसहस्रनाम्नां 


ज्ज्ल्स्ल्च्चचचल)डड़र पा 


एवं हि यो वेत्ति गवां पति त॑ विष्णु जगत्यां बिततं समन्‍्तात्‌। 


. स एवं योगी स॒ हि पण्डितो वा; स एवं गोपालपदेन गीत: ॥३८०॥ 
मन्त्रलिज़दश्च-- हक जहा 

यो अझ्वानां यो गवां गोपतिवंशी य आरित: कर्मणि कर्मणि स्थिर:। 

वीडोडश्चिदि-द्रों यो श्रसुन्वतो वंधो मरुत्वन्तं सखाय हवामहे।॥ 

उ (ऋक्‌ ११०१४) 

गोप्ता--४६६ 
गोप्तेति-गुपू रक्षणे भौवादिको धातुस्तस्मात्तचू, तृन्‌ वा औरादिकः । गुपू- 

श्षपेति सर्वत्र प्राप्त आयप्रत्यय “झायादय आर्धधातुके वा” पा० ३१३१ इत्यनेनार्ध- 


धातुके विकल्प्यते “स्वरतिसूतिसूयतिश्न॒ु्मूदितो वा” पा० ७।२४ इति सूत्रेणोदि- 
त्वादिडपि विकल्प्यते । तत्रोभयाभावपक्षे सावनडगदौ सति गोप्तेति । गोप्ता रक्षक: 


.... «सच विष्णुरेव स्वस्थ जगतो गोप्तृत्वात्‌ । 


अन्न भुक्त बहुधा विपरिणममानं, धातूपधातूब मलोपमंलांदच जनयति । गोप्त्ा 
विष्णुना कृतव्यवस्था वातपित्तकफाइच पन्नधा विभक्ता: सकल॑ बिह॒वं व्याप्नुवन्ति । 
इति दिड्मात्रमुदाहतम्‌ । 

मन्त्रलिज्ध व -- 


अस्ने! त्व॑ सुजागृहि, वय॑ सुमन्दिषीमहि । 
रक्षणोश्प्रयुच्छत सुबुधे . नः पुनस्क्ृधि ॥ . यजु० ४१४ 


: समग्र विद्व में व्याप्त है। वही पण्डित तथा योगी है, भगवान्‌ गोपति हो गोपाल पद से पर्मि- 
हित है। इसमें यह मन्त्र भी प्रमाण है “यजमानस्य पशुनु पाहि” यजु० । 


ग़ोप्ता--४६६ समस्त प्रारियों का पालन और रक्षण करने वाला | 


गुप्‌ भ्वादिगण की घातु है इससे कर्ता में तृच्‌ प्रत्यय करने से गोप्ता शब्द सिद्ध होता है। 
गोप्ता नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह सकल विदव की रक्षा करने वाला है। और 
उसका यह गोप्तृत्व गुण सर्वत्र पदार्थों में व्याप्त है जैसे भक्षण किया हुआ भ्रन्न अनेक रूपों में - 
परिवर्तित होता हुआ घांतु, उपघातुं, मंल और: उपमलों को उत्पन्न करता है । तथा गोप्ता 
नामक भगवान्‌ विष्णु के द्वारा नियमित: किए हुए वात, पित्त, कफ पांच श्रेदों में विभक्त होकर 
सकल विद्व में व्याप्त हो रहे हैं। इस. प्रकार वह्‌ सब वी रक्षा करने वाला भगवान्‌. गोप्ता 
है । 'अण्वे।0 7बंसुज्यणदीस्प्राि/परमणाहै।0, ।ए०छ 0०. 02०१ ७५ 33 ए0णावशांण 088 

॥005://0.]2/9॥50॥#9॥3/५ 


अीडकदड़न ७ ऋेंड॑ंं ऑल बन 
्च्ज्््ड नग्न च>चनचचयच्व्वचवग्यट्---न आए तन 


सत्यभाष्यम्‌ 


री ३२६ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- कस 
गोप्ता स लोकस्य सनातनोष्ज:, कर्तापि लोकस्य यत: स॒ वि 

सा ह थे विष्णुः ॥ 
माता प्रसुते. परिपाति सब्यं गोप्तारमास्याति दिने दिने सा ॥३८१॥ 


शानगम्प:---४९७ 


9 ज्ञानमिति--ज्ञानझ्व्दो ज्ञा अवबोधने धातुस्तस्मात्‌ करणे ल्युट्‌ प्रत्ययः। 
ज्ञायतेष्नेनेति ज्ञानम्‌ । $ 
गम्य इति--गम्लू गतोौ भौवादिकधातो: “पोरदूपधात्‌” पां० ३१९८ इति 
कर्मरि अर्हार्थे वा यत्प्रत्ययः। ज्ञानेन गम्यते, प्राप्यते प्राप्तुमहों वा ज्ञानगम्यो 
विष्णु:। लोके यथा शिल्पी किच्त्कायंविपयकज्ञानवान्‌ भवति पूर्व पद्चाच्च 
तत्काय॑ कुरुते। त॑ हृष्ट्वा चापरंस्तज्ज्ञानमधिगन्त्छति, तज्जञानं प्ररम्परया भ्रसृत 
भवति | ज्ञानिना च यथा ज्ञातु शक्यते स्वविषयो न तथा मूढेन, भ्रतो विष्णुज्ञनि- 
गम्य इत्युच्यते । । * 
भवत्ति चात्रास्माकम्‌-- >उप्सयएड: की 
स ज्ञानगम्यः कथितः पुराणों ज्ञाने समाप्ति लभते हि स्वम्‌। 
ज्ञानात्प्रसृतं सकल हि हृ्यं तस्मिन्‌ समायाति च बोधगम्ये ॥३८२॥ 
बोधगम्ये--ज्ञानगम्ये मगवति विष्णी | । 


७ सन रन पप य 
भाष्यकार ने इलोक द्वारा भावार्थ कथन इस प्रकार किया है :-- हू 
सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णु का नाम गोप्ता है, क्योंकि वह सव जगत का कर्ता तथा ५ 

रक्षा करने वाला है । माता बच्चे को उततत्त करती है तथा अनुकूल बग उसको रक्षा क 

है भ्रतः वह उस भगवान्‌ के गोप्तृत्व धर्म को प्रकट करती है । ह 


ज्ञानगम्य:ः- ४६७ ज्ञान के द्वारा जानने में झानेवालों 


ध् हट ४८ का बा करने से 
ज्ञाधातु क्यादि गण की है इसका अथ हैं जानना, इस कफ 
ज्ञान की तिद्धि होती है। गम्लू गती म्वादिगण की घातु से «मे 


दब करने योग्य 
से गम्य शब्द सिद्ध होता है।जों ज्ञान के कारगर अपने कार्य का. जानकार होने के 


हो उंस का नाम ज्ञानगम्य है। जसे में जानकार- होता है । इस प्रकार से 
पदचात्‌ उस कार्य को करता है तथा उत्त को के ग पुरुष जान सकता हि बैसे मुख नहीं 
वह ज्ञान विस्तृत हो जाता है। अपने विषय को हे आनबस्य: है। 
जान सकता । भगवान्‌ ज्ञान से ही. जाता जाता 


वह पुरातन पुरुष मं कर ४5 
की ज्ञान से८उत्पक्ति, हम शा सन्त (गाव्तांगा, ०फ एल, छांप्ला।|226 99 83 ए0णतगांगा ए58._ छः 


९] 


_ इस विश्व का विस्तार सर्जन करता हुआ इसमें व्यापक होकर शोभित 


३४० विष्णुसहस्रनाम्तां 


पुरातनः---9९८ 


पुराशब्द: “स्वरादिनिपातमव्ययम्‌” पा० १-१-३७ इत्यनेंनाव्ययसंज्ञकः । तस्मा- 
त्कालवचनादु भवार्थ “सायचिरंग्राह्ल प्रगेध्व्ययेम्यस्ट्यूटुलो तुट्‌ च” पा० ४३२३ 
सूत्रेण व्यू: प्रत्ययः तुडागमश्च । पुरातनः पुराणः सदातनः सनातनः--इत्यादय: 
शब्दा: समनार्थंका भगवन्त विष्णु' ब्र्‌वन्ति। भगवति कालपरिर्छेदाभावात्‌ स न 
नृतनत्वेन पुरातनंत्वेन वा परिच्छुयते, स॒ यथा पुरातनस्तथा नृतनो5पि स्वरूप: । 


मन्त्रलिज्ध व -- | 
“अग्नि: पूर्वे भिऋ्र षिभिरीड्यो तृतनेरुत । स देवाँ एह वक्षति ।”” ऋक्‌० १-१-२ 
पुराभवतीति पुरातनः । 


भवति चात्रास्माकम्‌--- 
पुरातनो विष्णुरिदं .समस्तं, पुराततं सनन्‍्ततयन्‌ सदावत्‌ । 
पुरातनस्तत्र पुरातने$स्मिनू, विदवे सदाभाति पुरा च यद्वत्‌ ॥३८३॥ 


सदाभाति>-सदु आभाति--सत उद्भूतम्‌-झाभाति प्रकाशते । अथवा सत्त्व- 
रूपमापन्न: प्रकाशते । 


पुरातन:--४६८ सदा एकरस 'रहनेवाला सब का आदि पुराण पुरुष । 


पुरा यह अव्यय शब्द है इश्से भव अथे में 'व्यू / प्रत्यय भौर तुड्‌ का श्रागम करने से 
पुरातन शब्द सिद्ध होता है । पुरातन, सदातन, सनांतन ये सब शब्द समान ग्रथंवाले हैं और 
भगवान्‌ विष्णु के वाचक हैं । भगवान्‌ काल से परिच्छिन्त परिमित॒ नहीं हैं इसलिये वे केवल 
3शतन या नूतन शब्द के वाच्य न होकर पुरातन भी हैं भौर नूतन भी । इसमें यह मन्त्र , 
प्रमाण है अग्नि: पूर्वेभिऋ षिभिरीड्यो नूतनैरुत इत्यादि! । पुरातन नाम सबसे प्रथम होनेव।ले 
का है। भगवान्‌ विष्णु ही सब के प्रयम भ्रादि में हैं इसलिये पुरातन नाम विष्णु का है। 

भाष्यकार ने दलोक द्वारा भावार्थ संकलन इस प्रकार किया है-- 

पुरातन नाम भगवान्‌ विष्णु का है क्योंकि वह सनातन पहले के प्रथम कल्पों के समान 
हो रहा है भ्रथवा सद 


रूप से प्रवूद केक प्र क्ाजससत्त ५ है.4.०/००, [लए ए2ं, एंशा|ंट०0 ७५ 53 फत्प्रातश्ांणा 088 | 
॥05://९.व2/9॥5॥#79॥3॥५ 


_.....0- अमन सम सत्यभाष्यम्‌ 
शरीरभूतभृत- ४६६ 


शरीरमिति--श्‌ हिसायां क्रयादिको धातुस्तस्मादौणादिक: कुशुपुकटिपटिशौटिस्य 
ईरच्‌” इतीरन्‌ प्रत्ययः, रपरो गुण:, शरीरमिति | भृूतमिति-भू सत्तायां घातोरकर्मे- 
कत्वात्‌ कतंरि क्‍्तः “श्रदू कः किति” पा० ७२११ इतीण्निषेघ., भवतीति भूतमिति। 
भूदिति--डुभूजू धारणपोषणयोरिति जौहोत्यादिकों, भृञ भरणे इति भौवादिको 
वा धातुस्तस्मात्‌ क्विपि, तुकि, गुणाभावे च भूदिति। एवच्च शरीरं शीणंशीलं 
विनाशि विकारजातं भूतं सत्यात्मक प्रकृतितत्त्वच्च यो विर्भत्ति घारयति, पोषयति 
वा स शरी रभूतभूदिति समुदितार्थ: । 


यद्वा-शरीरे स्थितानि भूतानि, शरीराधिष्ठात्‌रि, शरी रस्वरूपनिष्पाद- 
यितृरि, देवतानि विभर्तीति, शरीरभूतभृदिति । 


तद्यथा--प्राणादिर्पा वायवः:, कामसडूल्पादिरुपं मनः, चक्षुरादी-..-... 
नीन्द्रियारिी, बुद्धि, भरहद्धारः सन्धयों वरों: इत्येतत्‌ सर्व शरीरसम्भारमेकीभूय 
शरीरेति नाम्नोच्यते, केशाः स्नायवो मांसमज्जादयो अ्प्यत्र सम्भारदब्देन ज्ञेया:। 
तदेतान्‌ सम्भारान्‌ कस्कुतः सद्ित्य आभरत्‌, करंचतान्‌ समदवातु, सन्धिमकरोत्‌-- . 
अस्य प्रइनस्योत्त रमथर्वेवेद उक्तमु- 


तथा हि-- ; 
संसिचो नाम ते देवा ये सम्भारान्त्समभरनत्‌ु॥ 
सर्व॑ संसिच्य मत्यँ देवा: पुरुषमाविद्यन्‌ | ्रथव० ११६।१३ 


5 २४९ 


शरीरभूतभृतु--४६६ शरीर के उत्तादक पडञ्चभूतों का प्राणरूप से पालन करनेवाला | 


शरीर शब्द 'श्‌' घातु हिंसा अर्थवाली जो क्रपादिगण की है, 4 का ; 
गेकर बनता है. भूत शब्द 'मू' सत्तायां घातु से कर्ता में क्त श्रत्यय करने से बनत का 
जद शब्द डुभूत्‌ जुहोत्यादि अथवा भूत धारणे भ्वादि से है 000 हे 
बनता है। इसी प्रकार समस्त शरीरभूतभूत्‌ शब्द का भ्थ शर्रार ५ 

रु क्रृतितत्त्व को जो धारण करता है अथवा पालन करता है वह 


वि , तथा भूत स॒त्म भर 
पा ३ बा पु गंग हे गा मम 
प्रांणाणनाति कल 25 कद गा साधन है अर्थात्‌ ये सब एकत्र होने 
| | केश, स्तायु, मज्जा मां होत जमा क। 
सा घबां तथा बरँ के, रब पर ह होता है कि वे रब शरीर के काना बाक 
पर शरीर नाम किये हैं ? तथां किसने इसे जोड़ा है इस भ्रश्न पके देवों ने 
कहां से ग्रौर किसने एकत्र देवा" इस्यादि मन्त्रों का भावार्थ यह है संसिच नाम के देवा में 
देद देता-है-'संक्घरो:लाक़ तै। हा 2३ हगाब्नां 


०, लए 2], शाश्वत 79853 एएवंभराणा 5080. 
#(95://(.2/3/5॥॥09॥/3॥९ है 


*« 
घ> 
डे न 


३४२ ७3 विष्णुसहस्ननाम्रां 
शिरो हस्तावथो मुखं जिह्नां ग्रीवाइच कीकसा। 
त्वचा भ्रादृत्य सर्व ततु सन्धा समदधान्महो । अथर्व० १ 
सर्व देवा उप्राशिक्षद्‌ तदजानादु वच्चुः सती। 
लि ईशा वशास्य या जाया. सास्मिन्‌ वर्णामाभरत्‌ । अ्रथरत्र० ११॥८। १७ 
कर एवश्च शरीरस्थानों समनस्कानामिन्द्रियाणां, धातूनाञ्व सज्चेतारो घातार: 
'  भन्धातारइच देवा: शरीराधारा: शरीरधारका उच्यन्ते--यथा सूयंश्चक्षुष,, चन्द्रमा 
* « मनसः वातस्त्च इत्यादि। तान्‌ देवान्‌ बिर्भत्ति इति शरीरभूतभूद विप्णु: । तथा च् 
था आापो याइच देवता या विराड्‌ ब्रह्मा सह । 
शरीर ब्रह्म प्राविशच्छरीरेषधि प्रजापति: | अथव॑० ११८।३० - 
सूथश्चल्षुर्वात्ि: प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे। 
अथास्येतरमात्मानं देवा: प्रायच्छन्नग्नये | अथवे० ११८३१ 
तस्माद्द विद्वान पुरुषमिद ब्रह्मेति मन्यते। । 
सर्वा ह्ास्मिन्‌ देवता गांवों . गोष्ठ इवासते | 


एतन्मूलकमेवेद यदुच्यते सर्व॑ खंल्विदं ब्रह्म ति। भवति चात्रास्माकमु-- 
शरौरभूतभूल्लोके, गीत: सो5स्ति पुरातन: | - 
स बिभति सदा सूर्य, मृत्यु निद्रा, श्रिय -तथा। ।इपड।। 
एवं वेत्त च यो लोके व्याप्तं सत्य सनातनम्‌ । 
स्‌ तसेबति _.. ०23 290/फओ सत्ये , सत्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥३८५॥ 
पक अकाइा दी अल बकबक ते मर परडक पक ता 
बात लक नामक देव ने इन्हें जोड़ा 'संहित किया तथा ईशा नामक 


हु | गें के देवता ओं धो 
वर्णन है सो वहीं पर देखना चाहिये । *ती कार और २ भावों के देवताओं के म/वों का 


१5१५ 


अथवे० ११८३२ 


305 आदिकों का संचय करनेवाले घारण 
५ आधारभूत देव शरोर के घारक कहे 
कक का सू्, मन का चन्द्र तथा त्वचा का वायु इत्यादि । उन देवों का जो धारण 
कउन दो ई हा कि रह का नाम है “या भ्रापो यादच देवते'त्यादि मन्त्रों 
; न | का वरान है इसलिये अ्थर्व में 

स्व ख| ब्रह्म इस अर्थ की पुष्टि होती है । बेब ज 4 क 


भाष्यकार ने इलोक द्वारा भावार्थ इस प्रक। र कहा है-- 


भगवान्‌ पुरातन विष्णु हो शरीरभू 
सूय॑, मृत्यु निद्रा तथा श्री भ्रादि देवताओं 
सनातन को लोक में व्याप्त देखता है 


तैभृत्‌ नाम से लोक में कहा जाता है । वह सदा 
ओं को घारण करता है। इस प्रकार जो उस सत्य 
की तह तत्त्वज्ञ उस भगवान्‌ को प्राप्त कर लेता है क्योंकि 
झा सत्य में स्थिति है।।, 20% 6 कक म 
| (८-0. शिर्ण, 347७ */ाता 5457 €06९0ा, ९एफ़ 06॥॥, |ए॥72९0 २५ 83 एणग्रातांणा ए80 
॥005://(.॥व2/9/50॥#9/3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ आम 7 
भोकता--५०० 


भोक्तेति--भुज पालनाम्यवहारयोरिति रौधादिकों धातुरनिद्‌ तस्मालतरि 
तृच्‌; गुणः कुत्वं चर्त्वल्न भोक्तेति। भुतक्ति भुक्ते वा जगद-भोक्ता रक्षको 
भक्षकदच । उत्पादयिता, रक्षिता, भक्षिता च भवतीत्यर्थ: । 


यथा क्ृषीवलो&न्नमुत्यादयति रक्षति लवनादिक विधाय वितुषीकृत्य चात्ति | 


स्वत्रेवं योजनीयम । अमुर्थव भगवान्‌ विष्णुरिदं विद्व॑ लोकालोकात्मक॑ सृजति, 
रक्षति, भु क्ते, संहरति च। संहरणमेव भक्षणम्‌ । तस्माद्विष्णुभोक्ता । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- ै 
भोक्ता स विष्णु: कुरुते हि विइवं, भुनक्ति तत्‌ सर्वेभिदं स एवं। 


स एवं सर्ग कुरुते स्वगर्भ तथा ,यथा पाकमुपति * पकता ॥३८६॥ 
१ उपतित्च्ञत्ति । 


9 
प्रथमभागस्थास्मच्छूलोकसंख्या ३३१--द्वितीयभागास्था ३८६७-७१७ 
की 


इति श्री १०८ पण्डितसत्यदेववासिष्ठकृते महाभारतानुश।सनपर्वान्तगंतस्य 
(अ्० १४६) विष्णुसहस्र-नामस्तोत्रस्थ सत्यभाष्ये 
पश्चमं॑ नाम-शतक सम्पुणास्‌ । 
वि 8 3 आम मी अमन ननननटनन्‍टनननननिनिनननननन+. 


भोक्ता--५०० निरतिशय आननन्‍्दपुञुज को भोंगनेवाला । 

भुज घातु रुघादि गण की है पालन और भक्षण इसका अर्थ है कर्ता में तृच्‌ श्रत्यय करने 
से भोक्ता शब्द सिद्ध होता है। भोक्ता नाम रक्षा करनेव'ला तथा भक्षण कराने वाला दोनों का 
है । जो जिस वस्तु का उत्पादक होता है प्र्थात्‌ वनानेवाला होता है वह उस का भोक्ता भी 
ता है। जैसे कृषक अन्न बोता है, उसको रक्षा करता है तथा पक जाने पर निकाल कर 
उसका गला करठा है इसी प्रक,र भगवान्‌ जगत का सर्जन, पालन तथा मक्षण करता हैं । 
प्रलय काल में जगत्‌ का अपने में संहार ही उस का भक्षण है। इसलिये भगवान्‌ विष्णु का 
नाम भोक्ता है. । 

भाष्यकार ने श्लोक द्वारा भावाशथे इस प्रक्तार दिया है-- 

गे ट कर द्दठ थे $ है] 
भगवान्‌ विप्णु का नाम भोक्ता है क्योंकि वह दिध्व को बनाता हैं, पालन करता हू तथा 


क्षण करता है ज ते कोई पान उसे मक्षण कर लेता है। 
भ ढ्‌ 


7 
| गरम विष्णुसहस्नता मत: ) 
पमेतच्छतक॑ मदीय॑ भन् विष्णुसहस्नत 
का भूयाद्‌ भव्याय दिव्यं भुवि भावुकानाम्‌ ॥। 
; राष्ट्रगिरा च सूयाद 
झनुदित रा के 
महाभारत ग्रनुशासंन पवव॑ अन्तर्गत विष्णुसहस्ननाम स्तोत्र के 
(९-0. छर्ण, रत है सत्यभाए्य का पद्चम शतक पूण हुआ || 


€लांणा, प९ए 06[॥ |श्ञा266 97 853 ए0प्रावशाणा ए8.0 
॥005://(.॥व2/9/5॥॥79/3/५ 
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